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* देशो राज्य शासन? ( जितका मूल्य साढ़े तान झुपये है ) के 
साथ लेनेवालों से इस पुस्तक का मूल्य ४) 


प्रकाशक :--- 
भसगवानदाश्र केला 
व्यवस्थापक 
भारतीय ग्रन्थमाला 
दारागंज (इलाहाबाद) 


मुद्र के! --- 
झ[र० एन० श्रवस्थोी 
कायस्थ पाठशाला प्रेत एण्ड प्रिंटिंग स्कूल, 
इलाहाप्राद 


निवेदन 

अंगरेजों के शासन-काल में मारतवर्ष के राजाश्रों ने अपने 
निरंकुश अधिकार, अपनी गद्दी और राज-चिह्न बनाए रखने के लिए 
क्या-कुछ नहीं किया ! सैकड़ों राज्यों में से, दो-एक भ्रपवादों को छोड़ 
कर, कौनसा ऐसा भाग्यशाली है जहाँ के शालक ने विना संघर्ष जन- 
जायति हो जाने दी दो, जिसने सा4जनिक कार्यकर्ताओं के लिए समय- 
समय पर दमन, शोषण, लाठी-चाज, गोलीकांढ, निरवासन श्रौर जेल 
ग्रादि का भरसक उपयोग न किया दो | 

श्रव भारतवर्ष में अंगरेजी राज समाप्त द्वो गया है, पर उसका भूत 
बना दुश्रा है। थोड़े से ही राजाश्रों ने श्रपनी एच से शासन सत्ता 
लोऊ-प्रतिनिधियों को सौंगने की दूरदशिता दिखाई दे। श्रधिकाश ने 
तो बड़ी श्रनिच्छा और मजबूरी से ही कुछ शासन-सुघार किए हैं । 
लोकसेवकों के त्याग और तथ तथा सर्वसाघारण के कष्ट-सहन से 
राजाबओं हो उत्तरदायी शासन स्थापित करने की प्रे रणा मिनी श्रोर 
मिली रही हे । 

राजाओं के प्रायः स्वेच्छाचारी शासक से लेकर वैधानिक शासक 
के पद पर आने तक जन-जागति की विधिध श्रवस्थाएँ रहो हैं | इसको 
कथा बहुत लम्बी दै। बड़े-बड़े राज्यों में से तो इरेक अपनी अलग- 
ग्रलग घुस्तक चाहता ही है, क्रितने दी छोटे-छोटे राज्यों का जन- 
ज(गरण मी काफी रदस्यपूर्ण, मनोर॑जक, शिक्षाप्रद श्रोर कई आंशों 
में रोमांच भारी है। यह तो निविवाद द्वी है कि सत्र देशी राज्यों को 
जन-जायति कै यथेष्ट वर्णन के लिए, एक पुस्तक पर्यात्त नहीं होसकती; 
इसके वास्‍्ते तो एक ग्रन्थमात्रा ही चादिए | ऐसी ग्रन्थमाल्ा के लिए 
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सामग्री जुटाना, उसका सम्पादन करना, और फिर उसे प्रकाशित 
करना बढ़ी-बड़ी साधन-सम्पन्न त्यागशील और सेवाभावी संस्थाश्रों 
का काम है। हिन्दी साहित्य का भर्विष्य श्राशाजनक हाने पर भी, कौन - 
जाने उपराक्त संस्थात्रां के संगठन में ग्रभी कितना समय लगे। 
इमने श्रपने प रांमत साधन के श्रनुतार यद्द काम, जैसा बन श्रावे, 
कर डालने का निश्चय किया | 

यह पुस्तक एक प्रकार से हमारी 'दिशी राज्य शासन? की पूरक 
है। उतक पहले तसछकरण में हमने जन-जाग!त सम्बन्धी कुछ घटनाश्रों 
का भी उल्लज किया था, पर दुसरे संस्करण में शान सम्बन्धी विषय 
को हद रखने के विचार स जन ज,गरण का बाते उसमें से हटाला गईं | 
व बात इस पुस्तक मे ।सलशिव॒ुवार श्र विस्तार से ले ली गई हैं । 
साथ हूं। शस पुध्तक म देश) राज्यों के शासन सम्बन्धी ऐसे परिवर्तनों 
के। भी समावश है, जो उस पुस्तक क छ+न के बाद हुए हैं । 

इस पुस्तक के १६ल भाग में एल बात। का वन किया गया है, 
जो व्यापक हैं, जिनका सम्बन्ध सभं। अ्रथवा कई-कई राज्यों से है । 
दूसरे भाग में इसने नमूने के तोर पर कुछ खास-खास राज्यों या 
राज्य-समुहों की जन-जा'ति का विचार किया है; ६ाँ, नमुने भारतवर्ष 
के उत्तर, दक्षिण, पर्व, ५श्चिम और मध्य--सभी भागों के लिये गए 
हैं। भ्रधिक स अ्रधिक राज्यों का विचार कर सकने के उद्देश्य से हमने 
यथा-लम्भव संक्षेप में लिखा हे। इस प्रकार यह पुस्तक श्रपने 
विशाल विषय की राँको मात्र हे | तथाप इससे पाठक्नो' को यह मालूम 
हो जायगा कि जन-जा'ति देश के किस। खाध भाग की रियापतां में 
ही सीमत नही है, उसकी लद्दर सभी (रयासतों में पहुँच गई हे; भत्ते 
ही उसका परिणाम या फल स्थल रूप से दिखाई न दे । किन्तु कार्य- 
कर्ताओं के लिए श्रभी भी काम की कमी नहीं, यह पुस्तक में स्पष्ट बता 
दिया गया है | 
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हमने इस पुस्तक के लिए, मरसक प्रयत्न किया है| मई-जून १६४७ 
में श्रस्वस्थ दोते हुए भी इमने देहली, जयपुर, जोधपुर शोर श्रज्मेर की 
यात्रा की | देइली में श्र० भा० दे० रा० लो कपरिषद्‌ के विविध कार्य- 
कर्ताश्रों से मिलकर कुछ बार्ते मालूम कीं। लोकसमाचार समिति के 
संचाजक मित्रवर भ्री० जगदीशप्रसाद जी चतुवेंदी बी० ए०, एश- 
एल० बी० ने हमारी उस समय तक तैयार की हुई ह्तलिखित प्रति 
को देख कर श्रावश्यक सुकाव दिए। पीछे श्रापने इस पुस्तक की 
प्रत्तवषना लिखने की भी कृपा की। भी शोभालाल जी गुप्त ( स० 
सम्गदक, “हिन्दुस्तान! ) ने इमें राजस्थान-सेबा-सद्ध की दो पुगनी 
फाइलें दीं, उनसे हम हम पुध्तरु के कई विषयों पर विशेष प्रकाश ढाल 
सके हैं | जयपुर में देनिक “लोकवाण! के स० सम्पादक श्री पर्णाचन्द जी 
जैन एम० ए० से तथा ल दुगम जी जोशी से कई विषयो' पर विचार- 
विनिमय हुश्रा | यहाँ श्ञान-मन्दिर मे संग्रह को हुईं सामग्रो के उपयोग 
करने की भी हमें धुर्धि मित्री । जोधपुर में सवश्री श्रचलेश्वरप्रसाद 
शर्म ( सम्पादक “प्रजा सेवक? ), रणछोड़ दास जी गदुटाणी बी० ए०, 
ए.न-ए, » ० बी० तथा भंत्रलाल जी सर्गफ से खासकर जोधपुर राज्य 
सम्बन्धी सामग्री मिलती । ध्वजमेर में श्री रामनारायण जी चोघधरी ने हमें 
झपने पिछले जेल-जीवन में लिखी 'राजस्थान का सार्वजनिक जीवन? 
पुस्तक की हस्तलिखित प्रस्ते से लाभ उठाने का श्रवसर दिया। भी० 
रघुधरदयाल जी के श्रादेशा से श्री मूलचन्द जी पारीक ने बीकानेर के 
बारे में कुछ श्रावश्यक बातें हमारे पास लिख भेजने की कृपा को | इन 
सब सजनो' के हम बहुत कृतश हैं | 

ध्रगस्त १६४७ से भारतवर्ष के इतिहास का नया श्रध्याय लिखा 
गया है। खासकर दिसम्बर १६४७ श्रोर जनवरी १६४८ देशी राज्यों" 
के लिए, कैसे परिव न के रहे हैं, इसका श्रनुमान इसी बात से हो 
सकता है कि इस समय में भारतवर्ष के ४४० राज्यो' में से ३८५ 
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समाप्त हो गए या होने वाले हैँ । इनमें काठियावाड़, उड़ीसा, छुत्तीस 
गढ श्र बुन्देलखंड श्रोर दक्षिण के राज्य हैं | टेहरी-गढ़वाल की घट- 
नाएँ श्राकृस्मिक या नाटकीय प्रतीत होती हैं । अ्रत्तु, पुस्तक में नई से 
नई बातों का समावेश किया गया है । 

इस पुस्तक को लिखते समय बारबार हमारे मन में उन त्यागशीक्ष 
महानुभावों का चित्र ग्राया, जिन्होंने लोक-सेवा के लिए तरह-तरह के 
कृष्ट उठाए और मानत्िक यातनाएं भोगीं; जो श्रपने माता-पिता, स्त्री, 
बच्चों श्रौर रिश्तेदारों से बछड़े रहे, जिन्होंने निन्‍्दा-स्तुति तथा माना- 
पमान की परबा न की, जो कितनो ही बार श्रपने घनिष्ठ मित्रों श्रौर 
साथियों की गलतफहमी श्रोर श्राक्षे पों के शिकार हुए, पर जो इन 
कठोर परीक्षाश्रों $ खमय भी अपने कर्तव्य-पथ से विचलित नहीं हुए । 
धन्य है ऐसे महानुभावों को | उन्होंने अपना जीवन सफल किया, और 
यदि शासन की निरंकुशता ने उन्हें बेग्राई मोत मार डाल्ग, तो वे मर 
कर श्रमर हो गए | दम श्रपने जीवन के पिछले पन्दरदह महीने श्रघिक्तर 
इन लोकसेवकों की स्मृति में लगा सके, इसका इर्मे सन्‍्तोष और 
आनन्द हे। श्राशा हे हमारी यह बिनप्न रचना मानवता के उपापक़ों 
श्र खासकर रियासतोी जन-जागरण के प्रेमिय' क' रुचिकर होगी | 


बिनीत 
+उावा+न टटक कोट्य 


पैशी राज्य शासन, का दूसरा संस्करण छप गया है। उप्रका 
परिचय इस पुष्तक के श्रन्त में दिया गया है । 


प्रस्तावना 


देशी राज्यों की समस्या श्राज भारत को प्रमुख राजनीतिक समस्या 
है। जच्र तक उनकी जनता भोौ प्रान्तों के निवासियों के समकछ् न 
हो जाय, भारतवर्ष को सुरक्षा, शाम्ति श्रौर उन्नति वथेष्ट रूप से नहीं 
हो सकती | रियासती जनता को दोहरी गुलामी से छुटकारा पाने का 
जो प्रयत्न करना पढ़ा और पड़ रहा है उसका इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण॑ 
है, यद्यपि वह प्रकाशित नहीं ह्ुुप्रा है । उनके संग्राम में वह चमकदार 
रोशनी तो नहीं थी जो सारे संसार में चकार्चोष कर सके, पर उसमें 
वह आंतरिक शक्ति श्रवश्य थी जो अंधकार या प्रकाश में समान रूप 
से टिक सके। रियासती श्रान्दोलन-कर्ताश्रों को प्रतिष्ठा, पद अ्रथवा 
मान-मर्यादा से दूर द्वी रहना पड़ा है। समाचार को दुनिया में वे एए% 
ऋने में पड़े रहे हैं। लेकिन उनके त्याग और पुरुषार्थ को देखा जाय 
तो हमें श्राश्चर्य होगा । 

अ्राज से चालीस पचाप साल पहले रियासती भारत उसी दुनिया 
में था, जिसमें उनके दादे परदादे शताब्दियों से रहते आये थे | 
शिक्षा, उद्योग, ऐसी चीजों की वहाँ ग्रुजायश ही कहाँ थी! 
रियासतों में क्या होता था, मानवता क्रिस प्रकार पददलित होती है, 
सामंती शासन मानव जीवन के साथ कैसी विभीषिक्रा रचता है, 
इसका पता श्राज तरून लगता, यदि चन्द मुद्दी भर नौजवानों ने 
श्रपने जोबन की श्राहुति देक' शासन से विद्रोह न किया द्वोता | 
उनको इस बात की भी श्राकांज्षा नहीं थी कि कोई उनका नाम याद 
रखेगा । उनके जीवन में उनका नाम शायद ही छुपा हो--बाद में 
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कौन किसे याद करता है। श्राज तक किती ने उनका इतिहास लिखने 
का विचार नहीं किया था और जब विवार भी क्रिया गया तो उनके 
बारे में सामग्री जुगाना कठिन रहा ; श्राज यदि रियासतों में कहीं-कह्दी 
नागरिक श्राजादी के दर्शन होते हैं, एकाघ लोकप्रिय मन्त्री दिखाई 
देते हैं, या सभा सम्मेज्षन हो जाते हें तो उसके पीछे ये नींब के 
पत्थर हैं। 

कोन जानता है कि भारतवर्ष में आज भी ऐसे कोने हैं जहाँ 
सदियों से कोई सावंजनिक सभा नहीं हुईं, श्रौर जहाँ सन्‌ १६४७ की 
श्रगस्त के बाद समा हुई तो १७ आ्रादमी गोली के घाट उतार दिये 
गये श्रौर ५० घायल कर दिये गये। बुन्देलखण्ड के घावनी राज्य के 
हरचन्दपुर गाँव म २५ सितम्बर को नवाबी श्रत्याचार का जो दृश्य 
दिखाई दिया वह एक युग पहले सारे देश की रियासतों में दिखाई 
देता था | 

देशी राज्यों में जो लोग काम करते थे उनको बढ़ी कठिनाइयों 
का सामना करना पढ़ा | उनमें से ग्रधि+ंश गरीब श्रादशंवादी युत्रक 
थे, जिनको राष्ट्रीय कार्य के साथ श्रपना जीवन -निर्वाह भी करना पढ़ता 
था । राज्यों में रह कर काय करना प्रायः श्रसम्मव था, फल-स्वरूप 
उनकी प्रांतों में श्धर उधर मटठकना पड़ता था। कहीं-कहीं यह ध्थिति 
अ्रत्॒ भी है | कांग्रे स की नीति राजाओं के साथ रूगढ़ा करने की नहीं 
थी, ह्सलिए उनको श्रपना कार्य श्रपने ही बल पर चलाना पड़ा। 
य्यि श्राजकल्ल समाचारपन्र रियासती जनता को प्रावाज़्ञ प्रकट 
करने को उत्सुक रहते हैं, उस समय किसी राजा फे विरुद्ध कुछ 
लिखना कानून के विरुद्ध ही नहीं, नीति के विरुद्ध भी समा जाता 
था | बड़े-बड़े श्रत॒चार जो अंग्रेजों के विरुद्ध आग बरसाते ये, राजाश्रों 
के विरुद्ध एक शब्द लिखना देशद्रोह सममते ये। राज्या से ऐसे पत्रों 
को इनकी सेवाश्रों का पुरस्कार भी मिलता था ओर श्र भी मिलता 


( ७ ) 


है। आज भी जो पन्न राजतन्त्र के विरुद्ध लम्बे.लग्बे अग्रलेल लिख 
सकते हैं, राजाओं को व्यक्तितत सही शिकायतें छापना पसन्द नहीं 
करते | अंग्रे जी पत्र तो कया तर और क्या श्र श्रपवाद-स्वरूप ही 
राज्य-विरोधी समाचार छापते हैं | बड़े-बड़े पत्रों व समाचार-समितियों 
के सम्वाददाता राज्य के प्रकाशन अफसर या श्रन्य श्रघिकारी 
धोते हैं और उनके द्वारा प्रजा-पक्ष के समथन होने का प्रश्न ही 
नहीं उठता । 

इस प्रकार रियासती श्रान्दोलन को न तो कुशल नेत॒त्व ही सुलम 
था, न प्रकाशन की सुविधा ही। ग्राथिक सहायता तो और मी 
नगण्य थी। काटियावाढ़ श्रथवा राजस्थान की चंद रियासतों को छोड़ 
सारे भारत के रियासती कार्यकर्ता आज तक भीषण अश्रथांभाव से 
पीड़ित रहे हैं। रित्वासतों में शिक्षा तथा उद्योगों के अ्रभाव ने उस 
संपन्‍न मध्यम वर्ग को उत्पन्न ही नहीं किबा, जो भारतीय राष्ट्रवाद को 
तन मन घन से सहायता देता रहा। फल-स्वरूप रियासती श्रांदोलन 
एक सर्वहारा श्रान्दोलन रहा | पर इसकी कड़ें बहुत मजबूत रही हैं। 
इसके पीछे जिन हुतात्मओ ने काम किया, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं 
गया श्रौर आज सौमाग्य से देश के बड़े-बड़े नेता रियासती समस्या प्रों में 
रुचि रखने लगे हैं। श्राज दिन भी हैदराबा द, जूतागढ़ राजस्थान 
उड़ीसा, बु देलखंड, हिमालय राज्य, पंजाब के रियासती जन-संगठन 
नीवनमरण संधषं में लगे हैं पर श्राज उनकी सुनने-देखनेवात्े हैं | 

भी भगवानदास केला ने इस श्रान्दोलन के प्रथम इतिहास लेखक 
होने का जो संबल्प किया, उस्के ल्ए ग्यास्ती जनता व हिन्दी संसार 
दोनों उनके कृतश रहेंगे | आज से ५ वर्ष पहले उनकी प्रेरणा से 
मैंने इस घुरतक को लिखने का इरादा किया था। पर $पने प्रमाद 
तथा श्रस्त-अ्यस्त परिस्थितियों के कारण यह सौभाग्य मुझे प्राप्त न हो 
सका | इसका फल भ्रष्छा ही हुआ । 
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श्री फेला जी जैते विचार-शील लेख 6 के द्वाथ में पुस्त ८ ए ऐसी 
रचना बन गयी है ज! जीवित रहेगी। उनकी शारीरिक दुबंलता तथा 
यात्रा संबंधी कठिनाइबा! के कारण यह संभव है हि जितनो धामप्री 
पुत्तर में श्रा सकतो थो नहीों श्रा पायी दो, पर जिस वशिश्रम के 
साथ उन्हेंने सामग्री संग्रह करने का प्रयत्न किया और प्राप्त सामप्री 
का उगयोग किया, उससे पुम्तक अत्यन्त उपादेय बन गयी है। 
श्री भला जो इस। प्रद्दार रियासती जनता का सेवा तथा हिन्दी 
साहित्य के मंहार को वृद्धि कर हम नवथुत्रहों को श्रागे बढ़ने के जिए 
प्रोत्ताहित करते रहें, यह इमारी कामना हे | 
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विषय प्रवेश 


इध् घरती पर जिसपर हम खड़े हें, कई हुकूमतें आई झोर 

गई' । जनता ही रहो है। वह स॒द्दा से यहाँ -है, ओर सश 
रहेगी । वह शासन के अधिकारियों को तरह बदला नहों है । 
हम इन कष्टों में जीते रहे हैं । इन करष्टों का अन्त कर देने का 
धघाज हमने संकल्प कर लिया है। दम इन्हें सम्राप्त भो कर 
देंगे। हममें से कोई भी अत्याचारियों का हथियार नहीं बनेगा । 

--बिजय गोविन्द द्विवेदी 


प्राचीन काल में राजा ओर प्रजा का सम्बन्ध-- 
भारतवर्ष में, पहले श्रधिकाश राजा श्रपने राजधर्म का श्रच्छी 
तरह पालन करते थे, वे प्रजा को श्रपनी संतान मानते हुए, उसकी सुख- 
समृद्धि का प्रयत्न करते रहते थे। प्रजा भी राजा को इईश्वर-रूप मान 
कर उसके प्रति बहुत भक्ति-्माव रखती थी। इस प्रकार राजा प्रजा 


२ [ जन-जाण्ति 


दोनों के सहयोग श्रोर प्रेम-भाव से राज्य में सुख शान्ति बनी रदह्दती 
थी । धीरे-धीरे राजाग्रों में वि_्ञासिता बढ़ गई, वे एक-दूसरे से ईर्षा 
करने लग गए, उनकी श्रापस की फूट साफ दिखाई देने लग गई । 
देश-काल के साथ उन्होंने प्रगति नहीं की | सैनिक संगठन श्रौर साधन 
यहाँ पुराने ढर के बने रहे | उनमें श्रावश्यक सुधार या परिवर्तन नहीं 
किया गया । 


घुस लमान बादशाहों का शासन--ऐसी स्थिति में मुसल- 
मानों का यहाँ श्राकर अपने श्राक्रमणों में सफल होना श्रोर धीरे-धीरे 
दिल्ली के सिंहासन पर श्रघिकार पा जाना स्वाभाविक ही था । मुसलमानों 
ने यहाँ आ ने पर जो शासन-व्यवस्था प्रचलित देखी, कुछ-कुछ उसी 
को श्रपनाना ठीक समझा | श्रारम्म में बहुत समय तक उनके शासन 
में हृढ़ता न रही; समय-समय पर श्रलग-अ्र॒लग खानदानों के बादशाह 
गद्दी पर बैठते रहे। इनके श्रार्थिक साधन बहुत कम ये, ओर ये 
स्थानीय नेताश्रों का भी यथयेष्ट सहयोग प्राप्त नकर सके। मुगलों के 
समय में, खासकर सम्राद अकबर के शासन-क्ाल में उसकी उदार 
नीति, व्यापक दृष्टिकोण और स्थानीय शासकों के सहयोग से यहाँ 
केन्द्रीय सत्ता अधिकाधिक दृढ़ होती गई, श्रधिकरांश राजा दिल्लीश्वर 
के श्रधीन श्र सहायक हो गए। अकबर की नीति जहाँगीर और 
शाहजहाँ के समय में भी जारी रही। भारतीय राजसत्ता प्रशर्ष होती 
गई और जनता की सुख समृद्धि बढ़ती रही । औरंगजेब के समय में 
देश खूब घन-धान्य पूर्ण था | पर उसकी साम्प्रदायिक और श्रविश्वास 
की नीति ने जगह-जगह संघर्ष और विद्रोह पैदा कर दिया। श्रशान्ति 
बढ़ती गई | उसके उत्तराधिकारियों की विलासिता और श्रारामतलबी 
ने केन्द्रीय सत्ता को बहुत ही कमजोर कर दिया। सिक्‍ख, जाठ, राज- 
पूत श्रौर मराठा आदि शक्तियों का उदय हुश्रा। इनमें मराठे विशेष 
प्रभावशाली रहे । सम्भव था कि धीोौरे-घीरे सारे भारतवर्ष में नहीं 


विषय प्रवेश ] इे 


तो इध देश के अधिकाँश में भाग उतहा प्रभुज्व स्थायरित हो जाता । 


अंगरेजी राज की स्थापना --पर इत बीच में यहाँ कई 
योरपीय जातियों की कम्पनियों ने अ्रगना कारोबार फेन्ना लिया, और 
यहाँ की फूट और श्रराष्ट्रीयाम से लाभ उठाकर वे राजनीतिक सत्ता भो 
प्रात करने लगीं। इनमें से श्रन्त में अंगरेजों को ईंष्ट इंडिया कम्पनी 
को सफलता मिली । इसने श्रपने व्यागार को बढ़ाने के साथ-साथ यहाँ 
अपने राज्य का भी विस्तार कर डाला | 

इस विषय की व्योरेवार बातों में न जाकर द॒में यहाँ यह कहना है 
कि जब अ्ंगरेजों ने इस देश में अबने पेर जमाए, उत समय यहाँ कोई 
प्रबल्न केन्द्रीय सत्ता न थी। मुगल बादशाह नाममात्र को “सम्राद! था । 
राजपूत आपसे में लड़ रहे थे, मराठो में भी श्रापसी वैमनस्थ् के 
कारण यथेष्ट सज्ञठन नहीं था, फिर अंगरेजों ने श्रपनी कूटनीति से 
इन्हें श्र सिक्‍खों को फूट डालकर कमजोर कर डाला श्रोर श्रन्त में 
अपने श्धीन कर लिया | 


राजा लोग मालिक से मातहत बने--मारततर्ष में श्रंग- 
रेजी राज्य की स्थापना का कार्य सन्‌ १७५७ से श्रारम्भ हुश्रा, कहा 
जा .सकता है। पहले तो राजा शासक के पद पर थे, ओर अ्ंगरेज उनसे 
विविध सुविधाश्रों की याचना करनेवाक्षे प्रजाजन थे | धीरे-घीरे 
श्रंगरेजों के पेर यहाँ जमने लगे। ईस्ट इंडिया कम्मनी की राजाश्रों 
से संधियाँ होने लगीं। ये तंधियाँ शुरू में बराषरी या मित्रता के नाते 
हुईं | इनकी संख्या सिर्फ १२ हैं। बाद में कम्पनी की स्थिति दृढ़ होती 
गई | सन्‌ १८१८ से जो संधियाँ हुईं, वे राजाश्ों को श्रघोनता सूचक 
होने लगीं। कुल देशी राज्यों में से सिफ चालीस से ही संबियाँ हुईं । 
बाकी को तो सनदें या इकरा रनामे ही दिए गए। श्रौर, किसी राज्थ से 
संधि हुई हो या उसके वास्ते सनद या इकरारनामा लिखा गया हो श्रौर 
उनकी शब्दावली चाहे जो रही हो, धीरे-धीरे सर्वोच्च सत्ता ( ब्रिटिश 
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रुरकार ) की शक्ति श्रोर अधिकार ब्ढुता गया । रीति-रिवाज से उसका 
गजश्रो के प्रति द्वोनेबाला ब्यवह्वार बदलता गया | संधियों के अश्रधिका- 
ध्कि भाग बेकाम हो गए, वििटिश सरकार उनसे ब्धी रहने को बाध्य 
न रही | «ड़े से बड़े राजा में भी, चाहे वह पत्रव्यवह्यार में श्रपने श्रापक्रो 
“रम्रा: का दोस्त” लिखने का गये करता हो, त्रििश सरकार के नियणयों 
का कुछ क्रियात्म्क विरेध करने को शक्त न रही | स्ियों की श्रपेक्षा 
अ्श सरकार के निणुयों का बल कद्दीं अधिक हो गया | जो राजा 
लोग ईस्ट इंडिया कम्पनी के बड़े से बड़े से मारतीय अधिकारी से ऊँचे 
पद वाले थे, जो किसी समय सप्नाद ( इंगलेंड-नरेश ) के मित्र थे, वे' 
अब सम्राय द्वारा नियुक्त श्रधिकारियों के श्रधीन हो गए । 

बढ़ौदा राज्य में भिन्न-भिन्न ऊँचे ओहदों पर वर्षों काम करनेवाले 
भ्री खारेराव जाधव ने अ्रपनी पुस्तक 'वेक-श्रप प्रिसेज' ( नरेशों 
जागो ! ) में लिखा है--'ये नरेश १हले स्वाघीन ये, श्रापस में उनका 
नाता बराबरी का था, और ब्रिटिश व्यापारी कारखानों के गवर्नर उनकी 
अधीनता में ये। परन्तु वहाँ से धीरे-धीरे सुलइनामों, इकरारनामों 
आर रूढ़ियों ने उनको इन व्यापारी गवनरों की बराबरी में लाकर 
खड़ा कर दिया। वे इनके मित्र हो गए,। दो राष्ट्रों में जो समानता 
का सम्बन्ध द्योता है; वह इन दोनों पक्षों के बीच में हुआ; 
लेकिन वह भी कहाँ रहा ! धीरे-धीरे शक्ति का पलड़ा उधर बढ़ा और 
नरेश इन व्यापारी गवनरों के ग्राश्नित हो गए। वह अन्तर्राष्ट्रीय 
बराबरी की बात हवा दो गईं। राजनीतिक श्रन्तर्राष्ट्रीय समानता के 
पद से गिर कर वे पराधीन श्रौर परमुखापेद्धी हो गए । यह है, संक्षेप में 
इन नरेशों के इतिहास का सार ।? 

सन्धियों का पोलखाना-- हमने ऊपर कहा है कि बारइ 


राजाश्रों से मनत्रता या बराबरी की सन्धि हुई थी। ५१२ इस मित्रता या 
बराबरी का मूल्य श्रॉकने के लिए, हमें उस समय के अधिकारियों के भाक 
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ध्यान में रखने चाहिएँ। गवर्नरजनरल को कोंपित के बढ़े मेंस्वर 
( श्रौर पीछे गत्र्नरभनरल ) रहनेवाले सर जाज बालों ने सन्‌ १८०३ 
में लिखा था #ि ऐसी कोई रियासत न रहने देनो चाहिए, जिस पर 
ब्रिटिश प्रभुत न हो, श्रथत्रा जिए पर पू्त ब्रिटिश नियंत्रण न हो । 
वान देस्टिग्स ने सन्‌ १८१४ में लिवा--'अपनो सन्वियों में हम उन्हें 
( देशी राजाश्रों को ) स्र॒तन्त्र स्त्रीकीर करते हैं। किर हम एक 
रेजीडेन्ट मुकरंर करते हैं। वह राज[एत को तरह न रहकर तानाशाद 
की तरह रहता है। वह उनके सभी निजी मामज़ों में भी दखत् देने 
लगता है--और रेजोडेग्ट जो कुछु मी करता है, सरकार सभी में 
उसके साथ है।” यही नहीं, वान॑ देस्टिग्स ने फरवरी १८१६ के एके 
लेख में साफ कद्द दिया कि “असल में हमें राजाओं पर ब्रिटिश सरकार 
का ही सर्व प्रधान प्रभुत्व स्थागित करना है; भले ही हम इसकी घोषणा 
न करें | नाम में नहीं, लेकिन काम में हमें देशों राजह्पों को अयना 
पिछलग्गू बना देना है।? क्या इत पर भी सन्धियों में सुचित मित्रता 
या बरात्ररी की बात में कुछ दम रहता हे ! 

फिर, मित्रता की सन्धि लगभग छु; सो राज्यों में से सिफ बा रद 
ही राज्यों से हुई थी, इसके बाद जो २८ पन्षियाँ हुई, वे तो साफ 
तौर से श्रधीनता खूचक थो, प्लोौर शेत्र राज्यों से तो कोई सन्धरि 
हुईं द्दी नहीं। सन्धियाँ कई प्रकार की हुई हैं, पर वे चाहे क्रिसी 
भी प्रकार की हु; हों, ओर चाहे बहुत से राज्यों से न भो हुई दों, 
अंगरेजों की नीति यह रही कि जिस राज्य ने उनह़ी बाइरी मामन्नों 
में ही नहीं, भीतरी मामलों में भों पूरी श्रवोनता स्त्रीक्वर कर लो, उसे 
तो उन्होंने बना रहने दिया, ओर जिपने जरा स्वामिप्रान या साहत 
का परिचय दिया, उसे बिलकुत्त मिटा दिया। अपने स्वार्थ को दृष्टि 
से अंगरेजों ने जहाँ उचित समझा, एक-एक राज्य को कई-कई हिस्सों 
में धाँद दिया, श्रथत्रा कितनी ही नई रियासतें कायम कर दीं | 


६ [ जन-जा णति 


विशेष वक्तव्य--अंगरेज साम्राज्यवादी थे, उनके सामने श्रपने 
साम्राज्य का हित मुख्य था, रियासतों की जनता के ह्वित की आड़ में 
उनका स्वार्थ सिद्ध दो सकता तो उसकी श्राड़ लेने में उन्हें संकोच न 
था। अपने साम्राज्य को द्वानि न पहुँचाते हुए कभी-कभी उन्होंने रियासतो 
जनता के ह्वित को भी बात की, तथापि यह स्पष्ट है कि रियासती 
जनता की चिन्ता उनका मुख्य लक्ष्य नहीं रह्या। जनता में श्रपने हित 
की भावना क्‍यों और किस प्रकार जाणत हुई, और उसने इस विषय में 
क्या-क्या कदम उठाया, यह श्रगलले प्रृष्ठों में बताया जायगा | 


० टेटे:अ डूब 


दूसरा अध्याय 
अह्गरेजी राज़ में राजाओं का स्वेच्छाचार 


अंगरेजों की सावभोभ सत्ता स्थापित होने पर लोगों के ह/थ 
से विद्रोह का सामथ्य छिन गया और ज्यो-ज्यों राजा अंगरेजों 
से दचते गए त्यों त्यों वे प्रजा की उपेक्षा करने लगे । 

--रामनारायण चौधरी 


पहले राजाओं को जनता की इच्छाओं का लिहाज 


करना पड़ता था- जब तक भारतवष में अंगरेजी राज्य की जड़ नहीं 
जमी थी, यहाँ राजाश्रों की जनता की इच्छाश्रों श्रौर श्रावश्यकताओं 
का बहुत लिद्दाज करना पढ़ता था। बात यद्द थी कि राजाश्रों की 
समय- समय पर आपस में लड़ाई होती रहती थी और कभी उन्हें बाहरी 
शत्र ओर का भी मुकाबला करना पड़ता था। इस काम के लिए उन्हें 
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धन जन की ज़रूरत द्वोती रहती थी, औ्रौर झपनी प्रजा से यह सहायता 
प्राप्त करने के लिए राजाशं के लिए आ्रावश्यक् था कि वे जनता के 
अ्रभाव श्रमियोगों की तरफ काफी ध्यान दें, श्रोर अपने शासन- 
प्रबन्ध से उसे संतुष्ट रखें। किसी राजा का ब्यवहार ठीक न होने 
की दशा में उस राजा को यह श्राशंका रहती थी कि प्रजा किसी दूसरे 
राजा या बाहरी शत्र सेन मिल जाय । उस समय प्रजा हृथियारबन्द 
थी | उसके ह्वाथ में यद्द ताकत थी कि वह दुर्व्यवह्वारया कुशासन करने- 
वाले राजा के विरुद्ध सफलतापूवंक बगावत करे और उसे गद्दी से 
उतार कर उसक+ जगह दूसरे ब्यक्ति को राजा बनादे | 


अंगरेजी राज में राजाओं द्वारा जनता की उपेक्षा-- 
जब अंगरेजों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सारे भारत पर हुकूमत जम 
गई, और सभी राजा उनके श्रधीन हो गए, तो इससे यह लाभ तो हुश्रा 
कि श्रव राजाश्रों की एक दूसरे से लड़ाई होनी बन्द हो गईं, और उन्हें 
बाहरी शत्रओं का भी भय न रहा | अ्रत्र वे बेफिक्री का जीवन बिताने 
लगे | पर इसका परिणाम रियासती जनता के लिए बड़ा श्रनिष्टकारी 
हुश्रा | राजाश्रों की श्रत्न न तो जनता का कुछ भय ही रहा, श्रौर न 
उन्हें उसकी सहानुभूति श्रौर सहयोग की श्रावश्यकता ही रही। वे 
उसकी उपेक्षा करने लगे | यदि उन्हें किसी बात की चिन्ता रही तो 
सिफ अपने अंगरेज प्रभुश्रों के कृपा-पात्र बने रहने की। राजाश्रों 
ने समक लिया कि जब तक अंगरेज श्रघिकारी हमसे प्रसन्न 
रहेंगे, हम सुख की नोंद सो सकते हैं | प्रजा हमारा बाल बाँका नहीं 
कर सकती | 


रियासती अत्याचार--वद्यपि व्रिटिश भारत में मी नौकरशाही 
ने समय-समय पर ऐसे श्रत्याचार किये हैं, जो सम्थ शासन के लिए 
कलंक है, तथापि देशी राज्यों में होनेवाले श्रत्याचार उनसे बढ़-चढ़ 
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'कर रहे हैं | इनका श्रनुमान बाहरवाज्ञों को आसानी से नहीं होता, 
'मुक्त-भोगी ही इन्हें जानते हैं | यहाँ तक छि रियातती अत्याचार! एक 
'विशेष श्रर्थ सूचक शब्द हो गया है। गश्रधिकांश रियासतों का देरा के 
दुसरे भागों से बहुत कम सभ्प$ रहा है, रेल तार डाक श्रादि की यथेष्ट 
ब्यवस्था न होने से श्रामदरफ़्त श्रोर यातायात की सुविधा नहीं है। 
इतलिए रियास्तो में होमेवाले श्रत्याचारों का बाहरी तुनिया को पता 
'नहीं लगता । श्रनेक श्रादमी कई-कई वध घोर कष्टों का जीवन बिताते 
और श्रन्त में मर जाते हैं ता भी थोड़ी दूर रहनेवालों को उनका 
हाल मालूम नहीं होने पाता | रियासतों में लिखने-बोलने की 
आजादी बहुत कम रही है, फिर समाचारपत्र निकालने की बात ही 
क्या | इस समय विविध-कारणांँ से देश में इतनी जाणति हो जाने पर 
मी अधिकांश रियाततों में घोर अ्रन्धकार है, और वहाँ के श्रंघकार की 
बात दूसरों की जानकारी में बहुत कम श्ापाती है | इससे सहज ही 
अनुमान हो सकता है कि पहले कैसी स्थिति रददी होगी | श्रादमी भीतर 
ही भीतर कष्ट पा रहे थे; घुट-घुट कर मर रहे थे, श्रोर मरने से भी 
बुरी हालत में जिन्दगी के दिन काट रहे थे, पर उनकी पुकार उनके 
'दूधरे भाई नहीं सुन पाते थे | कुछ साहसी कारयंकर्ता बहुत संकट मेल, 
कर, श्रपनी जान जोखम में डालकर इस बात का प्रयत्न करते थे ऊ्रि 
रियासती जनता पर होने वाले श्रत्याचारों पर प्रकाश डाले | पर उनका 
यथेष्ट रुज़ठन न होने से उन्हें विशेष सफलता न मिलती | 
ब्रिटिश सरकार की नौति-...तन्‌ (८४७ के भारतीय स्वत॑- 
बता युद्ध में अंगरेजी राज के लिए, भारी सड्डट उपस्थित हो गया था । 
श्ंगरेजों का राज समाप्त द्वो जाने का प्रसड़ श्राया था। पर देशी 
शजाझ़ों में से श्रधिकांश ने अंगरेज शासकों के प्रति वफादारी दिखाई, 
झोर भारतव५ को स्वाधीन होने का अवसर न दिया । राजाश्रों के इस. 
व्यवहार ने भारतवर्ष का भावी इतिहास बहुत समप के लिए अंधकार- 
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प्रय बना दिया | अष्तु, जब कि अंगरेज उहले देशी राज्यों को समान 
करने औ्रोर राजाश्रों को पदच्युत करने में लगे हुए थे, सन्‌ १८:४७ 
से उन्दोंने समक लिया # देशी रियासतों ह# अंगरेजो राज्य में पिन/ना 
इतना लाभदायक नहीं है, जितना उन्हें बनाये रखना | राजा मद्ा- 
राजाओं द्वारा रिवासती जनता के जन-घन. का खूब शोषग किया 
जा सकता है, श्रोर इस कार्य की जिम्मेवारी से भो बचा रहा जा सकता 
है | कारण, रियासती जवता के सामने उस पर सख्ती या श्रयाचार 
करनेवाले के रूप में राजा और उसके कमंचारी ही आते हैं, जब कि 
वाघ्तव में सब्र काम अंगरेज प्रभुश्रों -के इशारे पर या सहमति से होता 
है। ब्रिगेश सरह्नार ने देशी राज्यों में श्रदस्तज्षे। की नीति बर्ती, 
इधका श्रर्थ यही था कि राजाध्रों को प्रता से मनमानी करने की बहुत- 
कुछ छूट दे दी। जब तह कोई शाज। सरकार को खुश रख सके, वह 
अपने राजछुत्र और ऐश्वयं के साधनों को सुरक्षित समक सकता भा । 
अगर उपके दुव्यंवद्ार से पीढ़ित होइर जनता उसके विदद्ध सिर उठाने 
का साहस करे तो ब्रिटिश सरकार की फौज और संगीनें राजा की 
मदद के लिए मौजूद थीं । 

कभी-कभी कुछ श्राइमी जो बहुत अधिक खताये जाते, या 
जो उनके रिश्तेदार आदि होते, किसी तरह अपनी फरियाद अ्रंगरेज 
श्रधिकारियों फे पास इस आश।! से पहुँचाते कि ऐवा करने से कुछ 
सुधार होगा । कुछ दशाश्रों में साइसी लोऋसेवो कार्यकर्ता बहुत 
उद्योग करके राजनीतिक विभग के अऊृत्रों के सामने राजाश्रों के 
दुष्कयों का भंडाफोड़ करते, पर इसका भी कुछ श्रच्छा नतोजा 
निकन्नना निश्चित न था | बात यह थौ कि जहाँ तक जनता का सम्बन्ध 
था, प्रायः राजा और अंगरेज श्रधिकारियों में 'मिज्ञी भगत थी; 
चोर-चोर मोसेरे भाई! को कहावत चरितार्थ होती थो। यह शंका 
रहती थी कि राजा के विरुद्र शिकायत ऋरनेवाले कार्यकर्ता के खिवाफ 
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दी कोई कड़ी कारवाई न हो जाय, श्रथवा उसका नाम राजा को 
मालूम हो जाने पर बह उसका रियासत में रइना द्वी दूभर न कर दे । 


गाजाओं का स्वाथेसाधन; कमचारियों का शोचनीय 


सहयोग---श्रधिकांश राजाशं ने यह नीति इख्त्यार की कि जनता से 
ग्रधिक-से-अधिक द्रव्य प्राप्त करना, उससे स्वयं भी मौज उड़ाना, 
और साथ ही अपने अंगरेज प्रभुश्रों को भी संतुष्ट करना । राजाश्रों को 
अपने इस स्वार्थसाधन के लिए कुछ खुशामदी, जी-इजुर, नीति-द्दीन 
श्रोर कठोर कर्मचारियों के सहयोग की श्रावश्यकता थी; दुर्भाग्य से 
इनकी कमी न रही । फितने ही आदमी श्रपनी सेवाएँ श्रर्पण करने- 
वाले मिलते २ह्दे | श्रगर एक पदाधिकारी ऐसे काय को अपनी श्रात्मा 
के विरुद्ध मान कर छोड़ता तो उसकी जगह भरने के लिए कई-कई 
आदमी उम्मेदवार द्ोते ; श्रोर श्रगर संयोग से कोई स्थानीय आझादमी 
अपने भाइयों पर काफी जोर जुल्म न कर सकता तो राजा के लिए 
चाहरी आदमी बुलाने का' रास्ता खुला हुश्रा था ; फिर इस काम में 
अर्थात्‌ (योग्य व्यक्ति के चुनाव में मदद देने के लिए. राजनीतिऋ 
विभाग दरदम तैयार था। 


जनता के अभावों और कष्टों की वृद्धि-रेजीडेंटोी. शोर 
पोलिटिकल श्रफसरों की भ्रधीनता श्रौर नियंत्रण में रहते हुए राजा लोग 
जनता को अपने निजी भोगविज्ञास और श्रपने अंगरेज प्रभुओ्रों के स्वार्थ- 
सिद्धि का साधन मात्र समझने लग गये । वे राजधर्म को भूल गये औ्रौर 
प्रजा के प्रति वात्सल्य और प्रेम-माव जाता रहा। श्रब राजा ने प्रजा 
को पुत्रवत्‌ न समझा, श्रोर उससे गेर श्रादमी का सा व्यवद्दार किया | 
राजा को इस बात की चिन्ता न रही कि मेरे राज में जनता की शिक्षा 
या स्वास्थ्य ग्रादि की ब्यवस्था कैसी है, तथा उसका निर्वाह भी ठाक: 
तरह होता है या नहीं, फिर जनता की दूसरी श्रावश्यक्षताश्रों 
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की पूरा करने की तो शत ही क्या! ऐसी स्थिति में जनता के 
भावों और कृष्टों का बढ़ना स्वाभाविक ही था। इस विषय की 
खुलासा चर्चा अ्रगले अध्याय में की जायगी | यहाँ पाठकों का ध्यान 
इस बात कीं श्रोर दिल्लाना है कि भारतवष में अंगरेजी राज की जड़ 
मज़बूत होने में राजाश्रों का बढ़ा भाग रहा है, और अंगरेजो राज में 
राजाओं का पद चाहे जैता नगण्य होता गया, उन्हें श्रपनी प्रजा के 
साथ स्वेच्छाचार करने की चहुत घुविधा ओर प्रोत्साहन मिला | 


“लन्दन टाइम्प' की साक्षी--दस विषय में स्त्रयं अंगरेजों के 
प्रसिद्ध पत्र 'लन्दन टाइम्स” के सन्‌ १८५३ में लिखे हुए लेख का नीचे 
दिया हुश्रा अंश बहुत विचारणीय है। उकने लिखा था “पूर्व के इन 
निध्तेज और निक्रम्मे राजा नामधारियों को जिन्दा रखकर हमने उनके 
स्वाभाविक अन्त से उनको बचा लिया है। प्रजाजन बगावत के द्वारा 
अपने लिए एक शक्तिशाली और योग्य नरेश दूढ़ लिया करते हैं। पर 
जहाँ श्रत्र भी देशी राजा है, इमने वहाँ के प्रजाजनों से यह सुविधा श्रौर 
ग्रधिकार छीन लिया है | यह इल्जाम सद्दी है कि हमने इन राजाओं 
को सत्ता तो दे दी, पर उसकी जिम्मेदारी से उन्हें बरी कर दिया।. 
अ्रपनी नपुसकता, दुगु ण और गुनांहों के बावजूद भी केवल दमारी' 
तलवार के बल पर ही वे अपने सिंह्यासनों पर टिके हुए हैं | नतीजा यह 
है कि श्रधिकांश रियासतों में घोर श्रराजकता फेली हुईं है | राज्य का 
कोष किराए के टटढू जैसे सिपाहियों श्रौर नीच दरबारियों पर बरबाद 
हो रद्दा है, और गरीब रियाया से बेरहमी के साथ बसूल किए गए भारी 
करों के रुपयों से नीच-से-नीच मनुष्यों को पाला जा रहा है । श्रसल 
में अन्र यह तिद्धान्त काम कर रहा है कि सरकार प्रजा के लिए नहीं, 
प्रजा ही राजा श्रौर उसके ऐशोश्राराम के लिए है, ओर यह कि जब 
तक हमें राजा की सत्ता और उसके सिद्दासन की रक्षा करना श्रभीष्ट हे, 


श्२ [ लन-जागृति 


तव तक हसें भी भारत की सर्वोच्च सत्ता के रूप में वे तमाम बातें 
करनी ही होगी, जो ऐसे राजा श्रपनी प्रजा के प्रति करते हैं|” 

ये पंक्तियाँ श्रत्न से लगभग सौ ब पहले की है, जर कि यहाँ ईनट 
इंडिया कम्सनी का शासन था; परन्तु ये भारतवर्ष का शासन ब्रिटश 
पालिमेंट के द्वाथ में जाने के बाद की स्थिति को भी सूचित्र करतो हैं, 
यहाँ तक कि भारत में अ्ंगरेजी राज सम्रान्न द्ोने के समय तह भो इनमें 
बहुत कुछ सच्चाई रही ई | 


लल्न्ध्र्श्ट्भर 


तीसरा अध्याय 
जनता का असन्तोष 


प्रथक राजकुमार -काल्षिपम्रों में उनको शिक्षा, योरोपियन 
शक्षकों के नीचे उनका प्रारम्भिक पालन-पोषण, प्रसाइ-जीवन 
का प्रभाव तथा देश के जन-जीवन की विश्तीणं घाराओं एवं 
अपने राज्यों की जनता से उनकी विरक्ति--इन सब कारणों से 
राजाझों में और राष्ट्रीय भारत के नेताओं में एक चौड़ो 
खाई बन गई । --वलबन्तराय मेहता 


अंगरेजी राज़ में गजाशों की स्वेच्छाचारिता के साथ जनता का 
झसन्तोष बढ़ानेवाले अ्रभाव अ्रभिषोग बढ़ते गए । पहले उद्योग-धैधों 
वा विचार कर | 


उद्योग-धंधों का नाश-लोगों की आजीविका के मुख्य साधन 
'ये होते हँ--कारौगरी, व्यापार और खेती । देशी राज्यों में इन सभी 
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साधनों पंर भारी श्राघात पहुँचा | कुछ इने-गिने राज्यों को छोड़कर 
इरेक राज्य अयनी कितनी ही श्रावश्यक्ताशों के लिए परावलम्त्री 
ही गया | दियासलाई, बतंन, युई श्रादि बहुत सी चीजें तो राज्य में 
बनती ही न थीं, और कपड़ा या शक्कर श्रादि जो चीजें बनती भी थीं" 
दे इतने अरिमाण में नहीं बनती थीं कि राज्य के सब लोगों की ज़रूरतें 
पूरी हो सकें | इसका कारण था | राज्य की श्रोर से इन चीजों को 
बनाने की कारीगरी श्रौर उद्योग-घंधों को कोई प्रोत्साइन न मिला; इसके 
विपरीत, अंगरेज श्रफस़रों श्रोर सरकार को खुश करने के लिए राज्य 
में विदेशी माल की आ्रायात बढ़ाने की विविध चेष्टाएँ की गईं । 


कपड़े में परावलम्बन--कपड़े को बात लीजिए | जो भारतवर्ष 
दूसरे देशों की जनता के लिए कपड़ा देकर उनके शेर ठकऊता था, 
अंगरेजों के शासनकाल में खुद अपनी हीं ज़रूरत पूरी करने के लिए 
दूसरों का मुह ताकने वाला हो गया | इस प्रकार इस देश के दूसरे 
हिस्सों की तरह रियासतो में भी कण्ड़े का कारोच्रार चोयट हो गया । 
गाँव-गाँव में विलायती कथड़ा पहुँचने लगा। साथ ही रेजीडेंटों श्रादि: 
के प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्षु दधाव के कारण राज्ाश्रों ने भी इसे प्रोत्साइन 
दिया । राजा लोग खुद विलायती कपड़े पहनें तो उनके '(स्व्राभिभक्त! 
राजकमचारी तथा खुशामदी रईतह आदि उनका श्रनुकरण करने वाले 
ठहरे । साधारण जनता बहुत कुछ मजबूरी से विलायतो कबड़े का 
इस्तेमाल करने लगी | यहाँ तक कि गाँव की त्लियाँ तक विदेशों कपड़ा 
पहनने की भ्रादी हो गईं, श्रादमी तो साफे औ्रौर धोती आदि विदेशी 
पहनने ही लगे। 


नमक ओर चीनी आदि की बात--नमक की कहानी तो 
बहुत ही दर्दनाक हे। भारतवर्ष की श्रनेक रियासतों में समुद्री तव या 
मील शआ्रादि होने से यहाँ नमक काफी परिमाण में होता था; श्रादमी श्रपनों 
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ज़रूरत के लिए इसे खुद ही बना सकते थे। इस प्रकार इस पदार्थ 
को दूर से लाने या मंगाने का सवाल दी नहीं उठता था । पर अंगरेज 
सरकार ने श्रपने स्वार्थ के ज्िए देशी राज्यों से ऐसी सन्वियाँ कर 
लीं कि वहाँ के आदमी नमक न बना सकें। देश भर के नमक के 
व्यापार का एकाधिकार मारत-सरकार को रह गया। वह बहुत सा 
नमक विदेशों से भी मंगाने लगी। श्रौर नमक के मंड्ार के पास 
रहने वाली रियाढती जनता श्रपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए 
उसके श्राश्रित हो गई। नमक आदमी के भोजन का एक श्रत्यन्त 
ग्रावश्यक पदाथ होने से, गरोच्र से गरीब आदमी को भी इसकी जरूरत 
होती हे | इस तरह परावलम्बन की बात रियासती जनता की नीचे से 
नीची सतह तक पहुँच गयी; उसकी दशा '्सपर॒द्र में भौमीन प्यासी! 
की हो गई | नमक बनाने वाले अ्रसंख्य ग्रादमियों का धन्धा मारा 
गया, श्रोर वे दूसरी मेहनत मजदूरी करने पर मजबूर हो गए, । 


इसी प्रकार, बहुत सी रियासतों में चीनी या शक्कर न सिर्फ उन 
रियासतों से बाइर की, बल्कि भारतवर्ष से भी बाहर की मगाई जाने 
लगी | व्रिटिश सरकार ने विदेशी कल कारखाने वालों श्रोर जद्ाजी 
कम्पनियों को सुविधा देकर यहाँ विदेशी चीनी के श्राने और खपने का 
रास्या साफ कर दिया | 


जनता की भयंकर निर्धनता--इस प्रकार एक श्रोर तो 
उद्योग धन्धों के नष्ट होने से लोगों को श्राजीविका के साधनों की बहुत 
कमी हो गई । दूसरे, विज्ञायती पदार्थों की खरीद बढ़ने से श्रधिकाधिक 
धन विदेशों को जाने लगा। इससे देश में नि्धनता उत्तरोत्तर बढ़ती 
गई । कुछ ऊँचे दर्ज के राजकर्मचारी, जमींदारों श्रौर सेठ साहुकारों 
को छोड़कर सर्वाधारण की श्राथिक स्थिति बहुत शोचनीय दो गई | 
देशी राज्यों की निर्धन जनता की स्थिति या तो भुक्त-मोगी हो जानते 
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हैं, या वे लोग समझते हैं जो उनके निकट सम्पकक में रहते हैं ! दुसरे 
आदमी उसका ठीक श्रनुभान नहीं कर पाते। देशी राज्यों में 
राजपूताने की, ओर उसमें भी खासकर मीलों की दशा उनके दी 
सजातीय भील अ्रध्यापक भ्री-प्रेमचन्दर जी के शब्दों में सुनिए-- 
“कपड़े के श्रभाव से बहुत सी जगह खत्नियाँ आधी लज्जा भी नहीं 
ढक सकती ओऔ्रौर पुरष एक लंगोटी और पछोड़े के सहारे दिन, 
श्ौर श्राग के सद्दारे रात काटने पर मजबूर होते हैं। श्रोढ़ने-बिछो ने 
की कमी के कारण कई बच्चे एक ही फटी हुई तार-तार गुदड़ी 
में पड़े रहते हैं; नहीं-नहीं, कहदीं-क्दीं खाद की रोडियों में गढ़े 
खोदकर उनमें बच्चों को ठ'ंस कर ऊपर से ढक दिया जाता है। 
हम लोगों को ज्रदस्ती गरीत्र श्रोर मूर्ख रख कर भा संतोष नहीं क्रिया 
जाता, बल्कि गाँव में शरात्र के ठेके की दुकान खोलकर राज्य ने हमारे 
लिए, दुराचार का खासा प्रलोमन कर रखा है। सफाई और अ्रन्नतरस्र 
काफी न मिलने के कारण श्रधिकांश भील दुब ल औ्रौर रोगी रहते हैं । 
प्लेग, इन्फ़्लुएंजा श्रोर हैज़े के समय तो घर के घर खाली हो जाते 
हैं। राज्य की तरफ से उन्हें कोई मदद या श्रोषधि नहीं मिलती ।?* 
यह बात उदयपुर के भीलों के सम्पन्ध में कही गई है। याद रहे कि 
इन जंगली जातियों के सहारे ही उदयपुर राज्य को नींव रखी गई, 
ओर इन्होंने समय-समय पर इस राज्य की रक्षा की है। तिस पर भी 
इनकी यह दशा है ! फिर दूसरी जातियों के आ्रादमी राज्य से क्या 
आशा करें। श्रोर जो बात उदयपुर की है, वही थोड़े बहुत भेद से 
चहुत से दूसरे राज्यों की श्रधिक्रांश जनता की है । 


असन्तोष के अन्य कारण; अशिक्षा-जनता के अ्रसन्तोष 
के श्रन्य कारणों में अ्शिक्षा मुख्य हे | श्रधिकतर राजाप्रों ने जनता को 


*(भ्री, पथिक जी का बयान” से 
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शिक्षित करने की ओ्रोर घोर उदासीनता रखी । उनकी यह धारणा रहीं 
कि अशिक्षित जनता पर मनमानी हुकूकत हो सकती हे; पढ़-लिख कर 
श्रादमी शानवान हो जायगे तो वे अधिकारों फो समझने लगेंगे, श्रोर 
उनको प्राप्त करने का श्रान्दोलन करंगे | इस लिए सावंजनिक शिक्षा का 
प्रचार न करना चाहिए | ऐशी विचार-धारा बह्दुत श्रनिष्कारी होती 
है। अभ्रगर जनता शिक्षत होकर शासन-प्रचन्ध में अपने अ्रधिकार 
चाहती है तो क्‍या बुरा है ! राजाश्ों को चाहिए था कि वे जनता को 
संतुष्ट करके श्रपना बल बढ़ाते । शिक्धित जनता राज्य की रक्षा श्रोर 
उन्नति के लिए तरह-तरह का त्याग कश्ने और कष्ट उठाने के लिए 
स्वयं तैयार रह्दती है, जब कि श्रशिक्षित आ्रादमी श्रपने-श्रपने स्वार्थ 
साधन में लगे रहते हैं, श्रोर राज्य के प्रति श्रपने कतंव्यों का पालन 
नहीं करते | उनमें दुब्यंसन और पारस्परिक लड़ाई-मगड़े बहुत होते हैं, 
जिनके नियंत्रण में राज्य को चहुत शक्ति लगानी पड़ती है; पुलित श्रोर 
अदालतों का खर्चे बढ़ जाता है। इसके अलावा राज्य में शिक्षित 
व्यक्ति कम होने से शासन-प्रइन्ध के लिए योग्य श्रादमी कम मिलते हैं; 
जो मिलते हैं वे सेवा-भाव से काम करनेवाले नहीं होते, वरन्‌ अपना 
स्वार्थ सिद्ध करने वाले, रिश्वत श्रादि लेकर जनता का भार बढ़ाने 
वाले होते हैं ! ऐसे राज्यों को श्रकसर बाहरी श्रादमियों की जरूरत 
होती है, और बाहरी श्रादमियों की जनता से विशेष सहानुभूति नहीं 
होती, वे खुद भारी-भारी तनख्याह हुते हैं, श्रोर जहाँ तक उनका 
वश चलता है, वे अपने मित्रों या रिश्तेदारों श्राद को ही दूसरी नौक- 
रियाँ देने का प्रयत्न करते दे | इस प्रकार राज्य का खर्च बहुत बढ़ता 
है। इससे जनता को यथेष्ट लाभ नहीं होता और उसे भारी कर-भार 
सइना पड़ता है| इससे स्वभावत: असनन्‍्तोष की वृद्धि होती है | 
वतेमान शिक्षा-पद्धुति-- कुछ राजाशों ने, चाहे शुद्ध भाव से, 
या दिखावे के लिए, अपने राज्य में शिक्षा का कुछ प्रचार किया, पर 


जनता का श्रसन्तोष ] १७ 


उन्होंने ऐसी ही शिक्षायद्धति ध्पनाई श्रोर उसे प्रोत्साइन दिया, जिसे पाकर 
आदमियों में सादगी श्रोर संयम की भातना न बढ़ी, उलटा उनमें फेशन 
शोकीनी और श्राडम्बर की वृद्धि हुईं। उनकी ज़रूरतें बहुत बढ़ गई | 
इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वे दिन-रात अधिकाधिक धन- 
संग्रह करने की फिक्र में रहने लगे । इसके ।ज्ञए उन्होंने बु॒रे-मले सभी 
उपायों से काम लिया; उनमें छल, कपट, घोखेबाजी श्रौर बेईमानी 
बढ़ी । मद्दाजनों श्रौर साहूकारों का करण लेनेवालों से, जमींदारों का 
किसानों से, और अधिकारियों का प्रजा से ऐशा व्यवहार होने लगा, 
जिसमें सदुभावना को कमी श्रोर निजी स्वार्थतिद्धि की श्रघिकता हो 
गईं | इस प्रकार सार्वजनिक जीवन दूषित हो गया । लोगों की निरंतर 
बढ़ती हुई ज़रूरतें पूरी न होने पर उनके मन में हरदम दुख रहने 
लगा, श्रीर वे जाहिय तौर पर नहीं तो निजी ब्लातचीत मे राज्य की 
निनन्‍्द्रा करने लगे । 

राजकुमारों को क्ुशिक्षा--रियात्ती जनता के कष्ट बढ़ाने में 
रानकुमारों की कुशिक्षा का खास भाग रहा है| सरकार के राजनीतिक 
विभाग ने उन्हें योरोयियन शिक्षकों श्री देखरेख में रखा शोर उनकी 
शिक्षा के लिए. श्रलग राजकुमार-कालिजञ स्थापित लिए, जिनमें राज- 
नीति, राजा के कतंव्य, ओर शासन-प्रबन्ध श्रादि की शिक्षा का स्थान 
तो गौण रहा, पुरु्य बात राजकुमारों को फेशन और विलासिता का 
जीवन बितानेवाला बनाने को रही | राजकुमार श्रमोरी ढंग से रहने जगे 
और बात-बात में, खान-पान, वेश-भूषा, खेल श्रौर शिकार आदि में 
अंगरेजों की नकल करनेवाले द्ोगए । जब्र इनका राजगद्दी पर बैठने 
का समय श्राया तो ये श्रपनी प्रजा के लिए गैर या पराये आदमी 
दोगए । साधारण नागरिकों की तो बात ही क्या, श्रब्छे-श्रच्छे 
विद्वानों, राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं श्ौर लोकनेताश्रों को श्रपने यहाँ के 
राजा के दशन दलंभ हो गए । इस प्रकार राजा लोग श्रपनी जनता 
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के मनोभाव, श्रावश्यकताएँ, श्रोर विचारधारा जानने में श्रसमर्थ रहने 
'लगे । उन्हें इस विषय की चिन्ता भी न रही | उनका एकमात्र काम 
अंगरेज अफसरों को खुश करना रद्द गया, जिनकी छत्रछाया में वे 
झपने आपको हर तरह घुरक्षित सममते थे | 


नागरिक अधिकारों का अभाव--स्वेच्छाचारी, ऐयाश ओ्रौर 
अ्ारामतलब शासकों के लिए जनता का शोषण करना स्वाभाविक 
है। वे तरह-तरह के कर लगाते हैं, और उन करों को वसूल करने के 
लिए बड़ी सख्ती श्रौर जुल्म करते हैं । जो नागरिक उनके श्रत्याचारों 
का विरोध करते हैं श्रोर व्याख्यान देने, सभा करने, तेख लिखने श्रौर 
छुपाने की श्राजादी चाहते हैं, पुस्तकों और समाचारपन्रों का प्रचार 
करते हैं, उन्हें निरंकुश राजा राजद्रोही भममते श्रौर तरह-तरह के 
कष्ट देते हैं | हमारे श्रधिकांश राजा यद्द भूल गए कि आखिर जनता 
के भी कुछ अ्रधिकार होते हैं, श्रोर राजा का कर्तव्य है कि उन 
अधिकारों का आदर करे तथा जनता की उन्नति श्रौर विकास में 
सहायक हो। प्राय: राजाश्रों ने जनता के नागरिक श्रथिकारों की 
अवहेलना की, और उसे अपने सुख ओर विलाणिता की ज़रूरत पूरी 
करने का साधन समझता | 


जागीरदारी - स्यासती जनता के अ्रसन्‍्तोष का एक प्रधान 
कारण जागीरदारी प्रथा भी थी। किसी-किसी रियासत का तो सत्तर 
ओर श्रस्सी फीसदी या इससे भी अधिक हिस्सा जागीरी है। जागीरदार 
किसानों से लगान के अलावा तरह-तरह की श्रनेक लाग-बाग वयूल 
करते हैं, और इसके लिए, उन पर बड़े-बड़े जुल्म करते हैं। उन्हें 
मारते पीयते, धूप में खड़ा रखते और भूखा नंगा रखते हैं, उनका तरह- 
तरद अ्रपमान करते हैं, यहाँ तक कि उनकी बहू-बेटियों की बेश्जती 
ररते हें । जागीरदार श्रपने इलाके के नाई, धोतबी, कुम्हार श्रादि से 
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मनमानी बेगार लेते हैं श्रोर जो कोई जरा मो इनका विरोष करता है, 
उसे बुरों तरद सताते हैं। प्रायः इनके श्रत्यावारों के विरुद्ध राजा- 
महाराजाश्रों के यहाँ कोई सुनाई नही दोती । इसे रियासती जनता 
के कष्ठों का श्रनुमान हो सकता है। 


विशेष वक्तव्य -इस प्रकार श्रंगरेजों के शासन-काल में विविध 
कारणों से जनता का श्रसंतोष बढ़ता ह्दी गया। इसे कम करने रा 
वास्तविक प्रयत्न बहुत कम किया गया । इसे दब्ना कर रखने की चेष्टा 
की गई | श्रधिकारियों ने दमन के उपायों का श्रासरा लेकर लोगों के 
मन पर ऐसा श्रातंक बैठाना चाद्दा कि वे श्रपने श्रसंतोष को प्रकट न 
कर । जन्र लोगों को खुल्शमखुल्ला श्रपना विरोध जाहिर करने का मौका 
न मिला, तो उन्होंने गुप्त उपायों से काम लेने का निश्चय किया | इस 
प्रकार देशी राज्यों में क्रान्तिकारी श्रान्दोलन श्रारम्म हुश्रा, जिसके बारे 
में खुलासा आगे लिखा जायगा | याद रहे कि यह आन्दोलन खासकर 
अंगरेजों के विरुद्ध था | इस प्रकार यह कार्य देश की श्राजादी के लिए 
तो था, पर खास देशी राज्यों के लिए नहीं था | 


200: 3 
चौथा अध्याय 
क्रान्तिकारी आन्दोलन 


नेता और जनता---उन्नीसवीं सदी के श्रन्त तक रियाखती 
जनता के दुख बहुत बढ़े हुए होने पर भो देशी राज्यों में संगठित या 
उग्र आन्दोलन होने का विशेष परिचय नहीं मिलता । बात यह है कि 
शासन-सत्ता का संगठित विरोध होने के लिए लोगों के कष्टों या संकटों 
का होना द्वी काफी नहीं है, साथ में उनको महसूप करनेवाली चेतन 
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शक्ति की भी जरूरत द्वोती है, और यद्द चेतन शक्ति हर किसी में नहीं 
होती; खास-खास व्यक्तियों में हो होती हे। साधारण श्रादमी कष्टों 
और संकटों की दवालत में घबरा जाते हैं, उन्हें यह नहीं घूकता कि इसमें 
श्रपने उद्धार के लिए क्‍या करना चाहिए। बहुत से श्रादमी तो यद्द 
सममने लगते हैं कि इन दुलखों का कोई उपाय द्वी नहीं है । ये तो देवी 
या ईश्वरदत्त हें। हमारे भाग्य के फल है। इन्हें मोगना दी पड़ेगा । 
इन्हें मिटाने का प्रयत्न करना ब्यर्थ हैं। इस प्रकार वे निराशा श्रोर 
भाग्यवाद के नशे में बेसुध या सोए हुए. से रहते हैं। उनका दिमाग 
क्रियात्मक बातों में नहीं लगता । 

ऐसी सोई हुई जनता को जगाने का प्रयत्न करना किसी विशेष 
प्रतिभाशाली श्रोर साइसी आ्रादमी का ही काम है । वह जनता की बात 
कहता हे, उसकी वाणी में जनता बोलती है, बह जनता के लिए 
सोचता-विचा रता है, वह जनता के दिमाग का काम करता है। वह 
श्रागे बढ़ता है, दूसरे आ्रादमियों का नेतत्व करता है, ओर नेता 
कहलाता है । रास्ते की बाधाएं सबसे पहले उसे ही सइनी होती हैं, 
पर उसके शागे-श्रागे चलने से रास्ते की तकलीफें कुछ-न-कुछ कम 
होती रइती हैं, दूसरे यात्रियों के लिए रास्ता कुछ सुगम द्वो जाता है | 
फिर उनमें भी पीछे-पीछे चलने की, »पने नेता का श्रनुकरण करने की 
भावना पैदा द्वोती है। इसके श्रलावा नेता के साइस का जनता पर 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी बहुत पढ़ता है। कितने ही कामों को हम पहले 
बहुत कठिन या दुस्साष्य समसतते हैं | पर जब कोई श्रादमी इमारे सामने: 
उसे कर दिखाता है तो इम खोचने लगते हैं कि यह काय श्रसम्भव 
नहीं हे | दूधरा श्रादमी इसे कर सकता है, तो प्रयत्न करने पर हम भी 
इसे किसी न किसी अंश में तो श्रवश्य ही कर सकेंगे। इस तरह की 
विचार-घारा पहले कुछ ही श्रादर्मियों में बनती है, पर जब वे काये में 
भाग लेने लगते हैं, तो उनकी देखादेखी दूसरे आदमियों में भी ऐसी. 


क्रान्तिकारी श्रान्दोलन ] २१ 


भावना पैदा होती है, वे भी कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार कार्य- 
कर्ताश्रों की संख्या बढ़ती जाती है, श्रोर उनका संगठन अधिक ब्यापक 
ओर दृढ़ द्वोता जाता है। 


पु जन-जाग्रति से पहले---स्थितती जाएति का ठोऊ मुल्य श्राँ कने 
के लिए यह ध्यान में रखना जरूरी हे कि उससे पहले साधारणतथा क्या 
स्थिति थी । भिन्न-भिन्न भागों में थोड़ा-बहुत श्रन्तर द्वोते हुए भो स्थूल 
रूप से सभी जगह भप्र श्रोर श्रातंक का राज्य था, लोगों में श्रयने 
असतोष को प्रकट करने की कुछ मनोवृत्ति द्वो न था, ओर श्रगर कोई 
प्रकट करना चाहता था तो ययथेष्ट साधन न ये। फिर, श्रगर कोई 
इस विषय में कुछ खाहस भी तो उसे बुरी तरह दबाकर दूसरों 
को शिक्षा दे दी जाती थी। श्री त्रिजयरविहजी प्रथिक्र ने, जो जागणति 
के श्रग्रदूतों में से हैं, श्रव से बोस वर्ष पहले २६ जनवरी १६२८ के 
'स्वदेश? में प्रकाशित अपने “देशी राज्यों पर एक दृष्टि! लेख में कहा 
था--“राजपूताना श्रोर मालवा क्री जायति #ा श्रोगणेश हुए श्राज 
प्रायः पन्‍्द्रह वर्ष दो गए हैं, उस समय स्थिति अन्धकारमय थी। कोई 
समाचारपत्र यहाँ के शासन पर ग्यालोचनात्मह$ लेख न छापता था । 
छापता तो भिन्न-भिन्न कूट उपायों से--कम्पाजिटर आदि रखकर सम्बाद- 
दाताश्रों का पता लगाऋर-उसे पीस दिया जाता था। इन्‍्ददोर के 
विरुद्ध समाचारयत्र निकालनेबाला एक व्यक्ति तो श्रपने प्राणों ही 
से द्ााथ धो बैठा था | श्रजमेर से मो डा० लक्ष्मणरात को प्रेस-पत्र खो ऋर 
भागना पढ़ा था | प्रजा में इतना मय थादकि लोग आम में भी 
शासन की श्रालोचना करते भय खाते थे श्रोर राष्ट्रीय सस्थाग्रों तथा 
व्यक्तियों को प्लेग के कीड़े समझते थे | धीरे-धीरे यद्द श्रवध्था इतनी 
श्रसह्य हो चली कि कुछ युत्रक इसका श्रन्त करने को यहाँ वम-पारथ्याँ 
खड़ी करने का विघार करने लगे। किन्तु इसी समय कुछ लोगों ने 
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शा न्तमय प्रयोगों द्वारा काये आरम्भ कर दिया | इन प्रयोगों में सब से 
अधिक उल्लेखनीय है, विजोलिया का श्रान्दोलन ।?* 

यहाँ कुछ बातें राजपूताना मालवा के बारे में कही गई हें, कुछ 
वेसी हीं स्थिति दूसरे देशी राज्यों में रही है । 


क्रांतिकारी आन्दोलन की जानकारी--श्री पथिक जी ने 
युवकों के क्रान्तकारी श्रान्दोलन में माग लेने का जिक्र किया है | इस 
के सम्बन्ध में अभी तक बहुत कम प्रकाश पड़ा है। यह श्रान्दोलन 
कई <्यासतों में हुआ | इम यहाँ श्वासकर राजपूताने की दी कुछ बातों 
का परिचय देते हैं | बात यह हैं कि हम उन्हीं कार्यकर्ताश्रों के सम्पक 
में श्राए हैं, जिनको इस प्रदेश के आन्दोलन की प्रत्यज्ञ जानकारी 
थी, यथा श्री पथिक जी, लादूरामजी जोशी श्रौर रामनारायण जी 
चौधरी । श्री चोधरी जी ने तो अपने पिछले जेल-जोबन के समय 
“राजस्थान का सार्वजनिक जीवन? नामक श्रपने संस्मरण भी लिखे हैं। 
ग्रापकी हस्तलिखित प्रति से हमें इस श्रध्याय की सामग्री तैयार करने 
में बहुत सहायता मिली है || श्री चौधरी जी इस विपय पर कुछ 
अधिकार पूर्वक कहनेवालो में है; कारण ये सन्‌ १६१३ में श्रपने छोटे 
भाई यगलकिशोर को श्री अ्रजु नलाल जी सेठी की पाठशाला में 
भर्ती कराने के बाद से श्री सेठी जी के सम्पक में अरगए थे, श्रोर 
श्रीं सेठीजी गाजपूताने के क्रान्तिकारी श्रान्दोलन के प्रमुख सूतन्रधार 
थे। श्री चौधरी जी ने आपसे ही देश-सेवा की दीक्षा ली थी । 


*विजौलिया के श्रान्दोलन के बारे में श्रागे एक अलग श्रध्याय 
में लिखा जायगा । 

श्री चौधरी जी की पुस्तक श्रब उनके द्वारा सम्पादित “नया 
राजस्थान! साप्ताहिक में क्रमश: छप रही है, ओर श्रलग भी 
छुपनेवाली हे । 
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राजपुताने के क्रांतिकारी नायक; श्री अजु नलाल जी 


सेटी --राजपूताने के क्रांतिकारी नेताश्रों में श्रो सेठी जी का उल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है | श्राप जयपुर कालिज के तेजस्त्री ग्रेजुएट थे । 
अंगरेजी के अ्रलावा हिन्दी, संस्कृत, उदू औ्रौर फारसी के विद्वान थे । 
जैन धर्म के आ्राचार्यों में श्रापषप्रा खास स्थान था। जैन समाज के उग्र 
सुधारक और नेता के रूप में भारतवर्ष भर में आपकी बड़ी घाक थी। 
श्राप बड़े प्रभावशाली वक्ता ( व्याख्यान देनेवाले ) थे ओर मारतमाता 
की सेवा का दृढ़ ब्रत लिए हुए ये | आपके एक-एक शब्द से आजादी 
की भावना और अंगरेजो राज के थति प्रूणा टपकृृतों थो। जनता 
आपका भाषण सुनकर जोश में उन्मत्त द्वो जाती थी ।ई# 


वंग-भंग के कुछ वर्ष बाद श्राप नवयुवकों में राष्ट्रीय भावना 
भरने लग गए। श्रापका मुख्य कार्यक्षेत्र जैन समाज था। उसके 
साधनों से श्राप राष्ट्रीयाा की साधना करते थे। आपने महाराष्ट्र 
श्र कशमीर जैसे दूर-दूर के प्रदेशों से चुन-चुनकर नौजवानों का 
संगठन किया था। छोटे-छोटे बालकों में देशभक्ति को उमंगे भरने 
के लिए आपने 'जैन बद्ध मान पाठशाला? स्थापित की | यह पाठशाला 
ही श्रापका दक््तर थी। श्रापषका रहनसइन भिल्कुल सादा था। 
विद्याथी देशभक्ति के रंग में रंगे जाते थे | वे जो प्रार्थना करते थे, 
वह स्वयं सेठीजी की बनाई हुई और देशभक्ति तथा श्रात्म-त्याग की 
भावनाश्रों से भरी हुईं थी। पाठशाला में पढ़ाई की फीस तो थी दी 
नहीं, छात्रावास में रहनेवालों से भो कुछ खर्च नहीं लिया जाता था। 

*अ्रन्तिम समय में श्री सेठी जी के बिचार श्रौर व्यवद्वार बहुत-से 
लोगों को नापश्न्द रहे, पर इससे उनके पहले कार्य का महत्व नहीं 
भुलाया जा षकता। 
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इस पाठशाला श्रोर छात्रावा8 में श्री चौधरी जी का भाई जुशाई 
१६१३ में भर्ती हुआ था, इससे स्पष्ट है कि भी० सेठी जो का यह कार्य 
इस तमय से पहले श्रारम्भ हो गया था। श्री सेठीजी, इस काये का 
विस्तार हो जाने पर, श्रो सेठ कल्याणमल जी की इच्छानुसार श्रपनी 
पाठशाला और छात्रालय को लेकर इन्दोर जा बसे | उनके बाहर रहने 
को ह्वालत में जयपुर का क्रान्तिकारी नेतत्व बाबर ब्रजममोहनलाल जी 
माथुर के द्वाथ में श्रा गया । ये दिल्ली के कायस्थ थे और जयपुर के 
स्कूल-श्राफ-ग्रायूस ( कला विद्यालय ) के वाइसप्रिंतीपल थे। ये 
दांडिग बम केस के मुखिया मास्टर श्रमीचन्द श्रीर लाला दरदथाल 
के मित्र थे श्रोर श्रच्छे प्रचारक थे | 


क्रान्तिकारी संगठन के स्तम्भ--सन्‌ १६१४ में योरापोय 
मद्ायुद्ध शुरू हुआ, उससे पहले क्रान्तिकारी दल की राजपूताना की 
शाखा संगठित हो चुकी थी। श्री सेठीजो उसके नायक थे। आपने 
अपने जिम्में खासकर युवकों को तैयार करने श्रोर शिक्षितों में प्रचार 
करने का काम ले रखा था | इस संगठन के स्तम्भ थे--कोटा के श्री 
फेसरीसिह जी बारहठ, खरवा (अश्रजमेर) के राव गोपालसिंद्द जी, श्री 
पथिक जी, और ब्यावर के श्री सेठ दामोदरदासजी राठी ' 


श्री केसरीसिंहजी बारहठ--श्री बारहठ जी का कार्यक्षेत्र 
राजपूताने के रईसों श्रौर जागीरदारों में था। कोटा, उदयपुर, जोधपुर 
श्रौर बीकानेर में उनका काफी प्रभाव था। कई राजाशों की इनसे 
बहुत सह्ाानुभूत थी। दो-एक राजाश्रों के दिमाग में तो राठौर साम्राज्य 
कायम करने की भी भावना पेदा हो गई थी। चारणणों में इन्होंने कई 
क्रान्तिकारी तैयार कर दिए ये। इनकी कविता बहुत जोशीली द्वोती 
थी | कविता के बल से इन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेहसिंहजी को 
सन्‌ १६०३ के टिल्ली दरबार में जाने से रोक दिया था। इन्होंने उस 
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अ्रवसर पर महाराणा साइब को डिंगल के जो सोरठे लिख भेजे थे, वे 
राजस्थान में 'चेतावनी रा चू गदया' के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

इस विषय की कुछ विशेष जानकारी लीजिए। लाडड कर्जन की 
यह बढ़ी ही इच्छा थी कि उसके दिल्‍ली दरबार की शान में कोई कमी 
न रहे, इसफे लिए उसने जैसे-तैसे महाराणा को भी वहाँ हाजिर होने 
के लिए राज़ी कर लिया था । ज्यों ही बारइठजी को यह खन्नर मिली, 
उनके द्वृदय पर श्रसह्य चोट पहुँची श्रोर उन्होंने उक्त सोरठे लिख कर 
उदयपुर भेजे, पर महाराणा को वे उस समय मिल, जब वे श्रपनी 
स्पेशल ट्रेन में चितोड़ से कुछ श्रागे श्रा चुके थे । सहसा उनके मु ह 
से निकल पड़ा कि भाई | ये सोरठे उदयपुर में मिल जाते तो इम वहाँ 
से रवाना ही न होते | श्रस्तु, महाराणा दिल्‍ली जाकर मो वारिस लोट 
आए; दरबार में शामिन न हुए। श्रमिमानी कर्जन अश्रपना मनोरथ 
पूरा करने के कुचक्र में सफल न' हो सका | सोरठों में से दो ये हैं--- 

४८ कठन जमानो? कोल--बंधि नर हिम्मत बिना। 
“( यो ) बीरां हृदो बोल, गतल--सांगे। पेखियो ॥ 
“मान मोद सीसोद, राजनीति बल राखणौ। 
“गवरमिट री गोद, फल मीठा दीठा फता ॥” 

( श्रथ ) मनुष्य श्रयने में इम्मत न होने पर ही यह तिद्धान्त 
बनाया करता है कि जमाना मुश्किल है--हस वीरवाणी के रहस्य 
को सांगा श्रौर प्रताप द्वृदयंगम किए हुए थे। श्रपनी प्रतिष्ठा और 
प्रसन्नता को राजनीति के बल से कायम रखना चाहिए । फतहसिंह ! 
इस गवर्मेट की शरण में जाने से क्या कभी मधुर फल पाश्रोगे ?* 

श्री बारहठ जी का देश-प्रेम उत्कट था । वे अ्ंगरेजी राज के घोर 
*चारण” (जोधपुर ); रक्षाबंधन, विक्रम संवत्‌ १६६७ के 
श्राधार पर | 
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विरोधी थे | उनका त्याग श्रनुपम था| उनका सारा परिवार ख्वतंत्रता 
देवी के लिए बलिदान दो गया। उनके सुपुत्र भ्री प्रतापतिंद के बारे 
में श्रागे लिखा जायगा | 


राव गोपालसिंह जी भोर पथिक जी-कान्तिकारी श्रान्दो- 
लन फे दूसरे खास कार्यकर्ता खरवा ( श्रजमेर ) के राव गोपालसिंद जी 
ये। इनके मंत्री श्री विज्यसिंह जी पथिक थे। उस समय इन्होंने 
अपना नाम भूषसिष्द शोर जाति राठौर रख छोड़ी थी। इन लोगों का 
काय च्षेत्र छोटे जागीरदारों और भोमियों में था । श्रजमेर- मेरवाड़ा 
श्रोर मेवाड़ में इनकी प्रवृत्तियों का विशेष प्रभाव था। इथियार इकट्ठे 
करना इनका मुख्य काम था श्री | पथिक जी द्वारा तो पीछे जन-जागरण 
श्रोर लोकसेवा का भी चहुत महत्वपूर्ण काये हुश्रा, उसका वर्णन श्रागे 
किया जाथगा | 


खरवा स्टेशन व्यावर के पास ही है। राव साहब खरवा श्रोर 
व्यावर के श्री सेठ दामोदरदास जी राठी में श्रच्छी घनिष्ठता थी। 
इनका श्रापस में ग्रक्तर मिलना जुलना होता था | 


सेठ दामोदरदाप जी राठी-श्री राठी जी धनवान थे; क्रान्ति- 
कारी श्रान्दोलन में इनका खास काम रुपए पैसे से मदद करना था। 
इन्हें विशेष प्रेरणा सुप्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार श्री अमृतलाल जी चक्रवर्ती 
आ्रादि से मिली, जो कुछ समय इनकी कृष्णा मिल में भी काम करते 
रहे | श्री गिरिजाकुमार जी घोष भी कुछ समय इनके पास व्यावर में 
रहे | श्री राठी जी श्रकक्‍्तर देशमक्त विद्वानों ओर क्राम्तिकारी विचार 
वालों को श्रपने यहाँ किसो काम पर रख लेते ये, श्रौर बहुधा राजनीतिक 
कैदियों के परिवारों तथा राष्ट्रीय पत्रकारों को गुप्त रूप से सहायता 
पहुँचाते रहते थे। ये कभी-कभी सरकारी कामों में भी कुछ रुपया 
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देदेते थे, तथापि सरकारी श्रघिकारियों की निगाद्द में ये खटकते रहते 
थे; एक दो बार इनकी तलाशी का भी प्रसंग श्राया । 

इनकी कृष्णा मिल राजपूताने भर में कपड़े की पहली मिल थी। 
इसमें स्वदेशी श्रान्दोलन के समय खुब धोतियाँ बनीं; यद्रपि उनमें खूत 
बिलायती होता था, स्वदेशी की भावना के कारण उनकी खासकर 
बंगाल में खूब खपत हुईं, श्रौर मिल को श्रामदनी भी श्रच्छी हुई । 
राठी जी रचनात्मक कामों की श्रोर काफी ध्यान देते थे। ये मारवाड़ी 
शिक्षा मंडल के मंत्री ये, जिसका उद्देश्य राजपूताने में शिक्षा प्रचार 
करना था | इस मंडल के लिए श्री राठी जी ने ग्यारह हजार रुपए दिए 
थे, और इसकी श्रोर से जोधपुर राज्य में कई स्कूल चलते थे। इन 
स्कूलों मेँ मुख्य पोकरण का माहेश्वरी स्कूल था, वहाँ हमें सन्‌ १६११- 
१२ में मुख्य अ्रध्यापक के रूप में काम करने का ग्रवसर मिला था |* 


” नेताओं की गिरफ़ारी- योरोपीय मह्दयुद्ध ( पहला ) छिड़ने 
पर श्री श्र॒जु नलाल जी सेठी नज्ञरबन्द करके जयपुर जेल में रखे गए, 
पीछे वे मदराम प्रान्त के बेलोर जेल में मेज दिए गए। उनके कई 
नवयुवक अनुयायी गिरफ्तार हो गए श्जौर कुछ फरार हो गए। श्री 
बारहठ जी को आरा और जोधपुर के महन्तों की हत्या के श्रभियोग 
में लम्बी सजाएँ दी गईं | उनकी जागीर और घरबार शाहपुर नरेश 
ने जब्त कर लिया, उनके छोटे भाई जोराबरसिद्द लापता द्वो गए । 
खरवा राव साहब श्रौर पथिक जी टाडगढ़ में नजरबनन्द कर दिए गए । 
वहाँ से पथिक जी तो गुप्त रूप से मेवाड़ चले गए और रावसाइब 
ग्रजमेर जेल में नजरबन्द कर दिए, गए । 

#सन्‌ १६१४-१५ में हम व्यावर के सनातन धर्म स्कूल में हेड- 
मास्टर रहे | इस समय हम श्री राठी जी के निकट सम्पर्क में आए; 
उनका हम पर बड़ा स्नेह श्रोर विश्वास था | 
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अन्य कायकर्तता; कठोर साधना--भ्रव बाहर रह गए श्री 
बारहठजी के बड़े लड़के प्रतापतिंद्द जी, छोटेलाल जैन श्रोर जयपुर की 
मण्डली । जयपुर में नेता छोटेलाल जी द्वी थे | ये बड़े सख्त थे, जाड़े 
के दिनों में सवेरे चार बजे श्रपनी मंडली के श्रादमियों को दो-तीन मील 
दोड़ाते, और घाटी चढ़कर गहता के कुण्ड में बहुत ही ठंडे पानी में 
तैराते थे | पर इससे लोगों का उत्साह बढ़ता और उनमें कुछ कर- 
गुजरने की चाह होती थी | श्री छोटेलाल जी की राय थी कि सेठी जी 
को जयपुर जेल से निकाल लेने की योजना बनाई जाय । पर मंडली 
में कोई इस तरह की जोड़-तोड़ करनेवाला साहइसी ग्रादमी न था । 
निदान, वह विचार स्थगित दही रहा । 


बगावत और हत्या की योजना--०न्‌ १६१५ के श्रास्म्म 
में भारतीय फौज में गदर की तैयारी की जा रही थी। इसके संयोजक 
थे श्री रासबिहारी बोस। उनक्रा केन्द्र बनारस था। श्री शचीन्‍्द्रनाथ 
सान्‍्याल एक खास काम के लिए. देइली भेजे गए थे | इसी काम के 
लिए. एक सन्देश-बाहक की श्रावश्यकता थी। श्री छोटेलाल जी के 
आदेशानुसार श्री प्रतापसिंह जी और चौधरी जी देहली गए श्ौर 
“'शचीन दादा? से मिले | योजना यह थी कि भारत सरकार के होम 
मेम्ब्र सर रेजीनाल्‍ड क्र डाक को गोली का शिकार बनाया जाय | यह 
काम भी जयचन्द जो करें, श्रोर उन्हें लिवा छाने के लिए श्री चोधरी 
जी हरिद्वार जाये । ज्यों ही श्री क्रे डाक की हत्या का समाचार प्रकाशित 
हो, मेरठ आदि की हिन्दुस्तानी फीज बगावत कर दे। 


श्री चौधरीजी इरिद्वार गए | वहाँ कुम्म का मेल्ला था | पुलिस की 
कड़ी निगरानी थी, पर चौधरीजी के मारवाड़ी पहनावे और मारवाढ़ी 
भाषा ने इनकी पूरी सद्दायता की | ये बाबा काली कमलीवाले के यहाँ 
'जा पहुँचे, भी जयचन्दजी उनके द्वी पास ठद्रे हुए ये | उन्होंने दिल्‍ली 
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आना श्रस्वीकार किया | कद्दा कि “मैंने यहाँ एक श्रच्छा दल तैयार 
कर लिया है | श्रभी एक सफल डाका डाला है । द्वाथ में लिया काम 
छोड़कर जाना ठीक नहीं। चादहो तो पच्चीस-पचास हजार रुपया ले 
जाओ ।? भी चौधरी जी को घन लाने का श्रादेश न था, ये खाली द्वाथ 
ही देदली लौट श्राए | श्री जयचन्द जी को सांग जानेवाला काम 
अ्रत्र श्री प्रतापसिंह जी को सौंपा गया। परन्तु संयोग से श्री० के डाक 
साइच निर्धारत तिथि को बीमार पढ़ जाने के कारण अपने कार्यक्रम के 
लिए घर से ब्राहर नहीं निकले श्रोर बच गए । श्री चौधरी जी उ्ीं 
रात जयपुर लोट आ्रए | 

श्री प्रतापसिंद जी की गिरफ़ारा और बलिदान-- 
इन्हीं दिनों श्रो प्रतापसिंद जी पर बनारस षड़यंत्र के मामले में वारन्ट 
निकल गया था, श्रोर वे भाग कर हेदराबाद (सिंध) जा छिपे | मण्डली 
को उन्हें बचाने की फिक्र हुई श्रोर भी चोधरी जी इस काम के लिए 
नियत किए गए । ये मारवाड़ी पोशाक में रवाना हुए, इन्होंने देदरात्राद 
पहुँच कर उनको तलाश कर लिया | वे एक निजी दवाखाने में कम्गे- 
डर का काम करते थे, और फुसत के समय वाचनालयों में जानेवाले 
युवकों में क्रान्तकारी प्रचार करते ये | अगले दिन ये दोनों बीकानेर 
चल दिए | सोचा यह था कि भी चोधरी जी तो राजधानी में कोई 
नौकरी करलें और प्रतापतिह वहीं देहात में जा बसें श्रौर दोनों मिलकर 
वहाँ विप्लववादी दल खड़ा करें | भी प्रतापसिंह जी बीच में आ्राशानाडा 
स्टेशन पर दल के एक सदस्य से मिलने के लिए उतरे श्रौर वहाँ 
शिरफ़्तार हो गए । चौधरी जी बीकानेर गए, पर जल्दा ही इन्हें मालूम 
हो गया कि यहाँ का वातावरण जयपुर से भी गया-बीता है, श्रौर 
उसमें क्रान्ति के अंकुर जल्दी नहीं उग सकते | ये कुछ समय बाद 
जयपुर श्रा गए | सी० श्राई० ढी० इन्स्पेक्टर मगनराज व्यास इनके 
पीछे लगे हुए थे, पर उन्हें चौधरी जी के विरुद्ध कोई सबूत न मिल 
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सका | इधर राजपूताने के दल को व्यासजी पर बड़ा रोष था । श्री 
प्रतापसिंह जी की गिरफ़्तारो ओर सजा का बदला लेने के विचार से 
श्री व्यास को गोली का शिकार बनाने की बात सोची गई, पर वह 
सफल नहीं हुई ! 


पीछे श्री प्रतापसिह जो लाडे हाडिंग पर बम फेंकने के सन्देद में 
पकड़े गए श्रोर जेल में ही मातभूमि की बलिवेदी पर चढ़ गए | 


श्री चौधरी जी रामगढ़ में-श्रो चौधरीजी के मन में कुछ 
काम करने की घुन थी, पर उसके लिए कुछ निमित्त की श्रावश्यकता 
थी | आखिर, सन्‌ १६१६ के आरम्भ में एक प्राइवेट अगरेजी मिडिल 
स्कूल के शिक्षक द्ोकर ये रामगढ़ ( शेखावाटी ) पहुँचे । इन्होंने पढ़ाने 
के लिए ऊंची कक्षाएं लीं, श्रौर ये बड़ी उम्र के लड़कों में काम्तिकारी 
विचार फेज्नाने लगे। वहाँ के कुछ सेठों फे लड़कों से इनका विशेष 
परिचय हो गया । एक पुस्तकालय, बाचनालय श्रोर वादविवाद समिति 
स्थापित की गई | एक राजियाठशाला भी खोली गई । 


सन्‌ १६१७ में श्री चौधरी जी को एक धनी युत्रक का व्यवहार 
श्रपमानजनक मालूम हुश्रा, श्रोर इन्होंने वहाँ के स्कूल से त्यागपरत्र 
दे दिया। इस बीच में इनका श्री सेठ जघमुनालालजी से परिचय हो 
गया था; रामगढ़ छोड़ने पर ये उनके पास वर्धा श्रा गए | यहाँ राष्ट्रीय 
विचार फेलाने का अ्रवतर भ्रधिक मिला, पर क्रान्तिकारी आ्रानदोलन 
से इनका सम्बन्ध न रहा | 


विशेष वक्तब्य--.योरपरीय मद्यायुद्ध के ब्राद भ्री अजुनलाल जी 
सेठी नजरबन्दी से श्रोर भी केसरीसिंहजो बारहठ कैद से छूट कर श्राए । 
श्री विजयपिंह जी पथिक भी काययक्षेत्र में श्रा गए। पर सन्‌ १६१६ 
में वातावरण काफी बदल गया था । धीरे-धीरे क्रान्तिकारी श्रान्दोलन 
दब गया या दबा दिया गया । इस तरह की फुटकर घटनाएं ही जहाँ- 
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तहाँ होती रही | ये बातें जैसी राजपूताने के राज्यों में हुई, ऐसी दी 
कुछ दूसरे राज्यों में । खासकर म० गांधी के भारतीय राजनीति में 
प्रवेश करने (सन्‌ १६१६) के बाद तो जन-श्रान्दोलन श्रद्टिन्सात्म$ 
होने की ही प्रवृत्ति बढ़ती गई ।' 


+->>रडेस्टकअध.+8-- 


पाँचवाँ भरध्याय 
जन-जागति का श्रीगणेश 


जन का जागरण वहुत ही आश्वयंज्ञननक घटना होती है। 
सोता हुश्रा जन जिश्व समय जागता है उसका प्राण-व्या पार, 
मन का व्यापार, बुद्धि का व्यापार इन खब में एक अपूब क्रिया- 
शोलता, चेतना ओर अनु भव की लहर ठयाप जाती है । सदियों 
से सोए हुए संस्कार जाग उठते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की 
जॉँच-पड़ताल हाने श्षगता है। जहाँ-जहाँ अँपधेरा है वहाँ-वहाँ 
नया प्रक्राश फेतने लगता है। मन में नए संकल्पों के अंकुर 

फूटते हैं और कम में नया शक्ति प्रकट द्वोतो है । 
--बासुदेवशर ण अग्रवात 


क्रान्तिकारी आन्दोलन ओर जन-जाग्रति --पिछत्त 
श्रध्याय में खासकर राजपूताने के क्रान्तिकारी श्रान्दोज्नन के बारे में 
लिखा गया है, इ6 प्रकार का श्रान्दोलन कुछ और रियासखतों में भी 
हुआ । हमें जान लेना चाहिए कि ऐसे आन्दोलन का जन-जागणति 
में क्या स्थान है। यह तो स्पष्ट ही है कि क्रान्तिकारी कार्यकर्ता में 
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उत्कट देशभक्ति की मावना होती है, वह श्रपनी जान हथेली पर लिए, 
फिरता है श्रोर बड़े-बड़े साइस के काम कर डालता है। उपके 
उदाहरण को देख सुनकर दूसरे आरदमियों में भी कुछ कर-गुजरने की 
भावना पैदा होती है, खासकर जिनमें जवानी #ा जोश होता है झोर जो 
आगे-पीछे का विचार कमर करते हैं। इत प्रकार देश-प्रेमी और 
साहसी लोगों की संख्या बढ़ती है। कुछ श्रादमी घन से भी सहायता 
करते हैं | लोगों में याग श्र बलिदान की भावना बढ़ती है। 

परन्तु इसकी सीमा बहुत परिमित ही रहती है । क्रान्तिकारियों के 
काम गुपचुप द्वोते है। वे श्रपनी योजनाएँ स्वंसाधारण में प्रकट नहीं 
करते--प्रकट करने में यह भय रद्दता है कि कद्दी भेद न खुल जाय। 
इस प्रकार उनसे सम्पक में आनेवाले, उनसे प्रत्यक्ष सहानुभूति रखने- 
बाले कम ही रहते हे । फिर, क्‍योंकि उनके काम श्रधिकतर किसी 
अ्रधिकारी की हत्या करने या कह्दीं डाका डालने श्राद फे होते हे, 
उन्हें जनता का नेतिक समर्थन नहीं मिलता । उनका संगठन ययथेष्ट 
व्यापक नहीं होता। बड़े देश में यह बात उनकी सफलता में 
बाधक होती है | प्रायः एक प्रान्त के क्रान्तिकारियों को दूसरे प्रान्तवालों 
से मिलने जुलने ओर विचार विनिमय करने का प्रसंग नहीं श्राता; 
इससे कोई ब्यापक योजना एक साथ सब जगह शग्रमल में नहीं श्राती । 
झगर एक जगह दो चार श्रघधिकारियों को मार भी डाला गया तो इससे 
शासन यंत्र बदला जाना श्रावश्यक नहीं हे, सम्भव हे श्रथिकारियों की 
और से और भी अधिक कढ़ाई बर्ती जाने लगे, पुलिस श्रोर फौज 
तथा खुफिया पुलिस श्रादि की शक्ति बढ़ा दी जाय श्रीर स्बंसाधारण 
जनता को कठिनाइयाँ पहले से भी श्रधिक हो जायेँ। हाँ, ऐसा होने. 
पर जनता को शासकों के श्रत्याचारों का और अधिक परिचय मिल 
सकता हे | 

निदान, क्रान्तिकारी श्रान्दोलन से जन-जाणए्तेि को गौण रूप से 
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कुछ प्रोत्साइन भत्ते ही मिले, उससे प्रत्यक्ष रूप में या वास्तविक जन- 
जागति नहीं होती | 


देशी राष्यों में जन-जांग्रति को कमी---देशी राज्यों की 
स्थिति का विचार करने से यह बात सहज ही स्पष्ट हो जाती है कि इनमें 
जन-जाग्ति की बहुत कमी रही है | पहले चताया जा चुका है कि इनमें 
शोषण श्रौर अ्रत्याचार खूब रहा है, यदि इनसे ही जन-जाग्ृति हो 
जाया करती तो देशी गज्यों में ब्रिटिश भारत से बहुत पहले राजनीतिक 
आन्दोलन ग्रारम्भ हो जाना चाहिए था। परन्तु ऐसा नहीं हुआ । 
ब्रिटिश भारत में तो उन्नीसररीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग में ही राष्ट्रीय 
आ्रान्दीलन विविध रूपों में प्रकट होने लगा; और सन्‌ १८८५ से तो 
राष्ट्रीय मद्दासभा या कांग्रेस निरन्तर काम कर रही है। इसके विपरीत, 
देशी राज्पों में जन-श्रानदोलन बौसबीं सदो के श्रारम्म में होने लगा, 
श्रोर कुछ सिलसिलेवार कार्य का पता तो इस सदी के लगभग पन्‍्दरह 
वर्ष बाद से मिलता हे । केन्द्रीय रियासती संस्था का संगठन १९२७ 
में जाकर हुआ, और इसे भी पूरा अ्रखिल भारतवर्षीय स्वरूप सन्‌ 
१६३६ में भी नहीं, १६४५ में जाऋर मिला है, जत्र कि ब्रिटिश मारत 


में स्वतत्रता का संग्राम करीत्र करीब आखरी मंजिल पर पहुँछ 
गया था । 


देशी राज्यों की मोतरी परिस्थिति के जानकारों से यह छिपा नहीं 
कि श्रत्॒ भी वहाँ जन-जागति प्रायः प्रारम्मिक स्थिति में है। श्राज भी 
जब किसी रियासत में राजा की सवारी निकलती है ता जनसमूद बड़ी 
उत्सुकता औ्ोर श्रद्धा से उसे देखने के लिए उमड़ आता है, चाहे राजा. 
साइब्र कितने ही विलामिता में डूबे हुए हों, और अपने वैमब और 
ऐश्वर्य के लिए जनता का क्रितन। द्वी शोषण करते हों। बाहर के 
श्रादमियों को श्राश्चय होता है कि जनता ऐसे श्रयोग्ग और श्रत्याचारी 

रे 
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शासक के प्रति भक्ति भाव क्‍यों रखती है, वह उसके प्रति अश्रपना क्ञोम 
श्रोर विद्रोह क्‍यों नहीं प्रकट करती | बात यह है कि रियासतों की 
साधारण जनता में इस समय भी राजनीतिक चेतना का यथेष्ट उदय 
नहीं हुआ्रा है, उसके लिए श्रभी बहुत प्रयत्न करना है | 


जागृति के कारण; संसार का वातावरण--देशी राज्यों 
की जनता का जागरण विशेषतया बीसवीं सदी के आरम्भ 
होने पर प्रकट होने लगा। इस समय संसार के विविध देशों को 
जनता में श्रापसी सम्पर्क बहुत बढ़ गया था, और एक देश की जाण॒ति 
और श्रान्दोलनों का प्रभाव दूसरे देशों पर पड़ना श्रनिवार्य था । एशिया 
भर में एक जोरदार लद्दर चल रही थी । इस महाद्वीप के देश श्रपनी 
हानिकर रूढ़ियों और संस्थाग्रों को हटाकर विविध सुधारों को अपना 
रहे ये । जापान ने वैध शासनपद्धति स्थापित कर अपने श्राप की 
श्राधुनिक राष्ट्र बना लिया था। उसने योररीय देशां के वेशञानिक 
अविष्कारों से यथेष्ट लाभ उठाने के लिए. कमर कस ली थी। विविध 
ज्षेत्रों में उन्नति करके बह एशिया भर का सिरमोर बनरहा था। 
चीन जैसा प्राचीन रुढ़ियों श्रोर रीतिरस्मों वाला देश राष्ट्रीय 
भावों को श्रपनाकर अ्रपने स्वेच्छाचारी शासन का श्रन्त करने श्रोर 
प्रजातन्‍्त्र राजप्रयाली आरम्म करने में लगा था। अ्ररब, मिश्र, 
टर्कों, फारिस और श्रफगानिस्तान सभी निद्रा श्रोौर श्रालस्य छोड़ते जा 
रहे थे; टर्की में तो कान्तिकारी नेता कमाल पाशा ने घामिक और 
सामाजिक अन्ध विश्वासों को दूर करके जनता का विलक्षण काया- 
कल्प कर दिया था| इन सन्न बातों का भारतवर्ष पर गद्टरा प्रभाव 
पढ़ा | और, देशी राज्य मारतवर्ष के श्रविभाज्य अंश होने के कारण 
इस व्यापक प्रभाव से बचे नः रह सके । 


योरपीय मदहायुद्ध का प्रभाव--एख्के श्रलावा योरपीय 
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महायुद्ध (१६१४-१८) का भी भारतीय जायति में यथेष्ट भाग है। 
यों तो उसका प्रभाव बहुत से देशों पर पढ़ा है, पर भारतवर्ध उन 
थोड़े से देशों में से है, जो उससे बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं | 
महायुद्व में इंगलैंड एक प्रमुख भागीदार था, श्रौर भारतवर्ष की नकेन्न 
खासकर इसकी पराधीनता के कारण ब्रिटिश साप्राज्य के सूत्रधारों 
के हाथों में थी | यहाँ के जन धन से लाभ उठाने के लिए उन्होंने 
इसे भी युद्ध में घतीट लिया | इसके श्रल्लावा मह्दायुद्ध के उद्देश्यों में 
धस्वभाग्य निर्णय” और “छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता” श्रादि की बात 
सुनकर तथा इंगलेंड के संकट के समय उसकी सद्दायता करने को 
भावना से ब्रधिकांश भारतीय नेताट्रों ने जान बूककर, श्रपनी इच्छा 
से भी महायुद्ध में भाग लिया | देशी राज्यों के राजा श्रौर नवात्रों को 
तो रबतंत्र रूर से सोचने-विचारने का काम ही नहीं था, उन्होंने श्रपनी 
रियासत का जन-बल श्रौर धन-घल श्रपने ब्रिटिश प्रमुश्रों की सेवा में 
अपित कर दिया। इस प्रकार ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को भी 
यद्ध का श्रार्थिक भार सहना पढ़ा और बहुत से श्रादमी योरपीय ज्षेत्रों 
में काम श्राये | हमें इसका विशेष विचार न कर, यद्द कददना है कि इस 
श्रवसर पर बहुत से ग्रादमिया को योरपीय देशों की स्वतन्त्रता का प्रत्यक्ष 
अनुभव करने का प्रश्॑ग श्राया, और वे इस देश की पराधीनता को 
अत्र श्रसह्य समझने लगे। साथ ही महायद्ध के कारण होनेवाले 
श्रार्थिक तथा श्रन्य संकटों से यहाँ लोगों की, पराधीनता से छुटकारा 
पाने की भावना श्रोर भी श्रधिक उग्र दो गईं । 

मांटफोर्ड सधारों का प्रभाव--त्रिटिश श्रधिकारियों ने महा- 
युद्ध में भारतीय जनता की सद्दानुभूति प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ 
राजनीतिक सुधार करना आवश्यक सममकका | इसलिए, जत्र कि महयुद्ध 
चल ही रहा या, खन्‌ १६१७ में घोषणा कीगई श्रोर भारत-मंत्री मि० 
माँटेग्यू ने भारतवर्ष आकर, यहाँ के वायसराय लाड चेम्तफाड के साथ 
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मिल्ल कर शासतन-सुधारों की रिपो्ट तैयार की, जिसके श्राधार पर सन्‌ 
१६१६ के मांटफोड सुधार किए, गए । ब्रिटिश भारत में स्वराज्य श्रोर 
श्रात्म-निर्शयय के अधिकार की भावना बढ़ती देखकर ब्रिटिश सरकार 
राजाश्रों को उसके विरुद्ध उपयोग करने' का श्रच्छा साधन समम्ततो 
थी । उधर राजा लोग भारत-सरकार के राजनीतिक विभाग को ज्याद- 
तियों से यथा-सम्भव छुटकारा पाने के इच्छुक ये। बस, राजाएों 
और ब्रिटिश सरकार दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी । राजाश्रों ने 
इस श्रवसर से लाभ उठाकर अपने संगठन की श्रोर ध्यान दिया । 
बिटिश सरकार कुछ समय से ऐसा चाह द्वी रही थी। इस प्रकार सन्‌ 
१६२१ में नरेन्द्र मंडल की स्थापना की गई । श्रत् से राजाश्रों के प्रति 
ब्रिटिश श्रंधकारियों की सहानुभूति श्रोर भी बढ़ गईं श्रौर वे खाम दाम 
दंड भेद से, जैसे भी बना इन्हें श्रपनी श्रोर मिलाने लगे | इससे एक 
ओर तो रियासती कार्यक्रत्ता चोकन्ना हुए श्रौर उनमें श्रपना संगठन 
बनाने को भावना बढ़ी | दूसरे, ब्रिटिश भारत के नेता भी श्रत्र रिया-- 
सतों के प्रश्न को उपेक्षा न कर सके | उन्होंने इनकी निरंकुशता हटाने 
4र उत्तरदाई शासनपरद्धात प्रचलित कराने की ओर अ्रधिकाधिक 
ध्यान दिया । 

स्यासतों की जन-जायति में पत्न-पत्रिकाश्रों ने भी महत्वपूर्ण भाग 
लिया है, पर इनके सम्बन्ध में श्रागे एक स्वतंत्र श्रध्याय भें लिखा 
जायगा । 


जन-जागरण का सूत्रपात- जिन सजनों ने आरम्म में जन- 
जागरण का बीड़ा उठाया, उनके साइस और कष्ठो का यथेष्ट श्रनुमान 
नहीं किया जा सद्ृता । उस समय श्रत्याचारों का विरोध करने की बात 
तो दूर रद्दी, जनता उसको प्रगट करने का भी साहस करने में श्रपने 
आप को श्रस्मर्थ पा रही थी। देशी राज्यों में भाषण देने श्रीर लेख 
लिखने या छुपाने की स्वतंत्रता थी ही नहीं। इसलिए वर्दा स्त्रियों के 
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सतीत्वदरण श्रौर मनुष्यों के, जेल में घुट-घुट कर मरने तह की घट- 
नाओं पर भी प्रकाश डालना कठिन था। उस जमाने में रियासती 
कार्यकर्ताश्रों के लिए बाहर के पत्रों में सग्वाद मेजना भी बड़ी जोखम 
उठाना था | पर जिन वीरों में स्वाभिमान जाग्रत हो गया था, उन्होंने 
जैसे भी बना, पहले रियासती सम्वाद भेजने का चीढ़ा उठाया, फिर 
राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाने आने का, श्र पीछे स्वयं श्रपने -अपने गाँवों 
आर नगरों में लोक-संस्थाएँ बनाने का । 
किसी-किसी राज्य में किसानों की भाँगों को लेकर स्थानोय 
श्रान्दोलन खड़े किए गए । राजाश्रों ने सवोच्च सत्ता की सहायता से इन्हें 
कुचलने की निलंज चेष्ठा की | विजोलिया, वेगू, सिरोद्दी श्राद के 
किसान-श्रान्दोलन इसके उदाहरण हैं। इन आआन्‍्दोलनों को ब्रिय्श 
भारत या कांग्रेस से कोई सद्दायता न मिलो। इससे निराश 
होकर कुछ रियासती कार्यकताश्रों ने इस ब्रात के लिए. कोशिश की कि 
सर्वोच्च सत्ता राज्य के प्रबंध में इस्तक्षेप करे। ऐसी दशा में यदि सर्वोच्च 
सत्ता की उस राजा पर कुछ को-+-दृष्टि होती तो उसे उस्च राजा को गह। 
से उतारने या उसके श्रधिकार कम करने का श्रच्छा मोर मिलता था । 
परन्तु इससे राज्य की व्यवस्था में कुछ श्रन्तर नहों होता था, भाग्तः 
सरकार द्वारा राजप्रतन्त दोने पर करा की भरमार द्वोतो, कुछ बाहर! 
ग्राडम्नर बढ़ जाता, पर राजनीतिक विभाग को कुछ सुधार करने क॑ 
'फिक्र न होती | धोरे-धीरे कार्य ता समझ गए कि सर्वोच्च सत्ता क। 
इस्तक्तेप जनता के लिए प्रायः हानिकर ही होता हे। इसलिए वे दस 
नीति को छोड़ते गए | 
देशी राज्यों में सुधार के जो विविध कार किए गए, उनमें रे 
कुछ का भेय तो खासकर जुदा-जुदा व्यक्तियों को है, ओर कुछ 
विविध 8ंस्थाश्रों को । इनके कार्यों का क्षेत्र पहले बहुत स्पष्ट या बच 
डुश्रा न था, जिसे जत्र जहाँ सुभीता या ग्रावश्यकता प्रतीत हुईं, उप 
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वहाँ जनता को अपनी सेवा से लाभ पहुँचाया | कुछ संगठन किसी 
राज्य विशेष में काम करने के लिए हुए, और कुछ का क्षेत्र कई-कई 
राज्यों के समूह तक विस्तत होने लगा । 


कुछ प्राचीन सड्रटन और आन्दोलन--जहाँ तक इसमें 
मालूम हवा सका है, खासकर उत्तर भारत के देशी राज्यों में सबसे पहले 
अपनी स्थिति से श्रसतोष प्रकट करनेवाली जनता राजपूताने की द्वी थी । 
डूगरपुर में सन्‌ १६०५ में कुछ संगठन द्ोकर स्वामी गोविन्द के नेतत्व 
में भील आन्दोलन हुश्रा | वह शासकों के नुशंस दमन के कारण दब 
गया । सिरोही की संप समा ( यूनियन क्लब ) सन्‌ १६०५-६४ में स्था- 
पित हुई, उसका उद्देश्य स्वदेशी प्रचार श्लौर शिक्षा-विस्तार के 
अ्रलावा जनता की तकलीफें मिटाने का उद्योग कराना था। इसके 
कुछ कार्यकर्ता राज्याधिर्री थे, उनके स्वार्थवश इसे विशेष सफलता 
न मिली श्रोर सन्‌ १६०८ में इसे कानून द्वारा बन्द कर दिया गया। 
सन्‌ १६१४-५६ में त्रिजोलिया सत्याग्रह शुरू हुपा, सन्‌ १६१८ में 
राजपूताना-मध्य भारत सभा और सन्‌ १६१६ में राजस्थान सेवा संघ 
की स्थापना हुई | सन्‌ १६११-२२ में श्री मोतीलालजी तेजाबत के 
नेत॒त्व में भील श्रान्दोलन छुश्रा । इस समय आ्रास पास कितने ही राज्य। 
में राजनीतिक काम करने वाली संस्थाएं कायम की गई, यथा सांगन्नी 
स्टेट्स पीपल्स कान्फ्रेस, भावषनगर प्रजा परिषद, कच्छी प्रजा परिषद, 
हेदराब्राद स्टेट पीपल्स कान्फ्रस, जंजीरा स्टेट सबजेक्ट्स काफ्रेंस, मिराज 
स्टेट पीपल्स कान्‍्फ्रेस, मैसूर कांग्रेस श्रौर ईंदर प्रजा परिषद, आदि । 
इनके श्रलावा कई ऐसी संस्थाएँ भी बनती गईं, जिनका कार्यक्षेत्र कोई 
एक विशेष रियासत न द्ोकर कई कई रियासतों का एक समूह था, जैसे 
काठियावाड़ राजनीतिक परिषद, दक्षिणी संस्थान लोकपरिषद, दक्षिणी 
संस्थान द्वितबद्ध क सभा, पंजात्र स्टेट्स पीपल्स कान्फ्रेंछ, श्रौर सौराष्टर 
सेवा सद्ठ' आदि | 
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श्रारम्भ में कई वर्ष तक इन संस्थाओं के श्रधिवेशन प्राय: कांग्रे स 
के वार्षिक श्रधिवेशन के अवसर पर, शोर ब्रिटिश भारत में ही होते रहे । 
रियासतों के श्रधिकारी प्रायः यह सहन नहीं कर खकते थे, कि कोई 
संस्था वहाँ उनकी रियासत या किसी दूसरी रियासत की श्रालोचना 
आ्रादि करे। धीरे-घीरे एक के बाद दूसरे देशी राज्य में कायकर्चाश्रों 
का सज्ञठन बढ़ने लगा श्रौर इन संस्थाग्रां की संख्या और कार्य 
बढ़ता गया | 


--+* 0-4 


छठा अध्याय 


बिजोलिया का सत्याग्रह 


बिज्ञोज्षिया के छोटे स्रे इलाके का नाम मेवाड़ के ही नहीं, 
बल्कि श्वामन्तशांदह्वी के खिलाफ जन-ज्ञागरण के इतिद्दास में 
अपनी खास जगह रखता है | यहाँ का किस्रान सत्याग्रह शायद्‌ 
इस युग की पहली शान्तिमय लड़ाई थी, जो हिन्दुस्तान में लड़ो 
गई | चम्पारण का सत्याग्रह इस्री के तुरन्त बाद्‌ की घटना है | 
ा 'द्वोकबाणी! 


बिजोलिया सत्याग्रह की विशेषता--तन्‌ १६१६ में इस 
देश के राष्ट्रीय आन्दोलन की चरागडोर म० गांधी के ह्वाथ में आई, श्रोर 
उनके द्वारा संचालित सत्याग्रह श्रोर श्रसहयोग ने यहाँ के राजनीतिक 
आन्दोलन को जनता का आन्दोलन बना दिया। इसके बाद की प्रगति 
पर पत्र-पत्रिकाश्रों श्रादि सामयिक्र साहित्य में श्रच्छा प्रकाश डाला 
गया है। पर उसके पहले के, खासकर रियाक्तती श्रान्दोलनों की यथेष्ट 
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चर्चा नहीं हुई है, यहाँ तक कि विजौलिया के सत्याग्रह को बहुत से 
अदमी असहयोग आन्दोलन का ही भाग सममते हैं| लेकिन यह भूल 
है। श्रसल में राजस्थानी श्रान्दोलन महात्मा जी के असहयोग आन्‍्दो- 
रस से तीन चार वर्ष पहले आरम्म हुआ्रा था। फिर, इन दोनों 
श्आन्दोलनों में यह भी श्रन्तर है कि राजस्थान में जनता ने कहीं भी 
राज्य के साथ श्रसहयोग नहीं शिया, वह श्रन्त तक बराबर सहयोग 
करती रही श्रोर श्रपने कष्ट दूर करने के लिए प्रार्थनाएँ करती रही । 
यदि उसने किसी-किसो ब्वात में सत्याग्रह किया तो उन्हीं बातों में 
जिनमें स्वरक्षा पर अपनी सुनवाई कणशाने फे लिए ऐसा करना उसके 
लिए अ्निवाय द्वो गया था। श्रस्तु, त्रिजोलिया सत्याग्रह का देशी 
राज्यों के और खासकर राजस्थान के जन-जागरण के इतिहास में 
श्रपना विशेष ध्यान है | इसका परिचय, इसके प्रवर्तक श्री पथिऋजी के 
उदयपुर की विशेष श्रदालत में दिये हुए बयान के आधार पर दिया 
जाता है | 


आन्दोलन का कारण--श्री पथिकरजी राजस्थान के विधिघ 
भागों कौ परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए कई वर्षो से भ्रमण 
कर रहे थे । बीच-बचीच में जहाँ शिक्षा-प्रचारक संस्थाएं और पाठ- 
शालाएं आदि स्थापित करने की सुविधा होती थी, वहाँ वे इन 
संस्थाश्रों को स्थापित कर देते थे। इस भ्रमण के सिललिले में वे 
सम्बत्‌ १६७२ में विजोलियाँ ( मेत्राड़ का एक ठिकाना या जागीर ) 
पहुँचे और वहाँ को शिक्षा-संस्थाश्रों को स्थाई बनाने के लिए, वहाँ 
छु; सात माह ठद्दरे | इस बीच में उन्होंने प्रयत्न करके वहाँ की पाठ- 
शाला के लिए मेवाड़ राज्य के महकमे खास से चालीस रुपये मात्तिक 
व्यय होने की स्वीकृत मंगाई | 

बिजोलिया की जनता कुछ समय से अपने कष्टों को दूर कराने 
की कोशिश कर रही थी। सम्वत्‌ १६७० में उसने एक वर्ष तक 
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के लिए जिले भर को जमीन पढ़त रखी थी। सम्बत्‌ १६७२ में 
जब श्री पथिकजी वहाँ गए तो लोगों ने इस सम्बन्ध में इनसे 
सहायता देने को कहा, पर उस समय ये अ्रपना काम पूरा नहीं 
कर सके थे, इसलिए इन्होंने यह्द स्वीकार नहीं किया । श्रगले वर्ष 
जब ये बृन्दी, उदयपुर श्रादि के गाँवों में बीमारों की सेवा-संस्थाएं 
स्थापित करते हुए कोदा आए, तो इन्हें ब्िजोलिया के कुछ परिचित 
किसान मिले । उनसे मालूम हुआ कि उस साल जमीन की पैदावार 
में से ठिकानेवालों की मांग बहुत श्रधिक होने के कारण लागों ने वहाँ 
आन्दोलन शुरू कर दिया है । पीछे ब्रिजोलिया पट॒टे के कुछ पंच इनके 
पास आ्राएं श्रोर सच हाल कह कर ज़मीन पढ़त रखने का विचार प्रकट 
किया । पड़त रखने में ठिकाने श्रोर प्रजा दोनों की द्वानि का विचार 
करके श्री पथिकजी ने उन्हें कानूनी उपायों से काम लेने की सलाह दी । 
अ्रस्तु, लोगों ने बेगार व लागतों को, जिन्हें वे श्रनुचित श्रौर गैर- 
कानूनी या नियम-विरुद्ध मानते थे, देने से इन्कार कर दिया । इस पर 
ठिकाने ने भयंकर दमन क्रिया | 


जनता का सत्याग्रह भौर रचनात्मक काये--जनता ने 
सत्याग्रह किया और काफी प्रमाणों के साथ एक दरखास्त राज्य के 
महक्रमा-खास में दी। इधर ठिकाने में नए-नए. नायब मु'सरिम श्राते 
गये श्रोर नए-नए ढंग से दमन करते रद्दे । सैकड़ों किसान पीटे गये, 
काठ ( खोड़े ) में दिए गए; तिना खुराक, श्रोढ़ना त्रिझोना दिए 
'सात श्राठ माह कैद में रखे गए. | किन्तु वे शान्त रहे और श्रपनी 
शिकायतें महकमे-खास श्रोर महद्राज्य सभा में पहुँचाते रहे । इसके 
बाद ब्रिजीजिया के श्रधिकारियों ने जनता की रक्षा न करने श्र चोरी 
आदि की रिपो८ न लेने का ढंग खुल्लमखुछा इखि्तियार किया। कई 
गाँव लुटे; चोरियों की संख्या बेतरह बढ़ गई । श्रब लोगों को श्रयनी 
रक्षा के लिए स्वयं पहरे रा प्रपन्ध करना पड़ा। परिस्थिति को ध्यान 
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में रख कर श्री पथिकजी ने उन्हें ग्राम-पदञ्चायतों द्वारा जुर्मों की संख्या 
रोकने, श्राउसी झगड़े न बढ़ने देने, शिक्षा-प्रचार करने, मादक द्रव्य, 
मांस, विदेशी वस्त्र और श्रपव्यय आ्रादि रोकने की सलाह दी । लोगों ने 
तदनुसार काम किया । 


जनता का स्वावलम्बन--लोगों ने अपनों आ्रावश्यकताश्रों 
की पूर्ति के लिए मेबाढ़ के बने कपड़े और दूसरी उपयोगी वस्तुश्रों के. 
लिए, सहकारी समितियों के रूप में पश्चायती दूकानें खोलीं । ग्राम-पश्चा- 
यतों द्वारा मगड़े निपटाने तथा शिक्षा-प्रचार करने आदि की बात पहले 
कद्दी जा चुकी है | इन सब्र बातों के फलस्वरूप जुर्मों की संख्या इतनी' 
घगः गई कि वध में एक दो मुकदमे भी मुश्किल से ऐसे होते थे, जो 
पुलिस की दस्तंदाजी के काबिल हों। चोरियाँ बन्द सी हो गई। 
सैकड़ों किसानों, श्रन्त्यज कहे जानेवाले आदम्ियों और उनके लड़के 
लड़कियों को अक्षुर-शञान हो गया | श्रश्लीन गीतों और मादक द्रब्यों 
के प्रचार का नाम ह्दी उठ गया। लोगों में सादगी ध्ोर मितव्ययिता 
खूच बढ़ गई | इससे यह भी लाभ हुआञ्आा कि विजौलिया पटटे में जहाँ 
मोटे रेजे के श्रलावा श्रोर कोई कपड़ा नहीं बनता था, खादी के साफे. 
धोती श्रादि सब्र कपड़े बनने लग गए | 

ब्रिजोलिया की इस प्रगति की महात्मा गांधी ने श्रपने सेक्रे टरी भी 
महादेव देसाई के द्वारा जाँच कराई थी | जब उन्हें मालूम हुश्रा कि 
किसानों के कष्टों की बात बिल्कुन खच है, श्रोर उनका आन्दोलन: 
सत्याग्रह के नियमों के श्रनुतार है, तो उन्होंने इस श्रान्दोलन का 
समर्थन किया था, श्रौर तत्कालीन दीवान श्री रमाकान्त जी मालवीय 
को पत्र लिखवाया था । 


आन्दोलन की सफलता- मेवाड़ की सामन्‍्ती ज्यादतियों के 
विरुद्ध, रियासतों में दोनेवाला यद्द सब्र से पहला श्रहिन्तात्मक श्रान्दोलन 


बिजौलिया का सत्याप्रह् | डरे 


चार साल तक चला | महिलाओं ने भी इसमें काफी भाग लिया । 
अधिकारियों ने दमन-चक्र चलाने में कुछ कमी न की | गर आखिर, 
उन्हें हार ही नसीब हुईं । सन्‌ १६२२ में ए० जी० जी० के बीच में 
पड़ने पर विजोलिया के जागीरदारों को किसानों से सममोता करना 
पड़ा, बेगार श्रोर बेजा लागतें उठानी पढ़ीं, किसानों की पश्चायतें स्वीकार 
करनी पड़ी, और उन्हें किसानों के मामले तय करने का अ्रधिक्रार देना 
पड़ा | बेगार और बेजा लागतें माफ कर दी गईं । जमीन का लगान 
कायम करने के लिए स्थाई बन्दोषस्त करने की बात तय हुई । 
आन्दोलन के समय रचनात्मक काये करने से किसानों के सामाजिक, 
आ्राथिक श्रादि विविध क्षेत्रों में जो स्वावलम्बन की भावना पैदा हुईं, 
बह उनकी श्रमूल्य निधि है। श्री पथिकजी का बड़े परिश्रम से लगाया 
हुआ पौधा भी माणिकलालजी वर्मा श्रादि सजनों ने सींच-सींचकर 
हरा भरा रखा । इससे जनता का बल बढ़ते रहने में अपूर्व सहायता 
मिली | 


आन्दोलन के बाद--सम्मवतः सचाधारी श्रधिकारियों को 
जन-आन्दोलन की यह सफलता रुचिकर न हुई। जो हो, सन्‌ १६२७ 
में विजालिया में जो बन्दोत्न्त हुआ्आ, उसमें किसानों के साथ इश्साफ 
नहीं किवा गया | जमीन का लगान तो त्रहुत द बढाया ही गया, कुछ 
लागतें भी लगा दी गईं | इस पर किसानों ने विरोध-स््रदप ८००० 
बीघा माल की जमीन से इस्तीफा दे दिया। ठिकाने ने यह जमीन 
नीलाम कर दी । किसानों ने इसके लिए रुत्याग्रह किया । इसमें उनको 
भीषण दमन का सामना करना पड़ा। सन्‌ १६२६ में श्रीदरिभाऊज। 
उपाध्याय ने राज्य से मिलकर किसानों का सममोता करवा दिया। 
लगान में कमी हुए । तीन हजार बीघा जमीन लौटा दी गईं | बाकी 
जप्ीन को धीरे-धीरे लौटाने का वायदा किया गया | वह वायदा पूरा 
न होने के कारण किसानों ने सन्‌ १६३१ में फिर सत्याग्रह की शरण 
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ली । इस वक्त दमन में महिलाश्रों तक को न छोड़ा गया | करीब सात 
सो गिरफ़्तारी हुईं | श्रन्त में श्री सेठ जमुनालालजी बजाज के प्रयत्न 
से राज्य ने जमीन वापिस लोटाना स्वीकार कियां। 


विशेष वक्तव्य --जैता पहले कद्दा गया है, विजोलिया के सत्या- 
ग्रह का देशी राज्यों की जन-जाग्रति के इतिद्वास में भश्रपना विशेष स्थान 
है । यह भारतवर्ष के देशी राज्यों के श्रट्टिन्सक श्रान्दोलनों का श्रग्रदूत 
है | इसके बाद जगह-जगह संगठन कायम हुए और बेगार श्रौर 
ग्नुचित लागतों के खिलाफ श्रान्दोलन हुए। इस अश्रान्दोलन ने 
सिद्ध कर दिया कि रुच्चे कार्यकर्ता श्रशिक्षित श्रौर श्रसजड्भठित जनता 
को अ्रह्चन्सक रखते हुए भी उसमें श्राजादी के लिए, बलिदान होने 
की भावना भर सकते हैं, श्रोर उसे कुटिल निर्दयी श्रौर षड़यंत्रकारी 
ग्रधिकारियों का सफलता-पूवंक सामना करने योग्य बना सकते हें; 
हाँ, कार्यकर्ताश्रों में शाम्ति, धैयं श्रोर गम्मीरतां से सेवा करने की धुन 
हो, श्रौर उनके मन में निरंतर यह आ्रादर्श बना रहे । 


7 ४ 
सातवाँ अध्याय 
राजपूताना मध्यभारत सभा 


यश वैमत्र सुख की चाह नहीं, 
परवाद नहीं, जीवन न रहे। 
यदि इच्छा है, यह हे, 
जग में स्वेच्छाखार दमन न रहे | 
पहली मुख्य संस्था--पिछले श्रध्याय में, बीसवीं सदी. के 
आरम्भ में जगह-जगह कुछ व्यक्तियों श्रथवा संस्थाश्रों द्वारा देशी 
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राज्यों में जन-नागणति का कार्य श्रारम्म होने का जिक्र किया गया है | 
जहाँ तक हमें मालूम हो सका है, रियासती जनता की राजनीतिक 
सेवा करनेवाली पहली सुसज्ञठित संस्था राजपूताना मध्यमारत 4भा 
है| धीरे-धीरे कई दूसरे राज्यों में भी संत्थाएँ स्थापित हुईं । काठिया- 
वाड़ के आदमियों ने काठियावाड़ हितवद्ध क सभा स्थापित की, 
इसने लोकमत शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया | फिर त्रावशकोर 
श्रौर उसके बाद दूमरे राज्यों की 8ंस्थाएँ कार्यक्षेत्र में उतरीं। परन्तु 
इनमें से कई एक श्रपनी अ्रसमर्थता का अनुभव करके कांग्रेस में मिल 
गईं | कांग्रेस का कार्य उ0 समय खास कर ब्रिटिश भारत में ही परिमित 
था, यद्यपि उसका उद्देश्य सारे भारतवषे के द्वित के लिए काम 
करना था | 


इस समय श्रनेक राजनीतिक संस्थाएँ हैं, ये एक-एक राज्य था 
राज्य-समूह में खूब काम कर रही हें, श्रौर भारतवर्ष भर के राज्यों से 
सम्बन्धित एक केन्द्रीय संस्था भी है, तथापि ऐतिहासिक दृष्टि से 
राजपूताना मध्यमारत समा का श्रपना निराला महत्व है। जब इसकी 
स्थापना हुई, सवंसाधारण में राजसत्ता का आ्रातंक छाया हुश्रा था, 
रियासती जनता राजाश्रों के श्रत्याचारों के विरुद्ध आवाज निकालने 
का साइस नहीं करती थी। रियासतों में रियाततां सम्बन्धी पत्र 
प्रकाशित करना या सावजनिक व्याख्यान देना मारी जोखम मोल 
लेना होता था | ऐी स्थिति में जिन महानुभावो ने इस सभा की 
स्थापना को, श्रोर राजाश्रों से प्रजा के प्रति उत्तरदाई होने की माँग 
की, वे धन्य हें । 


सभा की स्थापना ओर उसका उद्दे्र--सन्‌ १६१८ 
में कांग्रेस ग्रधिवेशन के श्रवसर पर देहली में राजपूताना, मध्यभारत 
श्रौर पंजाब की रियासतों के श्रनेक जनसेवक इ्कटठे हुए थे। उनकी 
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उपस्थिति से लाभ उठा कर कुछ महद्दानुभावों ने देशी राज्यों सम्बन्धी 
प्रश्नों पर विचार-विनिमय करने, रियासती जनता की आवाज़ राष्ट्रीय 
महासभा तथा शासकों के पास पहुँचाने श्रौर उस पर होनैवाले श्रन्याय 
श्रत्याचारों के विरुद्ध संगठित आन्दोजश्षन करने का निश्चय किया। 
इसके फल-स्वरूप चान्दनी चोक के मारवाड़ी पुस्तकालय में जोधपुर, 
जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, श्रलवर, रीवां, इन्दौर, नरसिंहगढ़ गवा- 
लियर, मालरापाटन आश्रादि देशी राज्यों के, और ब्रिटिश भारत के 
लगभग ८० सजन एकत्र हुए। कविवर श्री गिरिघर शर्मा सभापति चुने 
गए, | स्व० श्री गणेशशंकर जी विद्यार्थी ने श्रपने भाषण में देशी राज्यों 
की प्रजा की उन्नति के लिए एक संस्था की आवश्यकता बताते हुए 
राजपूताना और मध्यमारत कौ रियासतों के लिए. एक संस्था स्थापित 
करने की ञ्रावश्यकता बतलाई | उनके प्रस्ताव श्र श्री चान्दकरण जी 
शारदा के शनुमोदन पर राजपूताना-मध्यभारत सभा बनाई गई; इसका 
उद्देश्य “देशी नरेशों के प्रति श्रद्धा रखते हुए राजपूताना और 
मध्यमारत के देशी राज्यों की प्रजा का कल्याण साधन करना? 
निश्चित हुश्रा । 


यह तय हुश्रा कि (१) राजपूताना श्रौर मध्यमारत के निवासी दी 
इस सभा के सदस्य हो सकेंगे, ब्रिटिश भारत के निवासी केवल सहायक 
होंगे । (२) इन प्रदेशों के जिन राज्यों में शिक्षा की बहुत कमी हो, 
उनमें प्रारम्मिक शिक्षा के प्रचार का यत्न किया जाय | और (३) जिस 
राज्य में प्रजा को जो कष्ट हो उसकी श्रोर उस राज्य के नरेश का 
ध्यान आकषित किया जाय। और ( ४ ) देशी राज्यों में ब्रिटिश 
सरकार का इस्तक्षेप न चाहा जाय | सभा का कार्यालय कानपुर 
रखा गया । 


श्रस्थाई रूप से श्री सेठ जमनालाल जी बजाज सभापति औरअ 
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विद्यार्थी जी मंत्री निवांचित हुए औ्रोर एक कायक्रारिणी कमेटी 
बनाई गई। 


सभा के चार अधिवेशन ---सभा का पहला वर्ष खासकर 
सद्भटन और प्रचार में ही व्यातीत हुश्रा। सन्‌ १६१६ के अशान्त 
वातावरण में इसके हारा कोई विशेष काय न हो सका। श्रम्ृतसर 
काप्रेस के श्रवसर पर इसका दूसरा श्रधिवेशन हुश्रा, उसमें इसकी 
नियमावली श्रादि स्त्रीकार की गईं। इस श्रधिवेशन के सभापति श्री 
गिरधारीलाल जी माहेश्वरी बेरिस्टर थे | इसमें मध्यभारत श्रौर राज- 
पूताना की रियासतों के प्रतिनिधियों के श्रतिरिक्त कलकत्ता, कानपर, 
श्रमृतसर, बम्बई आदि के मारवाड़ी भी उपस्थित थे, तथा काठियावाड़ 
की रियासतों के प्रजामण्डल के मंत्री श्री मणिलाल जी कोठारी भी 
पधारे थे । 

सभा में मुख्य प्रस्ताव इन विषयों के स्वीकार किये गये--देशी 
राज्यों की प्रजा को और खासकर. राजस्थान श्रोर मध्यभारत की प्रज्ञा 
को राजा लोग उत्तरदाई शासन दें | सभा की श्रोर से एक साप्ताहिक 
समाचारपत्र निकाला जाय; कांग्रेस देशी राज्यों के विषय को भी 
श्रपनावे; राजस्थान में बिद्या का प्रचार किया जाय; विजौलिया के 
सत्याग्रद्टियों के प्रति तद्दानुभूति दिखाई जाय, महाराणा उनके कष्ट 
निवारण करें। सभा का कार्यालय श्रजमेर ल्ञाथा गया और श्री 
चान्दकरणजी शारदा मंत्री चुने गए । 

सभा का तीसरा अ्रंधिवेशन मार्च १६२० में श्रजमेर में हुश्रा, 
सभापति श्री सेठ जमनालाज्ञ जी बजाज थे | इसमें राजपूताना, मध्प- 
भारत की रियाखतों के श्र॒लावा, बह्ावल्लपर, बढ़ीदा, काठियावाड़ 
राजकोट तथा हैदराबाद के भी प्रतिनिधि आए. थे। प्रस्तावों के विषब 
खासकर पिछुले श्रधिवेशन वाले ही थे। समत्त देशी राज्यों की एक 
बढ़ी कान्फ्रे ग्स होने को भी जरूरत बतलाई गई । 
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कांग्रेस के नागपुर श्रधिवेशन के समय दिसम्बर १६२० में सभा 
का चौथा (श्रौर ञ्र० भा० देशी राज्य सम्मेलन का पहला) श्रधिवेशनः 
श्रों गणेशनारायश जी सोमाणी (जयपुर ) की श्रध्यक्षता में खूबत्र 
धूमधाम से हुआ । इस श्रवसर पर विशेषतया श्री बृजलाल की बियाणी 
के प्रयत्न से मारवाड़ी सेवा सद्ठड का भी शानदार जलसा हुआ्रा | सभा 
अ्रपने जन्मराल से श्यासती जनता के जिषय को शआ० मा० कांग्रेस 
से सम्बद्ध कराने का प्रयत्न कर रही थी। उसके तथा कुछ दूतरे 
उद्योगों के फल-स्वरूप नागपरः में, कांग्रेस में पहली बार देशी. 
राज्यों के निवा्ियों को कांग्रेस में प्रतनिधि भेजने का अधिकार दिया 
गया; पर यह मर्यादा रखी गई कि कांग्रेस देशी गज्यों के अन्दरूनी 
मामलों में हस्तक्षेप न करेगी | इसी वष कांग्रेस ने अ्रपने एक प्रध्ताव 
में राजाओं से श्रपील की कि वे श्रपनी प्रजा को प्रतिनिधि शासन 
प्रदान करें । 
राजस्थान फेसरी'- पहले कह्टा जा चुका है, कि इस सभा 
की ओर से एक साप्ताहिक पत्र निकालने का विचार उसके अ्रमृतसर 
के अधिवेशन में, दिसम्बर १६१६ में हुश्ना था | इसके लिए एक कार्य- 
कारिणी कमेटी, माचे १६२० में बनाई गई । यह निश्चय किया गया 
कि “राजस्थान केसरी? नाम का पत्र वर्धा से प्रकाशित हो। उसकी 
नीति हो--देशी राज्यों की प्रजा की दर प्रकार की उन्नति करना तथा 
उसे उन्नति के क्षेत्र में देश भर के साथ बनाए रखने के लिए सत्यनिष्ठा 
झोौर निर्माकता के साथ वैध उपायों का प्रचार करना। पत्र के लिए 
श्री जमनाल्ाल जी बजाज ने ठाकुर केतरीसिह जी औ्रौर श्री विजयसिंह 
जी 'पथिक? को रुपया दिया | बम्बई से राजपूताना मध्यभारत सभा के 
प्रचार के लिए. चन्दा एकत्र हुश्रा, उसमें इस पत्र को सद्दायता करने 
का काम भी शामिल था | इसका सम्बरादक हुए श्री विजपतसिंहजी 
ध्परथिक', ओर प्रकाशक श्रोर सहायक सम्पादक, श्री रामनारायणजी 


राजपूताना मध्यभारत सभा | है. (5 


चौधरी । “उन दिनों कानूनी जिम्मेदारी प्रकाशक की ही होती 
थी, सम्पादक का नाम देना भी जरूरी नहीं था। श्रो कन्हैयालाल 
जी, कलयंत्री ने इस पत्र के श्रवैतनिक मैनेजर के रूप में बड़े 
परिश्रम से काम किया। श्री ईश्वददानजी ने भी इसमें खूब 
योग दिया। श्रखचार के दो विभाग थे--एऋ में देशी राज्यों 
की समस्थाएं श्रौर दूसरे में ब्रटिश भारत के श्रान्दोलन ; दो-दो 
अग्रलेख श्रोर उसी हिसाब से टिप्पणियाँ जाती थीं। श्रसहयोग और 
मजदूरों तथा किसानों के लिए दो प्रष्ठ मुरक्षित थे, उनश्ना सम्पादन 
श्री चोधरीजी करते थे । सच कार्यकर्ताओं के उत्साह और लगन से 
काम करने के कारण पत्र की जल्दी ही घाक जम गई | थोड़े ही समय 


में (राजस्थान केसरी? कार्यालय वर्धा के राजनौतिक जीवन का केन्द्र 
बन गया ।?* 


श्री पथिकजी के श्रजमेर आ जाने पर इस पत्र का सम्गदन श्री 
सत्यदेव जी विद्यालंकार ने किया | इस पत्र ने (और, श्री गणेशशंकर 
जी विद्यार्थी द्वारा सम्पादित 'प्रता' ने ) देशी रियासतों की जनता की 
विलक्षण सेवा फ्री । 


अत्याचारों की प्रदशनी “सभा > नागपुर अ्रधिवेशन के 
समय कांग्रेस मंडप के सामने रियासती जनता पर ह्ोनेवाले विविध 
अ्मानुषक श्रीर लजाजनक श्रत्याचारों की प्रदर्शनी की गईं। उसका 
कुछ व्योरा यहाँ सभा की सन्‌ १६२०-२१ की रिवोर्ट में उद्ध त 'राज- 
स्थान केसरी” के लेख से दिया जाता है |” उसमें लिखा गया था--- 





*श्री चोधरी जी की 'राजस्थान का सावेजनिक जीवन? पुस्तक की 
हस्तलिखित प्रति के आराधार पर | 


#हससे पाठकों को इस पत्र की शैली का भी ज्ञान हो जायगा | 
है. 
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“हाँ यह दृश्य श्रापके सामने शआ्रार्वेंगे कि किस प्रकार नरेश या उस 
राव के लड़के लड़की की शादी में हिंसकों को बकरे काटकाटकर खिलाने, 
श्रतिथियों को शरात्र पिलाने श्रोर रंडियाँ नचाने के लिए. रुपये न देने 
पर बड़े-बड़े मारवाड़ियों श्रीर श्रन्य प्रजाजनों एवं किसानों के मुँद्द पर 
पाखाने और मिर्चों से भरे हुए, घोड़े को दाना दिलाने के तोबरे बाँघ 
दिये जाते हैं और वे घंटों हाथ-पैर बाँध कर इसी श्रवस्था में धूप में 
डाल दिए जाते हैं एवं जब तक इच्छित रकम नहीं देते, इसी तरद्द 
सताए जाते हैं | किस तरह बेगार में काम न करने पर लोग जूतों से 
पीटे जाते हैं, उलटे लटकाए, जाते हैं, फिर बेतों द्वारा उनके सारे शरीर 
में जख्म कर दिए जाते हैं और कभी-कभी मार तक डाले जाते हैं । 
किस तरह कुल-बधुएं, विलास-लिप्सा की पूर्ति के लिए जबरदस्ती पक- 
ड़वा श्रोर उठवा मंगाई जाती हैं, स्वीकार न करने पर उन्हें कैसी- 
कैसी यातनाएं दी जाती हैं, किस तरह उलटी लटकाई जाती हैं, उन्हें 
मिर्चों की धूनी दी जाती है ,श्रोर उनके लह्ंगों तक में मिचे भर दो 
जाती हैं, श्रौर इस प्रकार कहना मानने को बाध्य की जाती हैं; किस 
तरद्द लोगों के शरीर में मूँ ज की रस्सी कसकर बाँध दी जाती है श्रोर 
फिर उस पर लगातार पानी डालने से वह किस तरह एंठ कर गरीब 
प्रजा के शरीर को जगह-जगह से फाड़ डालती है, श्रोर फिर किस तरह 
उस निरदोंष मनुष्य शरीर से रक्त कौ पिचकरारियाँ छूट कर राज्ञतों की 
राक्सी प्रवृत्ति क पूति करती हैं |! 

आगे लिखा था--“करोड़ों नर शरीरधारी १३) रु० वाषिक पर 
जीवन निर्वाह करने के लिए बाध्य किए जाते हैं । करोड़ों ठंड की रातें 
सिर्फ श्राग के सहारे काटते हैं ओर निमोनिया होने पर गाय बैलों की 
तरह जलते लोदे से दागे जाते हैं | घास के बीजों श्रोर द्ाछ के पानी 
के सहारे करोड़ों नर-शरीर दिन-रात परिश्रम करते हैं, ओर यदि कभी 
सूखा पढ़ गया तो (हा श्रन्न, हा श्रन्न !! कहते प्राश्ष छोड़ देते हें। 
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परन्तु उनके मरने का किसी को उतना भी दुख नहीं होता, जितना 
कीट.कृमि का ! खुल्लल्मखुला जत्रन गुलाम रखे जाते हैं , श्रौर 
गुलाम बनाए जाते हें--सहस्त्रों नहीं लाखों श्रपने समान मन इन्द्रियाँ 
आर बुद्धि रखनेवाले मनुष्य, और बाध्य किए जाते हैं सड़े श्रनाज 
के घोड़ों के दाने में से छाने हुए दलिये की रोटिपाँ खाकर नीचा- 
तिनीच सेवा करने को, रात-रात भर पैर दवाने को, उब्छिष्ट भोजन 
खाने और जुूठे बत॑न माँजने श्रोर जुने खाफ करने को; श्रौर श्रस्वोकार 
करने पर जलादी जाती हैं उनकी अ्रंगुलियाँ श्रोर नोच डाले 
जाते हैं उनके बालन | मनुष्य, हाँ, द्वाथ पैर श्रौर आँख कान नाक 
रखनेवाले श्रापके दी जेंसे मनुष्य दान में दे दिये जाते हैं, श्रोर बदल 
लिए जाते हैं दूसरे गुलामों के बदले में | मा रोती रहती है, भाव बिल- 
खता है श्रोर छोटे-छोटे बच्चे बच्चियाँ बेच दी जाती हैं | बड़ी उम्र के 
मनुष्यों के द्वारा किए जाने योग्य कामों में उन्हें दिन भर पानी खींच 
लाना, कड़ाके की ठड में बतेन माँजना, स्वामियों को मोजन कराना, 
शराब गिलाना, उनके लिए बन-पशुश्रों की हत्या करना, उन्हें चीरना- 
फाड़ना, काटना श्रौर कड़ाके की धूप्र में बोक्का लेकर दोड़ लगाना 
सीखना पढ़ता है, उस समय, जच्र पलने में खिलाया या शाला में जाना 
सिखाया जाना चाहिए था ! और वे बात-ब्रात पर मार खाना, गालियाँ 
खाना, जूते खाना श्रौर फिर भी “अ्न्नदाता, श्रन्नदाता !! कहना सीख 
जाते हैं, उस समय जब उन्हें सम्राट की टोपी उतार लेने में भी संकोच 
न होना चाहिए था। ये सब् अ्रमानुषिक कृत्य और पेशाचिक श्रत्याचार 
दवोते हैं, श्रापके सामने, श्रापके देश में, और आपके घर के पिछडाड़े; 
परन्तु श्रापने कभी इन श्रत्याचारों की निन्‍्दा की है ! श्रत्याचारियों को 
घिक्कारा है ! ःल्‍ 
नागपुर की इस प्रद्शनी का दशकों पर बहुत प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक ही था। इससे रियासतों के विषय में लोक्रमत जागृत 
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होने में खूब सहायता मिली | सन्‌ १६२० के बाद ऐसी प्रदर्शनी कहाँ - 
कहाँ श्रौर किस-किस. समय हुईं, इसका व्योरा हमें नहीं मिला | हाँ, 
हरिपुरा कांग्रेस से पहले व्यावर ( श्रजमेर ) में ऐसा प्रदर्शन क्रिया गया 
था श्रोर उसकी सामग्री पीछे दरिपुरा भेजी गई थी। सन्‌ १६४२ के 
आन्दोलन में वह सच्च नष्ट कर दी गई | श्रावश्यकता है कि देशी राज्यों 
में इतना सुधार हो जाय कि श्रव्॒ ऐसी प्रदशनियों की श्रावश्यकता या 
उपयोगिता न रहे, श्रोर यइ केवल इतिहास की धात रह्द जाय । 

सभा के अन्य अधिवेशन ओर रजत जयन्ती--सभा की 
रिपोर्लो' तथा भाषणों में कहा गया है कि सन्‌ १६२० के बाद इस 
सभा के बहुत से कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल द्वो गए। तथा कुछ 
रियासतों द्वारा वहाँ की संस्थाश्रों का किसी बाहरो संस्था से सम्बन्ध 
अवेध घोषित किये जाने पर उनकी प्रजा परिषदें स्वतन्त्र रूप 
से संगठित हो गई' श्रौर श्रपनी केन्द्रीय सभा राजपूताना मध्यमारत 
सभा? के अधीन नहीं रहीं। जो हो, चौथे श्रधिवेशन के बाद सभा विशेष 
संगठित संस्था न रही, ओर इसका काय साधारण रूप में चलता 
रहा । इसके अधिवेशन प्रायः दर साल पुष्कर (अ्रजमेर) के मेले के 
अब्रवसर पर होते रहे | 

सन्‌ १६३६ में सभा का श्रठारहवाँ अधिवेशन विशेष समारोह 
से रहा । सभापति (श्री कलयंत्री) जी ने एक मेमोरंडम प्रकाशित किया, 
जिसे अधिका रियों, नेताश्रों, कार्यकर्ताओ्ों तथा सर्वसाधारण के पास 
पहुँचाया गया । इसकी कुछ माँग निम्नलिखित थीं ;--लेखन भाषण 
की स्वतन्त्रता; राजनेतिक कैदियों की मुक्ति; दमनकारी कानूत्नों तथा 
समाचा रत्नों को वंदिशें दुर करना; बेगार, लागते श्रौर भेंट बन्द करना, 
प्रजा द्वारा नियुक्त श्रसेम्बली स्थाप्त करना, सह्डः पालिमेंट में 
रियाख्ती जनता के प्रतिनिधि भेजना, किसानों को स्थिति सुधारना, 
आादद | 


राजपूताना मध्यभारत सभा ] ५ ३ 


३०, ३१ श्रवतूत्रर १६४४ को सभा का रजत जयन्ती-उत्सव पुष्कर 

में हुश्ना | स्वागताध्यक्ष श्री शारदा जी और समापति श्री कलयन्त्री जी 

थे। प्रस्तावों में दूसरी सामथ्रिक बातों के श्रज्मावा राजाशब्ों से पिफ 

वैधानिक शासक रहने और जनता को राजप्रबन्व करने देने के लिए, 

कहा गया | भारतवर्ष को अखंड बनाए रखने श्रीर पाक्रिस्तान का 
विरोध करने के विषय में भी प्रस्ताव पास किया गया । 


सभा के कायेकर्ता और म्रुख्य काये --इस सभा ने घोर 
आन्दोलन करके, और कोटा, बून्दो, कालावाढ़, भरतपुर, देवास श्रौर 
धार श्रादि के शासकों से मिलकर गुलामी श्ौर बेगार प्रथा बन्द 
करवाने का खुब प्रयत्न किया। इसके श्रतिरिक्त श्रलवर, सिरोही, 
विजोलिया श्रादि में होनेवाले गोलीकांड से जो सैक्ढ़ों नर-नारी 
इताहत हुए उनकी जाँच की | सभा से श्री चान्दररण जी शारदा का 
घनिष्ट सम्बन्ध शुरू से ही रहा है, और वे श्रत्र॒ तक इसके प्रमुख सूत्र- 
सद्चालक हैं | श्रापके अलावा स्व० श्रजु नलालजी सेठीं, २० मणिलाल 
जं। कोठारी, श्रोर कन्हैयालाज्न जी कल्नयन्त्रो श्रादि महानुभावों ने 
सभा को बहुमुल्य सहयोग प्रदान करते हुए रियासती जनता की बहुत 
सेवा की है | इस सभा के श्रध्यक्ञ स्व० जमनालाल जो बजाज, घस्व० 
मणिलाल जी कोठारो, स्व० गणेशशक्डर जो विद्यार्थी, स्त्र० राव गोयाल- 
सिंद जी (खरवा१, सवश्री स्त्रामी सत्यदेव जी, गणेशनारायण जी 
सोमाणी, गोविन्दनाल जी वित्ती, शारदा जी, ओर कलयमन्त्रो जी श्रादि 
सजन रहे है। 


विछुले वर्षो में समा का मुख्य कार्य, जागीरदारों द्वारा सताई हुई 
खासकर कृषक जनता का उद्धार करना, रहा है; सभा ने इसके लिए 
एक बहुत उपयोगी प्रश्नावली छुपा कर तरितरण की श्रोर श्रावश्यक 
जानकारी संग्रह की । 
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विशेष वक्तव्य -- यह स्पष्ट है कि इस संस्था के कार्यक्षेत्र की 
अपनी सीमाएं हैं। इसका कोई श्रधिवेशन मध्यभारत में नहीं हुश्रा, 
ग्रौर न इसके किसी श्रधिवेशन में मध्यमारत के प्रतिनिधियों ने नियमा- 
नुसार भाग छिया। इसका केन्द्र श्रजमेर रहा, और इसके श्रधिवेशन 
प्रायः श्रजमेर के निबव्वर्तों तीथस्थान पुष्कर में होते रहे हैं। श्रत्र तो 
राजपूताना श्रोर मध्यभारत में श्रलग-अ्लग प्रादेशिक संगठन हो गए 
हैं, और स्थान-स्थान पर उनकी विविध शाखाएं जन-जाग्रात श्रौर 
लोकसेवा का कार्य कर रही हैं। इसलिए, वर्तमान स्थिति में संस्था 
के रूप में इस सभा का महत्व बहुत कम रद गया है। हाँ, श्स ने 
शुरू में श्राग बढ़ कर जो महान कार्य किया, उसको श्रवहेलना नहीं की 
जा सकती । 

इस समय भी इसके कुछ कार्यकर्ता खूब काम कर रहे हैं। मिसाल 
के तौर पर श्री चान्दकरण जी शारदा कितने ही राज्यों से बराबर 
सम्पक बनाए हुए हैं, ऋप उनके शासकों का ध्यान जनता की सामयिक 
ग्रावश्यकताओं की पूति की श्रोर दिलाते रहते हैं। माचे १६४७ में 
श्रापने इस सभा फे सभापति की हेसियत से एक खुला पत्र उनके पास 
मेज कर यह निवेदन किया था कि वे मुसलिम लीग के बहका वे में 
न झावें, जो भारतीय विधान-सभा में भाग नहीं ले रही है, ओर 
चाहती है कि राजा महाराजा भी श्रभी उससे श्रलग ही रहें, तथा 
भारतीय स्ड्ड में मी शामिल न हों। इस प्रकार श्री शारदा जी श्रपने 
ढंग से रियासती जनता के लिए काफी परिश्रम करते रहे हैं; यददी बात 
कुछ अंश में श्री कलयन्त्री जी श्रादि अ्रन्य मुख्य कायकर्ताश्रों के विषय 
में कही जा सकती है। 


आठवाँ अध्याय 
राजस्थान सेवा संघ 
( १) 
संगठन और भआदशे 


जान के खौफ से, करंब्य से न इटँगा कभी | 
काम रह जायगा, जान रहे या न रहे ॥ 


संघ की स्थापना--बिजौलियः सत्याग्रह के बारे में पहले 
लिखा गया है। उसमें प्रगति द्ोने पर उसके प्रवतंक श्री पथिक जी 
वर्धा चले गए, जहाँ श्री सेठ जमनालाल जी अपने दूसरे सेवा-कार्यों के 
साथ राजस्थान के उद्धार की योजना में लगे हुए थे। यहाँ से (राज- 
स्थान केसरी? पत्र निकला, जिसका परिचय पहले दिया जा चुक्नाहे | 
सन्‌ १६१६ में यहाँ » राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। श्रप्रेल 
१६२० में श्री पथिकजी बेगार श्रान्दोलन के सिलसिले में श्रजमेर 
आए । वे यहाँ बीमार पड़ गए।। सेवा संघ का कार्यालय इस वधे से 
ग्रजमेर ही आ गया । 


कुछ खास नियम; कठोर साधना--राजस्थान सेवा सचन्न 
देशी राज्यों में काम करनेवाली श्रपने समय की एक खास संस्था रही 
है। इसलिए इसके विषय की मुख्य-मुख्य बातें जान लेनी चाहिए । 
श्री पथिक जी के मन में धोरे-घीरे यह भावना अढ़ रह्दी थी कि राज- 
स्थान की सेवा के लिए एक दृढ श्रौर रथाई ब्य३स्था हो: ऐसे उत्साहदी 
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युवकों का सबज्नठन हो जिनके जीवन का ब्रत लोकसेवा हो, वे श्रपना 
सारा समय इसी काम में लगावें | श्री पथिक जी ने श्रपनी कल्गना की 
संस्था के लिए दो नियम खास तौर पर रखे | एक यह कि कोई 
आजीवन सदस्य पैसा कमाने का धंधा न करें, श्रोर व्यक्तिगत या निजी 
सम्पत्ति न रखे | दूसरे, कोई सदस्थ घधामिक भेद भावों के चक्कर में न 
पड़े, श्र मतमतान्‍्तरों के बाद विवाद में भाग न ले। श्री पथिक्रजी ने 
अपने विचार रियासती कार्यकर्ताश्रों श्रोर दितैषियों के सामने रखे। 
पर आपकी योजना की ये दो बातें दूसरों को सहज ही स्वीकार होने- 
वाली न थी | किन्तु पथिकजी ने काम आरम्भ करने का निश्चय कर 
लिया था; सदस्यों की संख्या बढ़ने की इन्तजार न कर सिफ तीन 
सज्जनों से ही “राजस्थान सेवा सद्भ? की स्थापना कर दी गई-. 
श्री पथिक जी, रामनारायणजी चौधरी, श्रोर हरिमाई किकर | श्र पथिक 
जी श्रध्यक्ष हुए, श्रीर चौधरी जी मंत्री | 

धीरे-धीरे श्रन्य सजनों ने सद्छू का सदस्य बनने का साइस किया । 
यह निश्चय हुश्रा कि कोई सद्स्‍्य १५४) मातिक से श्रधिक् न ले । श्री 
चौधरी जी ने लिखा है कि “सद्ड के किसी विवाहित सदस्य ने भी ३०) 
माहवार से ज्यादा गुजारे के लिए नहीं लिया। इसमें भी जो बचत 
होती थी, सद्छ को लौदा दी जाती थी !? 


आजीवन सदस्य --किसी संस्था का इल उसके कारयंकर्ता या 
सदस्य ही होते दें | जितना ये ऊंचा उठते हैं, उतती परिमाण में संस्था 
भी श्रधक तेजरवी श्रोर प्रभावशाली दोती है । इस विचार से यहाँ 
सेवा सद्ड के ग्राजीवन सदस्यों का कुछ परिचय दिया जाता है । 

[ सम्मव है किसी पाठक की किसी सदस्य के बारे में बहुत श्रच्छी 
धारणा न हो, उसे उसके सम्बम्ध में कुछ शिकायतें हो । हमें यहाँ यह 
विचार नहीं करना है कि उपयुक्त पाठक का मत क्टाँ तक ठीक या 
गलत है । प्रायः हमारे सामने किसी ब्यक्ति के जीवन का खाल पहलू 


'राजस्थान सेवा सद्ध ] ७ 


ग्राता है, चहुत-सी बातें इमारी नजर से श्रोकल रहती हैं। इस 
तरह जितना कुछ दम किसी व्यक्ति को जान पाते हैं, उसीके आधार 
पर हम उसके सम्बन्ध में श्रपना मत बना लेते हैं | किर, इमारी श्रपनी 
सीमाएं होती हैं, हम कुछ विशेष विचार-घारावाले, या किसी विशेष पार्टी 
या दल को नीति से प्रभावित, द्वोते हैं, ओर उसके श्रनुसार द्दी दूसरे 
ग्रादमियों के बारे में अपनी गये कायम कर लेते हैं। मतलब यह 
कि दइमारा मत किसी व्यक्ति के विषय में एढांगी या श्रशुद्ध हू 
धक्रता है। ] 

, *--श्री पथिक जी। सेवा-सद्छ के संस्थापक्ष और श्रध्यक्ष श्री 
पथिक जी ने इस तंस्था का काम करने में कैठी-कैठी मुश्ीबरतें उठाई 
श्रोर दिस प्रकर अपने श्राउ को विविध कष्ट सहने का श्रादी बना 
लिया, यह यहाँ विस्तार से लिखने का स्थान नहीं। श्रापको श्रपना 
काम जारी रखने के लिए श्रक्सर छिप कर रइना पड़ा, ओर ऐसी 
हालत में खाने-पीने और विश्राम करने श्रादि में जो बाधाएं आती हैं, 
उन्हें कोई मुक्तमोगी ही श्रच्छी तरइ जान सकता है। श्री पथिक जी ने 
देर-सबेर जहाँ जैसा खाने को मिला, उठी पर निर्वाद जिया, श्रौर यदि 
कभी कुछ भी न मिला तो वेसे ही काम चलाया | रात में विश्राम का 
ठिक्राना न था; कितनी दही अधेरी रातें भयंकर पशुग्रों वाले जगज्ञों में 
दी त्रीतों | यह तो विशेष अवधह्था को बात रही। साधारण दशा में 
भी पथिक जी श्रपने शरीर पर क्या दया करनेवाले थे | श्रापके अ्रजमेर- 
निवास के प्रतज्ञ में श्री चोधरो जी ने लिखा है--'पथिक् जी को 
संग्रह्णी दो गई थी, फिर भी वे दिन-रात काम में जुटे रहते। न खुद 
आराम लेते, श्रोर न दूसरों को चेने से बैठने देते थे। मेंने एक बार 
हिसाब लगाया था कि उनका श्रीसत ख्चें आरठ रुपए मातिक से अधिक 
नहीं होता था। प्रथम भेंणी के कार्यकर्ताश्रों में मेरी जानकारी में 
परिश्रमशीलता श्रोर कम खर्च की यह मिसाल श्रद्धितीय थी ।...... 
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कोई श्राश्चय नहीं, यदि किसानों ने उन्हें “महात्मा! की पदवी दी श्रौर 
उनके शब्द को आशा के रूप में माना । पथिक जी ने इस भक्ति से 
अ्रपना कोई स्वार्थ साधन नहीं किया ।? 

२---श्री रामनारायण जी चोधरी । इनके विचारों श्रोर कार्यो का 
कुछ परिचय "क्रान्तिकारी आन्दोलन” अ्रध्याय में दिया जा च॒का है। 
श्रापके उत्साद श्रौर परिश्रम का श्रनुमान इससे ही हो सकता है कि 
अ्रपने “राजस्थान केसरी? के सम्पादन में खूब योग्यता पूर्वक द्ाथ बटाया 
था, श्रौर पीछे श्राप राजस्थान सेवा सद्ड के मन्त्री बनने के योग्य सममे. 
गए. | आ्रापने यह जिम्मेवारी का काम भी तन-मन से किया | श्रसल 
में श्राप श्री पथिक जी के दाहिने हाथ थे; जहाँ विशेष सड्छूट, जोखम या 
चतुराई की श्रावश्यकता हुईं, वहाँ श्राप ही भेजे जाते थे, इसका 
कुछ व्योरा श्रागे मिल जायगा । 

३--श्रीमती श्रंजना देवी चोधरी । सेवा सड्डू के काम में श्री चौधरो 
जी के साथ श्रापकी पत्नी श्री अंजनादेवी ने रह कर श्रपने सहधर्मणी 
पद को साथक किया | सद्च में शामिल होने पर आपने दरिद्रता का व्रत 
लिया और श्रपने जेवर श्रपने पिता जी को सौंप दिए औ्औौर फिर कभी 
श्राभूषणों को लालसा न रखी | स्वास्थ्य श्रच्छा न होने पर भी देवीजी 
ने मेवाड़ में जिस सहनशीलता श्रौर साहस से सेवा-कार्य क्रिया, उतके 
उदाहरण राजस्थानी महिलाश्ों में, उस समय इने-गिने होंगे। श्रापने 
मेवाड़ और बू दी में, स्त्रियों में खूब प्रचार-कार्य किया । आकी सेवाश्रों 
को राजसत्ता ने भी मान्य किया; श्राप जहाजपर में गिरफ़्तार हुईं,* 
ओर बंदी राज्य से कई वर्ष निर्वासित रहीं। 

४-- श्री माणिकलाल जी वर्मा। अपने त्याग, कष्ट सहन और 





*रियासती जनता के श्राग्दोलन में किसी महिला की यह पहली 
ही गिरफ्तारी थी । 
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सेवा-भाव के कारण जनता में श्राप “मेबाइ-नायक! पद से प्रसिद्द 
है | आपका शुभ जन्म ब्िजौलिया में हुआ, जिसका श्राधुनिक राज- 
स्थानी इतिहास में विशेष स्थान है । जब श्री पथिक्र जी ब्िजौलिया 
गए तो वे इस होनहार युवक की श्रोर विशेष आ्राकषित हुए । उस 
समय भी वर्मा जी पर णशहस्थी के निर्वाह की ज़िम्मेवारी थी, श्रोर श्राप 
ठिकाने में कार्य करते ये, पर आपमें किसानों के दुःख दूर करने की 
भावना ऐसी बढ़ी कि श्राप नौकरी छोड़कर सेवाल्षेत्र में कूद पड़े । 
ग्रापकी जिन्दगी क्रिखानों की जिन्दगी रहीं। उनके लिए दी श्रात्रका 
सत्र समय श्रौर शक्ति अपित रही | किसानों के सल्नठन में श्रापने 
श्री पथिक जी को महत्वपूर्ण सद्दावता दी। कितनी बार आप जेल 
गए, श्रौर कितनी कानूनी और गैर-कानूनी सजाएं इन्होंने भुगती, यह 
तो एक श्रलग दही विषय है । 


५--श्री शोभालाल जी गुप्त । आपने अ्रसहयोग श्रान्दोलन में देश 
की पुकार पर हाईस्कूल की नवों श्रे णी से पढ़ना छोड़कर सेवा का क्षेत्र 
ग्रपनाया था | सद्ठ के सदस्यों में श्राप सच्च में छोटे थे | श्रात अपनी 
लेखनी 7र यथेष्ट नियंत्रण रखनेवाले गम्भीर लेखक हैं | खूब परिश्रमी 
हैं | ६प समय भी पत्रकार का जीवन बिता रहे हैं, देनिक 'द्िन्दुस्तान' 
के सहापक सम्पादक हैं, और समय-समय पर स्थानापन्न या कार्यवाहक 
सम्पादक भी रहे हैं | श्राप स्वभाव के सरल और मिलनसार हैं । 


६--श्री कु बर मदनसिंद्द जी | श्राप करोली के पुरुष-रत्न ये | 
श्रापके मन में रियासती भाइयों के कष्ट दूर,करने की प्रबल लालसा 
थी | श्राप पन्नों में खरे-खरे सम्बाद छपाते रहते थे । देशी राज्यों में 
अ्रच्छा साहित्य का प्रचार करने की ग्रापको बढ़ी घुन थी। श्रापक्री 
पुस्तक (राजस्थान और देशी राज्य दशंन” में रियाक्षतों में जनता 
, पर हनेवाले प्रत्याचारों का खूब दिग्दशन कराया गया है। बेगार 
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इटाने के लिए श्रायने जी-तोड़ परिश्रम किया। आपने अपने इस 
विषय के विविध अनुमत्र सन्‌ १६२३ में, “कत॑ब्य! ( इटावा ) में 
विस्तार-पूवक प्रकाशित किए थे | 


७--श्री हरिभाई क्िंकर | आपने मेवाड़ में खूब प्रचार क्रिया । 
इसके फल-त्वरूर श्राप गिस्‍फ़्तार क्रिए जाकर उदयपुर तेंट्रल जेल में 
रखे गए | यहाँ के जो समाचार आपने पत्रों में प्रकाशित कराए, उनसे 
लोगों को मालूम हुश्रा कि रियासतों के जेलखानों में कैसे-कैसे रोमांच- 
कारो श्रत्याचार होते हैं । प्राप रियासती जनता में पुस्तक-पुस्तिकाश्ं 
द्वारा शान का प्रचार करने में लगे हैं, श्र बहुत थोड़ी श्राय में ही 
निर्वाह करते हैं । 


प८--पंडित नयनूराम जी | श्राप पदले कोटा में पलिस के सब- 
इन्स्पेक्टर थे | जन्न राजनीतिक आन्दोलन में श्राए तो डटकर काम 
किया | सादगी और निर्मंबता आपके विशेष गुण थे। आपने देशी 
राज्य के श्रन्दर रहते हुए. ही उसके उत्थान का प्रयत्न किया। श्राप 
समाचारपत्रों में किसी भी श्रधिकारी की टीका करने से चूकनेवाले न 
थे | ञ्राप राजस्थान सेवा सड्ठ की कोटा शाखा के श्रध्यक्ष थे। आपके 
विषय में कुछ बातें श्रागे कोटा राज्य के बारे में लिखते हुए 
कही जायंगी । 


६--श्री लादूराम जी जोशी | आप श्री श्रजु ननाल जी सेठी के 
निकट सम्पर्क में आए थये। आपने शेवावाटो जैसे पुराण-पंथी प्रदेश 
में विधवा-वित्राइ करके अपने साहस श्रोर समाज-सुधरर का परिचय 
दिया था । सेवा 6छ्ठ को मालूम हुआ कि विसाऊ ठिकाने मे क्रिसाने 
को ठाकुर के शिकार के लिए पाले हुए सुग्मरों, बेगार, लगान और 
लागवाग का बड़ा कष्ट है श्रौर ठाकुर ने किसानों से सहानुभूति रखने- 
'बाले श्री गजराज जी मुजनूताला को अपमानित किया है। इस पर 
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उच्ध ने विसाऊ में श्रान्दीत_्नन छेड़ा, उसमें श्री माणिक्लाल जी वे 
पाथ श्री लादूराम जी ने खूब काम किया। श्रापका रहन-सहन बहुत 
पादा है | सेवा-कार्य में आपने विविध कष्टठों का स्वागत किया है।इः 
दिनों जयपुर प्रजामंडल को आपकी सेवाश्रों का सौभाग्य प्राप्त हे 
जितके श्रात स्त्रागताध्यक्ष और समापति भी रह चुके हैं । 


इस प्रकार के महानुभाव ये, जिन्होंने राजस्थान को सेवा करने का 
बीड़ा उठाया था | यह बात खास तौर से ध्यान में रखने की है कि 
इन सभी की स्कूली शिक्षा बहुत कम दह्वो पाई थी, श्राथिक स्थिति भी 
साधारण थी। पर संसार में बहुत से मार्के के काम मध्य श्रेणी के 
अआादरमियों ने ही किए हैं | 


सेवा सड्ठू की नीति-श्राजकलः जागीरदारी प्रथा को उठाने 
का आन्दोलन हो रहा है ; राजाश़ं के प्रति भा प्रायः लोगों की भावना 
अच्छी नहीं। राजस्थान सेवा सद्डः श्रामतौर से जागोरदारा या 
राजाश्रों का विरोध नहीं करता था। उसकी नीति ग्रन्पाय का विरोध 
करने की थी। श्रगर कोई जागीरदार जनता को दुख देता तो सच्ड 
जनता का पक्ष लेता थ।। श्रगर कोई राजा जागारदार पर ज्यादता 
करता तो सद्छ जागीरदार का साथ देता। श्रौर, श्रगर ब्रिटिश सरकार 


किसी राजा पर अनुचित दबाव डालती तो सद्ठः राजा की मदद करना 
श्रपना कतंव्य समझता था | 


मिसाल के तौर पर मिरी के ठाकुरों का मामला लीजिए ! धौल- 
पुर के शासक ने उन्हें कुचलने का प्रयत्न क्षिया और उन पर फौज 
लकर चढ़ाई कर दी । सच्ठ को नीति से परिचित द्ोने के कारण ठाकुर 
सद्ध के पास अ्रजमेर श्राए | संध को जाँच करने पर उनका पक्ष उचित 
और न्यायानुकूल माल्यूम हुश्रा । उतने उन्हें सलाइ श्रोर सहायता दी; 
उनके विषय में श्रसली बात श्रखबारों में छपाई श्रौर अधिकारियों के 


मने रखीं | इसी प्रकार जुलाई, सन्‌ १६२१ में सरकार ने मेवाड़ 
बार को श्रषिकारच्युत करने का विचार किया। सच्च ने इसका 
द तो सज्नठित विरोध किया ही, दूसरों से भी इसका विरोध कराया । 
ल यह हुआ कि सरकार अपने विचार को कार्यरूप मं परिणत न कर 
की, उसने महाराजकुमार को कुछ श्रभिकार दिलाकर अ्रपने हस्तक्षेप 
) मानरक्षा की । इसक बाद ए० जी० जी० का मेवाड़ में दोरा हुश्रा; 
त दोरे में उन्हें मालूम हुश्रा कि संघ का, जनता के ह्वदथ् पर कितना 
भिकार हे । 


भावी राजस्थान सम्बन्धी विचार--यहाँ यद्द भी विचार 
र लिया जाय कि बिजोलिया खत्याग्रद के संश्वालक और राजत्थान 
वा-सट्ठ के सुत्रधार श्रो पथिक जी के राजस्थान के भावी रूप सम्बन्धी 
था विचार थे | उनके सन्‌ १६२४ में प्रकाशित बयान के इस विषय 
म्नन्धी कथन का सारांश यह है कि नए ढंग के शासन-धुधारों में 
[व बेतरह बढ़ता है, ओर रियासतें किसी भी दृष्टि से उसका सामना 
रने को प्रस्तुत नहीं हैं | प्रायः यह्द सम्मति दी जाती है कि छोटी रिया- 
तों को बड़ी में मलाकर कुछ बड़े-बड़े राज्य बना दिए जाये, जो उस 
यय-भार को सहन कर सके | किन्तु इस अ्रवस्था के भी श्रनेक श्रपवाद 
_॥ फिर, में तो छोटे से छोटे राज्य श्रौर ठिक्राने की भी स्वतन्त्रता का 
श होना पसन्द नहीं करता | ऐसी अवस्था में देशी-राज्यों के लिए 
'बीन उन्नतिशीलता का श्रनुकरण छोड़कर श्रपनों पुरानी सभ्यता के 
| ऊँचे श्रोर सरल सिद्धान्तों का अ्रनुगमन श्रेयस्कर हो सकता है। 
.र, उसका उपाय निम्न बातों को कार्य रूप देना हो सकता है--. 

१--प्राम-पशञ्चायतों का पुनरुजोंवन कर उनके द्वारा जुर्मो' श्रोर 
गुणों की संख्या कम करना | 

२--उन्‍्हीं के द्वारा ग्राम के स्वास्थ्य, रक्चण, शिक्षण, व्यवस्था और 
तसन का प्रत्नन्ध कराना 
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३---ज्यों-ज्यों जनता योग्य होती जाय, उस पर शाघन-प्रशन्ध का 
अधिकाधिक भार डालते जाना | 

४-- पुराने ढज्ञ की धार्मिक श्रौर जातीय विद्वे -शुन्य शिक्षा का 
प्रचार करना श्रौर इसके लिए योग्य शिक्षक श्रौर श्रधिकारी तैयार करने 
की व्यवस्था करना | 

५---स्वयं अपने राज्य की बनी वस्तुओ्ों का व्यवद्दार करना श्रोर 
श्रधिकारियों, जागीरदार एवं जनता से कराना | , 

६--.इसी प्रकार जीवन के सब विभागों की श्रावश्यकृूताएं घटाना 
श्रोर सादगी बढ़ाना । 

७--कल कारखानों और अन्य दरिद्रता या विलासिता बढ़ानेवाली 
बाहर की वस्तुश्रों को रोकना, श्रौर सरकारी लगान भरने, कज चुदाने 
या दान के अ्रतिरिक्त श्रन्य श्रवस्थाश्रों में हंसी प्रशकार का कच्चा माल 
राज्य से बाहर न जाने देना । 

८-गाषों में सहकारी समितियाँ स्थापित कराना और उनके उत्तम 
सश्चालन की व्यवस्था कराना । 

६--अ्रन्य धन्धों की श्रपेज्ञा कृपकों को उत्तेजन श्रोर सम्मान 


देना । 
१०--इस व्यवस्था को कारयरूप देने में विशेष योग्यता दिवलाने 


वाले श्रौर ्रधिक दायित्व लेनेबाले गाँव, ताल्लुकों, जिलों ओर प्रांतों 
तथा उनके द्वाक्िमों को छूट ( लगान में कमी ) एवं तरक्की देने का 
नियम करना | 

श्री पथिकजी की उपयुक्त बातों में से किसी-किसी से आधुनिक पाठक 
का मतभेद द्वोगा, तथात्रि इससे यह समझने में सुविधा दोगो कि श्रत्र 
से पदच्चीस वर्ष पहले रियासतो कार्यकर्ताओं को विचार-घारा कैती थो, 
अब उसमें क्‍या परिवर्तन हुआ है । 


संघ का कार्यक्रम --लह् के सामने सामाजिक, श्रोर श्राथिक 
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तथा राजनीतिक दोषों का दूर करने और उनके स्थान पर उपयोगी 
व्यवस्था प्रचलित करने का काम था | इस प्रकार उप्तके कार्यक्रम को 
दो हिस्सों में बाँठा जा सकता है| उसके ध्वंसात्मक कामों में ये बातें 
थीं---लागतें और बेगार बन्द करना, विदेशी वस्तुओं श्रोर खासकर 
विदेशी वस्त्र का बहिष्कार, बाइरी नौकरों को संब्या घटाने का प्रयत्न 
करना श्रोर मादक पदार्थों का निषेध | इसके साथ सच्छ का रचनात्मक 
कार्यक्रम मी था; उसके मुख्य श्रंग ये ये--पंचायत प्रथा का उद्धार, 
शिक्षा-प्रचार, प्रत्येक राज्य में वहाँ के बने वर्त्रों का प्रचार, आम-रक्षण 
प्रमिति की स्थापना, मितव्ययिता का प्रचार | 


संघ की सफलता--सट्ठ के इस कार्यक्रम ने सर्वताधारण 
जनता में स्वावलम्बन और स्वाभिमान का भाव बढ़ाया और उनमें 
इस विषय की दृढ़ भावना पैदा की कि पुरानी रुूढ़ियों या कुप्रथाश्रों 
श्रौर दुव्यंसनों को छोड़ दें श्रौर सुधार-पथ में श्रागे बढ़ते जाय॑ । 

इसका सुन्दर परिणाम यह हुआ कि सब्र जगह बिजोलिया की तरह 
ही सामाजिक ओर श्राथिक सुधार हुए। कम-से-कम साठ हजार 
आदमियों में मेवाड़ के बने रेजे का प्रचार हुआ । अश्लील भाषा और 
मादक द्वब्यों का त्रद्िष्कार हुआ श्रोर शिक्षा का प्रेम बढ़ा | इसे 
राजा और प्रजा दोनों को लाभ हुआ । इसी से मेवाड़ भर मे श्रसन्तोष 
के कई कारणों को मिटानेवाली एकसी बन्दोबत्त व्यवस्था सम्भत्र हुई । 
सेवा सद्ढः के कार्यकर्ताओं के त्याग श्रौर सेवा-कार्य से हजारों श्रादमियों 
ने शरात्र पीना बन्द कर दिया, श्रीसर-मोौछर तथा अन्य सामाजिक 
श्रपव्यय का कार्य नहीं किया, श्रधिकारियों द्वारा हजार सताये जाने पर 
भी बेगार नहीं दी; रसद नहीं पहुँचाई | राजपूताने जैसे पिछड़े हुए 
प्रदेश में, श्र श्रब से पचीस वर्ष पहले, ऐसी बातें द्ोना श्रपना , 


निराला महत्व रखती हैं ! 
ज्ज्न्छ्ल्ल्डर 


नव अध्याय 
राजस्थान सेवा-संघ 
हब) 


[ १-बेगू' का किस्तान-आन्दोल्लन, २-मेबाड़ के जाटों का 
आन्दोलन, ३--सिरोहा हत्याकांड, ४-बुन्द्दी में स्त्रियों पर 
फोजी सिपादियों क। हमला, और ४ “बून्‍्दी में गोल्नी-कांढ ] 


पिछले श्रध्याय में सेत्रासंध के संगठन औ्रौर आदर्श श्रादि की 
मुख्य-मुख्य बातें बताई जा चुकी हैं | श्रव सड्टः द्वारा विविध श्रान्दोलनों 
के संचालन के विषय में लिखा जाता है | 


बेगू. का किसान-आन्दोलन---तंत्र ने पहले बेगू' (मेतराड़) 
के किसान-श्रान्दोलन की तरफ ध्यान दिया। इस ठिकाने में, दूसरे 
ठिकानों की तरह बेगार श्र श्रनुचित लागतें प्रचलित थीं। यहाँ 
किसान जंगल से घाल ओर लकड़ी लाने शौर मवेशी चराने तह से 
रोके गए । वे इन बातों को हटवाना चाइते थे, पर ठिकाने के 
अ्रधिकारियों ने उनको माँग स्वीकार न कर अनुचित दमन से 
काम लिया | रावढ़दा के ठाकुर ने चन्दाखेडी के एक धाकड़ को 
बाँध कर वृक्ष से लटकाया ओर पहरे में रखा, जिसका उसे 
कोई अधिकार न था | इसके बाद ठिकाने के अदइलकारों ने मंडाबरी 
में शान्ति से बैठे हुए लोगों पर गोलियाँ चलादीं। ठिकाने का यह 
कार्य कौलनामे और रिवाज के खिलाफ था, फिर भी मेवाड़ राज्य 
की ओर से कोई कायवाही न की गई। बेगू' के क्रिसान भी पथिक 
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जी का पता लगाते हुए श्रजमेर आये, श्र इनसे सहायता और पथ- 
प्रदर्शन करने के लिए कहा | इस पर सद्छः के मन्त्री श्र रामनारायण 
जी चोधरी उदयपुर मेजे गए । वे वहाँ के तत्कालीन दीवान श्री दामो- 
दरलाल जी से मित्ते | दीवान साहब ने श्री मानसिंह जी को इस मामले 
की जाँच के लिए मुकरर कर दिया | इस श्रान्दोलन में, तथा मेवाड़ के 
अन्य श्रान्दोलनों में, श्री माणिकलाल जी वर्मा ने बहुमुल्य भाग लिया, 
श्रनेक कष्ट उठाकर भी वे जन-सेवा श्रोर लोकजाणत के काय॑ में 
डटे रहे | 


अधिकारियों की निदेयता--अश्रस्व॒, जाँच के बाद ठिकाने 
के अधिकारियों ने ग्राम तोर पर जो किसान जहाँ मिला, उसे मारना- 
पीदटना, उसका घास आदि जलाना, खेती के श्रोजार श्रादि तोड़ फोड़ 
डालना, श्रोर कस्बे बेगू में श्रानेवालों को बेइजत करना श्रांद शुरू 
कर दिया । रावड़दा ठाकुर श्रोर छुरछा ठाकुर ने तो अपने किसानों 
के खड़े खेत जला दिये ञ्रोर उन्हें बुरी तरह मारा-पीटा | इससे लाचार 
होकर किसानों ने जमीन पडत रखी । दूसरे आदमियों ने उनके खाने के 
बास्ते अन्न इकटुठा किया । रावड़दा ठाकुर को यद्त सहन न हुआ्रा कि 
अ्रादमी इस प्रकार सहायता करें। उसने ऐसे श्रादमियों से सामान छीन 
लिया और उनको सताया और कैद किया, जिसका उसे कोई अधिकार 
नथा। कई बार श्रादमी बादर के इलाके से घास लाए तो वह भी 
छीन लिया गया और जला दिया गया। जनता ने इन बातों की 
पुकार मेवाड़ राज्य के महकमे खास तक पहुँचाई, किन्तु कोई सुनाई 
नहीं हुई ! 


फेसछे में रेजीडेन्ट आदि की बाधा--निरन्‍्तर दो बर्ष 
तक दमन होने श्रोर उत्तेजित किए. जाने पर भी जनता शान्त ओर 


सत्याग्रद्दी बनी रही, तब बेगू' के राव: जी श्रौर राजकर्मचारी सममौते के 
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लिए तैयार हुए | राजस्थान सेवा सद्ठ की मध्यस्थता तथा डिसानों 
फी रजामन्दी से, कई महीनों के परिश्रम के बाद, फेपले की शर्तें तैयार 
हुई । किन्तु उदयपुर के रेजीडेन्ट श्रौर नये मंत्रिमंडल ने फेवन्ना न 
होने दिया। अ्रन्त में भिन्न-भिन्न मुकदमों की श्राड़ में बेगू' के राव जो 
को दवाया और उदयपुर लाकर तिठा दिया गया; ठिकाने पर मु सरमात 
कायम #र दी गई । 


उभर जनता को पहले ब्िजोलिया के श्रनुसार फेसला कराने का 
आश्वासन देकर पीछे उसके सामने ऐसी शर्तें रखी गईं, जो उत फैसले 
से बहुत कम थीं और जिन्हें जनता स्त्रीकार नहीं कर सकती थी। 
यद्ययि बिजौलिया के सममोते में राजस्थान सेवा-सड्ढ के कार्यकर्ताग्रों 
से मदद लो गई थी, श्रीर उन्हें किसानों के माव प्रहूट करने का श्रव- 
सर दिया गया था, किन्तु बेगू में यद्द हुक्म जारी कर दिया गया कि 
किसान क्षिसी बाहरी श्यादमी को श्रपना प्रतिनिधि नद्हीं बना सकते, 
और मेवाड़ के सिर्फ उन्हीं आदमियों को बना सकते हैं, जो इस राज्य के 
निवासी हों | 


टू न्च कमीशन का अन्याय--किसानों ने इस अ्रवस्था में 
भी फेसले के लिए. अपनी तैयारी बताई ओर ट्रेंच कमीशन * के पास 
गए । मेवाड़ का कोई सहायक न मिलने पर उन्होंने केवल यह चाहा 
कि दिन भर की कायवाहदी के श्रावश्यक नोट्स लेते रइने के लिए 
वे एक पढ़ा-लिखा आदमी श्रपने साथ रख सके, जिससे वे शाम को 
उप कायंत्राह को श्रपने जिले के दूसरे पंचों को बता सके श्रौर उन 





अल लकवलन_न नल» ५० ->>++-नकत, 


*पिस्टर ट्रेंच श्राई> सी० एस» मेत्राड़ के रेवन्यू कमिश्नर ये । 
मेवाड़ सरकार ने इन्हें दो श्रन्य रुजनों सद्दित बेगू' के किसानों के 
मामले का विचार करने के लिए नियुक्त किया था। 


ष्८ [ जन-जागति 


बातों पर उनका मत जानकर दूसरे टिन उसे कमीशन के सामने रख 
सके | कमीशन ने यद्द स्त्रीकार न किया | तब लोगों ने यह दरखाश्त 
दी कि जितनी बातों का उत्तर इमसे लेना हो, वे रोजाना लिखकर 
इमें देदी जाया करें, दूसरे दिद हम उनका लिखित उत्तर पेश कर 
दिया करेंगे । कमीशन ने इसे भी स्वीकार न किया । इस पर विवश 
हो किसानों ने कमीशन की कायंबाही में हिस्ता न लेने का निश्चय 
किया | कमीशन ने बिना काफी श्रौर सम्मव जांच किए, मनमाना 
एकतर्फा फेसला दे डाला और उसे तामील के लिए. किसानों के पास 
मेज दिया । किसानों ने दरखास्त दी कि हमें फैसले की नकल दी 
जाय और उस्के जवात्र के वास्‍स्ते कम-से-कम एक सप्ताह की मोहलत 
मिले | किन्तु कमीशन ने यह भी स्वीकार न क्िया। इन बातों से 
उसका घोर श्रन्याय साफ जादिर है। 


सत्याग्रहियों पर गोलियाँ और स्त्रियों का अपमान- 
उपयुक्त अ्रन्याय भरे फैसले को श्रमली रूप देने श्रौर जनता पर 
श्रातंक जमाने के लिए ट्रंच मद्दाशय, उनके साथी, और बेगू' के 
नये का मदार लाला श्रमृतलाल ने गाँव जलाने के लिए घावलेट तेल 
के चार पीपे तथा फोज लेकर गोविन्दपुरे पर चढ़ाई कर दो। निदोंष 
श्रौर शान्त लोगों पर बन्दूऊकें चलने लगीं, यद्यपि हुश्म छर्रे चलाने का 
ही था। उस दिन वहाँ नवयुवक मण्डल का श्रधिवेशन होनेवाला था | 
लोग चारों श्रोर से श्रा रदे थे | बन्दूकें चलने की खन्नर गाँव-गाँव में 
फैल गई । इस पर जो-जो श्रादमी वहाँ के पंचों में थे, उनकी श्रोरतें 
असलियत जानने के लिए, उस ओ्जोर दोढ़ी | साहब बहादुर श्रोर उनके 
साथियों का इशारा पाकर उन औरतों पर हाथ डाला गया, यहाँ तक 
कि कुछ वापिस भागती हुई स्त्रियों को नंगा किया गया और कई एक 
को कुन्दों से मार$र गिरा दिया गया । स्लियों पर तलवार चलाने तक 
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के सबूत मिले हैं। शअस्तु, बन्दूकों की तोन च्राढ़े दागो गई, प्रोर 
श्रातंक जमाने के लिए पचासों निर्दोष ज़र्मी किए गए। 


इस पैशाचिक नाटक के बाद लगभग ५७०० आदमियों को पकड़ 
कर तमाम रास्ते श्रपमानित करते हुए बेगू ले जाया गया; इनमें लगभग 
१०० बच्चे भी थे । बेगू में उदयतिदह फौजदार ने इनसे मुल्षियों श्रौर 
सयपथ्चों के नाम पूछे । लोगों ने कहा, हम सभी मुखिया श्रौर सरपच 
हैं। इस पर श्८ट-२० आदमी घोड़े बाँधने के स्थानों में ले जाकर 
'पीटे गए | जब्च फई बार मारने-वीटने पर भो किसान स्तथाग्रह से न 
डिगे तो उनकी छ्ल्रियों से यह कदलाया गया कि यदि तुमने लागतें श्रोर 
बेगारें न दी तो वे (पुरुष) मार डाले जायंगे । इस प्रकार श्रनेक षड़यंत्र 
रचे गये | फीज के तिपाहियों ने किसान स्त्रियों के नाड़े तक काट दिए 
श्रौर उन्हें श्रपमानित किया । यह दुव्यत्रद्यर खुद गोरांग मिह्टर ट्रे च 
की प्रेरणा श्रोर सहमति से तथा उनकी मोजूरगी में हुआ्ला। इस पर 
भी पथिक जी ने श्रपने बयान में लिखा था कि (तरह जालिम ऊिसी 
स्वतन्त्र मुल्क में बहिन बेटियों के साथ ऐसा निलंञ्ञतापूर्ण व्यवद्दार 
करता तो श्राज वद्‌ जेल के सीकृचों में सिर पयक्रता हुतश्रा नजर 
ख्राता |? 


काले कारनामों की लीपापोतो-..ट्रेन्च साइब ने उदयपुर 
पहुँच कर अपने काले कारनामों को सफेद रक्ञ में रज़्ने को कोशिश 
की । दीवान प्रमासवन्द्र जो के बह्ञले पर उन्होंने एक अम्यूतिक 
( विशप्ति ) लिखा; दीवान साइबर ने उत् पर हस्ताक्षर करके समाचार- 
पत्रों में भेज दिया, इसमें बेहद भ्ूठ का श्राश्रप लिया गया, पंचायतों 
को सोवियट ढद्गभ की, औ्रौर कार्यकर्ताओं को बोलशेतिक बताया गया। 
कम्यूनिक में लिखा गया कि कमीशन फोज लेकर ऐसे मुख्य -मुख्य लोगों 


७० [ जन-जा गति 


को पकड़ ने गया था, जिनके जिग्मे लगान बाकी था ।* किसानों पर यह 
भी आरोप लगाया गया कि वे लाठियों श्रौर बन्दूकों से सुसजित ये 
कोर उन्होने श्राक्रमण किया था | किन्तु कोट के सामने वादी पक्ष के 
सरकारी मुलाजिम गयाहों ने यह स्वीकार किया कि किसानों ने हमला 
नहीं किया, वे शान्ति-पूवक गिरफ़्तार हो गए | श्रस्तु; सरकारी 
ग्रधिकारियों की लीपापोती से उसके दुष्कृत्यों की भयंकरता छिपी नहीं 
रह सकती । 


जाँच कमीशन का निरणेय -जांच कमीशन ने बेगू के 
किसानों की शिकायतों के बारे में श्रवना निएंय & जुलाई १६२३ 
को दिया | उससे मालूम द्वो जाता है क्लि किसानों से लगान के श्रलावा 
विभिन्न शकार के क्तिने मनमाने कर या लागतें वसूल की जाती रहीं 
हैं| किसानो की साठ से अधिक शिआायतों में से इरेक के सम्बन्ध में 
कमीशन का क्‍या विचार रहा, उसका व्योरेवार वन करना यहाँ 
सम्मान नहीं है; सिफ उदाहरण के तौर से कमीशन की कुछ सिफारिशें 
आग दी जाती हैं । 

शमिसानों की इस शिकायत के बारे में कि जन्माष्टमी के उत्सव 
पर, तथा उच्च श्रधिकारियों के आने पर हमे दूध दही श्रादि मुफ़्त 
देना पढ़ता है, कमीशन ने कहद्दा कि जन्माष्टमी पर तो चीजें इसी तरह 
दी जाये; दूसरे अ्रवसरों पर वे दाम लेकर दी जायेँ | चौरी ( जागीरदार 
की लड़की के विवाह के उपलक्ष्य में दिया जानेवाला कर) के सम्बन्ध में 
कमीशन का निणय रहा कि यह प्राचीन कर दर जगह लिया जाता है, 


*सभ्य संसार में कहीं भी हासिल की वकाया के लिए शआआसामी 
को गिरफ़्तार करने का नियम नहीं है; सिफे उसका कुछ माल कु क॑ 
किया जा सकता है; ऐसा करने का ठिकाने या कमीशन ने कोई प्रयत्न 
नहीं किया । 
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पर ४) रु० अधिक है, हस के बजाय २) र० दिए जाया करें | किसानों 
की एक शिकायत यह्ट थी कि राव जी के परिवार में कोई विवाह या 
मृत्यु द्वोने पर इमें बिना कुछ मज़दूगी लिए श्रनाज पीसना और श्रादा 
उनके घर पहुँचाना होता है, और उसमें जो छीजन (कमी ) दो 
जाय उसका मूल्य देना दोता है। कमीशन ने तिफ यह संशोधन 
किया कि आटा पीसने में फो मन एक सेर तक छीजन हो तो उप्रका 
मूल्य नहीं लिया जायगा | किसानों की इस शिकायत के बारे में कि 
हमें दोगा करनेवाले अधिकारियों को भोजन, अफीम, तमाखू और 
त्रिस्तर आदि बिना कुछ लिए देना द्वोता है, कमीशन ने निर्णय किया 
कि भोजन मूल्य लेकर दिया जाय, परन्तु घास, लकड़ी, ओर बतंन 
मुफ्त दिये जाये | किसानों को शिक्रायत था ऊि विचाराधीन कैदियों 
( दृवालातियों ) को अपने भोजन का मूल्प देना होता है, और कठोर 
परिश्रम भी करना द्वोता है। कमोशन ने इसके सम्बन्ध में कहा कि 
दवानातियों को कठिन परिश्रम नर्दों करना दोगा | 
इस प्रकार कमीशन ने कुछ शिकायत को थोड़ा-बहुत कम करने 
को सिफारिश की | पर उसकी सिफारिशें किसानों पर होनेवाले श्रत्या- 
चारों को दूर करनेवाली न थीं । उन्हें तो पीछे भी मध्ययुग की ध्थिति 
में ही रहना पड़ा । हाँ, उनके आन्दोलन से, उनके त्याग श्रोर कष्ट- 
दहन से प्राचीन परम्परा को नई हवा के मोऊझे का कुछ श्रनु भव करना 
पड़ा । श्रस्तु, राजस्थान सेवा-सघ ने तत्कालीन अन्धकारमव वातावरखु 
में मरत॒क प्रकाश फेलज्ञाने का उद्योग किया, इसमें कोई सन्देद नहीं । 


र् २९ २५ 
मेवाड़ का जाट-आन्दोलन- “बेगू' का किसान-श्रान्दोल्न 


आरम्भ हने के बाद जाटों का श्रान्दोलन शुरू हो गया, श्रौर वह सारे 
मेवाड़ में फेल गया | श्री पथिक जा इस समय बीमार थे और उनवे 
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पास साथी कार्यकर्ता भी कम थे | इसलिए केवल विज्ञप्तियाँ छुपवाने 
और उन्हें प्रेवाड़ के गाँवों में बेंटवाने का काम किया गया । विश्तियों 
में जनता को शांतिपूर्वक कानूनी प्रयत्नों द्वारा श्पने कष्ट दूर कराने 
को सलाह दी गई | जिन जगहों के लोगों ने हर श्रवस्था में शान्त तथा 
कानूत के पाइन्द बने रहने का विश्वास दिलाया, संघ ने उन्हों स्थानों 
के श्रादमियों के पथ-प्रदर्शन का भार लेना «स्वीकार किया। जाँच 
करने पर संघ को मालूम हुआ कि इन प्रदेशों की प्रायः सभी बातें 
बिजोलिया की तरह हैं | इसलिए सब जगदद, बेगू" में भी, वही कार्यक्रम 
अहण किया गया। 
/< >< >८ 

सिरोही हत्याकाण्ड .- छिरोही में मील-आ्रसियों की श्रशान्ति 
बहुत बढ़ गईं थी। सिरोही दरबार के बुलाने पर श्री पथिक जी वहाँ गए 
श्रौर युद्ध की अ्रवस्था ठाल कर श्रस्थाई रूप से शांति स्थापित ऋरने 
में सफल हुए |* साथ ही उन्होने भील-ग्रासयों को इस बात 
पर; राजी कर लिया कि एक नियत तिथि को इकटठे होकर 
अधिक व्यावहारिक शर्ते तय करें श्रौर उन्हें पूरी कराने के लिए अपने- 
अपने राज्य से सहयोग की नीति ग्रहण करें | यदि भील-प्रासियों की 
उपयु क्त कान्फर स द्वो जाती तो स्थाई शान्ति हो जाना निश्चित था। 
पर सरकार ने भीलों पर आतंक जमाने के लिए खुब दमन करने का 
निश्चय किया | इस बीच में म० गांधी की श्रोर से श्री मणिलाल जी 
कोठारी यहाँ श्राए; उन्होंने दिन-रात परिश्रम करके एक और भीलों तथा 


बिक.) ००-++परनन, 
व. >+++«०-+-+«- हह० ह०-०»«%»-« -०००५३७-२०)०-२७०*५े«नकां-० का 


# इस अवसर पर सिरोही के चीफ मिनिस्टर प॑ं० रमाकान्त जी 
मालवीय ने म० गांधी को जो तार दिया था, उसमें लिखा था---'पथिक 
जी का दल उपद्रवी त्षेत्रों में शानदार काम कर रहा हे; रक्ततात बचाने. 
का यश बहुत कुछ उनको है | 
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उनके नेता श्री मोतीलाल जी तेजाबत को, और दूसरी श्रोर मिस्टर 
इालेंड को सममोते के |लिए तेयार किया | पर राजपूताना एजन्सी ने 
बारबार बचन दिए औ्रोर भंग क्िए। श्रन्त में मई १६२२ में रोहेरा 
तहसील में गोलियाँ चलाई गईं, श्रौर दो गाँव ( भूला श्रोर बलोलिया ) 
जला दिए गए। 


सेवा-सहू द्वारा जांच -६ मई को इसकी सूचना राजस्थान 
सेवा-स्ठ को मिली | दस मई के कुछ अखबारों में सरकारी सूचना भी 
प्रकांशत हुई | परिस्थिति की गम्मीरता का तथा मीलों ओर ग्रार्सियों 
की सहायता की प्रार्थना का विचार करके सद्ड ने इस विषय की जाँच 
करने का निश्चय किया । इसके वास्ते श्री सत्यमक्त जी, (भूतपूर्व संयुक्त 
सम्पादक “भविष्य” ) और श्री रामनारायण जी चौधरी मौके प तहकी- 
कात करने के लिए भेजे गए | इन्होंने १५मई को बलोलिया में पंचों का 
बयान लिया। इसमें विविध घटनाश्रों का बयान करके श्रन्त में बहुत करुणा- 
पूर्वक कह्ा गया था कि राज्य ने हमें नष्ट कर दिया है, और हमारे 
परिवार को कुछ दिन निर्वाह करने के साधनों से भी वंचित कर दिया 
है। श्रत्र वह इमें धमकी देता है कि 'एकी? की धार्मिक शयथ न तोडढने 
पर मार डाले जाश्रोगे | हमारा राज्य पर से सब्च विश्वास उठ गया है, 
श्रौर हम पहाड़ियों में रहना ठीक सममते है, क्योकि हमें डर है कि श्रगर 
हमने दुबारा मकान बनाए तो वे फिर जला दिए जायंगे। रही, बड़े 
साइबर की बात; उसका दमारे दिल में रत्तो भर भी विश्वास नहीं रहा । 
उसकी द्वी श्राज्ञा से सरकारी सेना ने हमें नष्ट किया है| सिर्फ परवात्मा 
४ हमारा रक्षक है ।? ह 

पद्धों का बयान लेने के बाद ११५ दूसरे श्रादमियों की शद्दाद्ते ली 
गई' । इन्होंने पंचों की मुख्य-मुख्य बातों का समर्थन क्रिया, श्रौर अपनी 
'हानि का ब्योरा बतल्ञाया | बहुत से गवाहों के बयानों से . हत्यार्मांट 
सम्बन्धी खास-खास बातों पर प्रकाश पड़ा । 
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बलोलिया से सद्ठ के प्रतिनिधि भूला गाँव में श्राएं। यहाँ पहले 
मुखियाओं का बयान लिया । मुखियाश्रों ने दूसरी बातों फे बाद कद्दा कि 
'हमसे जो व्यवद्वार किया गया है, उसे देखते हुए, हमने निश्चय कर 
लिया है कि जब तक कि हमारे साथ पूणरूप से न्याय नहीं किया 
जायगा, हम कोई कर नहीं दर, चाहे इसमें हमें श्रन्तिम भील बालक 
की जान खोनी पड़े । हमें राज्य की, सिफे एक फसल की मालगुजारी 
देनी थी, श्रोर उसके चुकाने का भी श्रभो समय नहीं श्राया था, तो 
भी राज्य ने हमें अपरिमित कष्ट दिया है| सिरोद्दी जैसे राज्य में रहना 
पाप है ? 


मुखियाश्रों का बयान लेने के बाद, १३८ भीलों की शरद्दयादत ली 
गई, जिनके महान फोज ने जला दिए थे। लगभग सभी गवाहो' ने 
मुलियाओं की बातों का समर्थन किया | सच्ठ के प्रतिनिधियों ने अपनी 
रिपोट में यहुत महत्वपूर्ण जानकारों दी, और श्रन्त में बतलाया 
कि दोनों गाँवों में ३२४ परिवारों श्रोर १८०० श्रादमियाँ की द्वानि हुई, 
६४० घर जलाए गए या नष्ट किए गए, ७०८५४ मन श्रन्न जलाया गया 
या लूटा गया, ६०० गाड़ी घास जलाया गया, १०८ पशु मारे गए या 
ले जाए %ए और १०,००० रु० का दूसरा माल जलाया या 
लूटा गया ।* 


संघ की ओर से पीड़ितों को श्रन्न-वस्त्र देने या मकान बनाने में 
सहायता करने के लिए. स्वयंसेवक भेजे गए, पर उन्हें जनता का कष्ट 
निवारण करने का श्रवसर नहीं दिया गया । 





*इस विषय के अड्डों में दूसरों का मत भेद है। अंगरेज श्रफसर 
मेजर प्रियर्ड ने, जो ८ मई को बलोलिया गया था, मीलों से कह्दा था, 
“हमने तुम्हारे ५० अ्रादमी मारे श्रौर १४५० जख्मी किए [? 
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बन्दी में स्त्रियों पर फौजी सिपाहियों का हमला- 
राजस्थान सेबा-संघ को कई बार यह खूचना मिली #ि बून्दी में सभा ए 
श्र पंचायतें नहीं हो सकतीं, तथा राष्ट्रीय गीतों श्रोर नारों पर प्रतित्रन्ध 
है। १५ जून १६२२ को उसे खबर मिली कि छिसानों के बहुत से 
स्थानीय नेता गिरफ्तार कर लिए गए | १६ ता» के एक तार-समाचाः 
से मालूम हुआ कि विविध गावों की कुछ श्रौरतों पर राज्य को फोज 
ने इमला किया और जउनमें से एक-दो मर गई तथा कितनी ही जख्मी 
हुई । इस श्रसाधारण दुर्घटना की जांच के लिए सप्र के दो विश्वास 
पात्र प्रतिनिधि श्री रामनारायण जी चोधरी श्रीर सत्यभक्त जी भेजे 
गए । उन्होंने पीड़ित और जख्मी श्रादर्मियां के तथा ऐसे अन्य 
प्रतिड्ित व्यक्तियों के बयान लिए, जिन्हें आन्‍न्दालन का स्त्रयं ज्ञान था | 


सेवा-संघ की जांच-रिपो्ट _. उनकी रिपोट में बताया गया 
कि 'बुदी के श्रादमी स्थानीय दमन, करों श्रोर रिश्वतलोरी से बहुत क६ 
पा रहे हैं। लम्बखों के पंचों के बयान से जादिर है कि यहाँ बेगार 
बहुत उग्र रूप से है | बेगारियों को अपनी मेइतत की मजदूरी, झोर 
चीज के दाम नहीं मिलते । बरन्दी के श्रादमियों को युद्ध का जन्‍्दा डेढ़ 
सान में तीन बार देना पड़ा | इसके श्रलावा लगान तथा दूसरे कर 
के साथ एक आना राया और भी वसूल किया गया। मदायुद् 
१६१८ में समाप्त हो जाने पर भो जनता को श्रत्र ( १६५२ ) तक 
युद्द-ऋण से मुक्ति नहीं मिली । दूसरे औ. भी टेक्स हें। कोई श्रादर्भ 
मरे हुए पशु की खाल का भी तत्र तक उपयोग नहीं कर पाता, जः 
तक कि वह राज्य को दो रुपए न चुकादे लोगों ने कई बार दखार 
को दर्खास्त भेजकर ये शिकायतें दूर करने के लिए कह्दा | बहुत से 
दर्खा््तें तो बीच के श्रघिकारियों ने ही रोक लीं, जो स्वयं इर 
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परिध्थिति के लिए. उत्तरदाई थे। श्रन्‍न्त में किसानों के पास इसके 
सिवाप कोई चारा न रहा कि पंचाथतें करें और अ्रधिकरार्रियों के 
' विरुद्ध श्रान्दोलन करें । 

'किसानों की जागृति और पंचायतों की स्थापना से अधिकारी बहुत 
उत्ते जित हो गए, क्योंकि उन्हें यह मालूम द्ोने लगा कि श्रत्र दमारी 
घांघली श्रधिक समय नहीं चल पाएगी। उन्होंने इसे राजद्रोह ऋद 
कर रोइना चाहा। जहाँ-कहीं पंचायत या सभा होती, राजकर्मचारी 
उसकी का रवाई लिखने और श्रशिक्षित किसानों पर आ्रातंक जमाने के 
लिए पहुँच जाते | फिर एक सूचना निकाली गई श्रौर दर प्रकार की 
सभा बन्द कर दी गई | ३० मई को किसानों की एक बढ़ी पंचायत 
निमाना गाँव में हुई | वहाँ प्रधान मन्त्री श्रौर फीजी अफसर फौज 
लेकर श्रा पहुँचे। दुकानदारों को कद दिया गया #े किसानों को 
खाने-पीने की चीजें न बेचें, इस प्रकार दूर-दूर से आए हुए किसानों 
को दिन भर भूखा रहना पड़ा | इसके श्रलावा दो बढ़ी तोप॑ सभा से 
थोड़े फासले पर ही लगा दी गई थीं । 

'श्रगले दिन डी में किसानों की साप्ताहिक पश्चायत की सभा हुई । 
राज्य के सवारों ने श्राकर उसे घेर लिया, श्रोर बलपूर्वक उसे भद्ठ 
करने लगे | इस पर पंचायत दूसरी जगह हुईं। श्रपनी श्राशा का 
उलंधन होते देख कर अधिकारी श्रपने आ्रापे से बाहर हों गए. और 
अगले दिन चालीस-पचास विपादी ले आए । उन्होंने पंचायत के सभा- 
पति, उपसभापति, कोषाध्यक्ष श्रांद सदह्दित १७ कार्यकर्ताओं को धोखा 
देकर गिरफ़्तार कर लिया । श्रौरतों पर इमला और मालों के प्रद्दार 
किए गए | इसका कारण यह मालूम हुश्रा कि ओरतें सभाश्रों में 
आती थीं; राष्ट्रीय गीत गाती थो, बन्देमातरम्‌ का नारा लगाती थी, 
शोर पुरुषों को हृढ़तापूर्वक श्रान्दोलन चलाते रहने को प्रोत्साहित 
करती थी । श्रान्दोलन के श्रारम्म में जब कुछ कार्यकर्ता गिरफ़्तार किए. 
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गए थे तो औरतों ने ही उन्हें सत्याग्रह करके छुड़ाया था | १३ जून 
को दूसरे गाँवों में गिरफ्तारियाँ को गईं। राजपुरा में एक भील के 
श्रलावा एक छोटा लड़का भी गिरफ्तार कर लिया गया | जो श्रोरतें 
उन्हें छुड़ाने के लिए श्राई, उन्हें गालियाँ दी गईं, श्रोर उन पर हमला 
किया गया। औरतों ने श्रपने बचाव के लिए. सवारों और उनके धोढ़ों 
पर छड़ियाँ चलाई, जो उन्होंने वहाँ ही जमीन पर से उठाली थीं । पर 
छड़ियाँ से स्त्रियों की रक्षा कब्र तक होती; कुछ देर बाद कुछ तो जख्प्री 
होकर गिर गईं, श्रोर कुछ गाँव में भाग गई | राजपुरा से सवार 
लम्बी आए; बीच में नरौली गाँव में भी उन्होंने श्रोरतों को गालियाँ 
दीं, श्र दो श्रादमियों को गिरफ़्तार किया | लम्बखो में पंचायत का 
एक साहइसी कायंकर्ता इरदेव ब्राह्मण गिरफ़्तार किया गया। कुछ 
श्रोरतें उसके पीछे-पीछे, लगभग एक मील गणेशपुरा गाँव 
तक श्राईं। इस गाँव की भी कुछ श्रोर्तें उनके साथ हो गईं, 
और राजपुरा की श्रोरतें दुसरे रास्ते से यहाँ श्रा गई। श्रोरतों को इस 
प्रकार इकट्ठा होते देख कर सवारों ने फिर उन पर इमला किया तथा 
पत्थर फेंके | श्रौर, जब श्रोरतें विभिन्न दिशाओं में जाने लगीं तो सबारों 
ने अपने भालों से काम लिया श्रोर कुछ औरतों को बहुत जख्मी 
कर डाला | ह 


'इन क्रूर श्रोर लजाधद श्रत्त्याचारों से बून्दी जिले में ही नही, 
ग्रासपास के स्थानों में मी उत्ते जना फेल गई । जनता के बढ़े हुए 
श्रसन्तोीष को दूर करने का कोई प्रयप्न नहीं किया गया। कहीं-कह्दों 
गाँवों के आ्रादमियों को बुला कर उनकी शिकायतें सुनने का ढोंग 
रचा गया, पर वहाँ भी उन्हें प॑चायतें न करने के लिए कहा गया। 
किसानों के दिल में क्रोधाग्नि प्रज्बलित है, पर वे उसे दबाए हुए हें, 
वे श्रधिकारियों के पढ़यंत्र श्र दमन से कुछ निराश से हैं। पर 
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ओरतों की बात दूसरी है। यद्यय्र वे जख्मी और श्रपमानित हुई हैं, 
तो भी वे श्रघिक्रारियों से दुबारा संघर्ष लेने के लिए तैशर हैं । 


९ १५ 


बून्दी का गोली-कांड-तन्‌ १६२३ में बूल्दी में गोली-कांड 
हुआ; उसकी बृन्दी दरबार द्वारा नियुक्त जांच कभीशन की रिपोर्ट 
प्रकाशित नहीं हुईं । सवाधारण की जानकारी के लिए राजस्थान 
सेवा संध ने अजमेर में सार्वजनिक उत्तरदाई कार्यकर्ताश्रों के सामने 
जख्मी आदमियों के बयान शप्रथपूवेक जिए। उनमें एक बयान द्दीरा 
गुजर का है, जो १८ श्रप्रेल ४६१३ को लिया गया था; दूसरा बयान 
रफ्श्रप्रेल का है। इन बयानों में नीचे लिखी बातें कहां गई--- 

जगभग बांस दिन हुए, शुक्रतार के दिन राज्य के अधिकारों 
पुलिस सुपरिंटेन्डेन्ट सहित अचानक करारड़ा गाँव में आ्रए। उन्होंने 
नाइयों श्रोर कुम्दारों से बेगार लेनी शुरू कर दी। बरधा कुम्दार बूढ़ा 
था, वह पानी लाते-लाते थक गया तो भी उसे एक दूर के कुएं से 
पानी लाने को मजबूर किया गया | जब उसने इससे ग्रपनी प्रनिच्छा 
जाहिर को तो अधिकारियों ने उसे जूतों श्रोर घूँसों से पीटा और कैद 
कर लिया । इस बीच करारडा की पंचायत ने जिले भर की पंचायतों 
को सूचित कर दिया था # राज्य के अदलकार यहाँ श्रचानक श्रा 
गए हैं। इस पर शनिवार के दिन जिला-पंचायत का श्रसाधारण 
अधिवेशन हुश्रा। उसमें बेगार श्रादि के प्रश्नों पर बिचार हुश्रा, पर 
कुछ कार्य इतवार के लिए, स्थगित कर दिया गया, जबकि डब्री में जिला- 
पंचायत का साधारण अधिवेशन दोनेवाला था। पुलिस सुपरिंटेडेंट 
ओर श्रन्य श्रधिकारी भी वहाँ चले गए। पंचायत ने सन्देश-वाहक 
द्वारा पत्र भेजकर अ्रधिकारियों से निवेदन किया कि कुम्हार को छोड़ 
दिया जाय, श्रोर जिन कर्मचारियों ने गत वर्ष जिले की औरतों पर 
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लाठियों भ्रोर भालों से इमला #्िया था, उन्हें दंड दिया जाय । 
सुपरिटे डे? ने कुम्दार को छोड़ दिया, और पंचों से खुद श्राऊर उससे 
( सुपररिटें डेंट से ) मिलने को कहां | अगले दिन पंचायत ने श्रपनी 
शिकायतें* लिख कर भेंजी, श्रौर कई घंटे तक उपकोी पहुँच न मिलने 
पर एक आदमी को भेजा | तो भी सुपरिंयेंडंट ने प॑चायतीं पत्र को 
पहुँच नद्दीं दी | जब आ्रादमी खाने का सामान इकद्धा कर रहे थे, वह 
श्रचानक आ्राकर उपस्थित लोगों के नाम पूछने लगा । करारडा ग्राप- 
पंचायत के सेक्रे टरी श्री घन्नालाल को हुकका पीते देखकर उसने उसे 
गालियाँ दी और पीटा । इसपर लोगों में बढ़ी नाराज़्ी फेल गई | एक 
ग्रावाज श्राई कि हमारे साथ धोवा हुग्रा । श्रब ता छुररिंटडेंट अपनी 
बंत से चारों तरफ श्रादमिया को पीटने लगा। पश्चात्‌ उसने अपने 
श्रादर्मियों को बुला लिया, जा वहाँ बन्दूकें लिए हुए तैयार थे। उसने 
झोर खेडा के थानेदार के लड़के ने गोलियाँ चलाईं। पदले एक भील 
श्रोरत के पेः श्रौर टांगों में जख्म हुश्ना । ओर भी लगभग बीस आदमी 
ज़ख्मी हुए | नानक भील तो तुरन्त ही मर गया । ऐसो श्रवस्था में 
जनता के भी कुछ आदमियों ने श्याक्रमणकारियों पर पत्थर श्रौर कंडे 
फेंके ॥ सुपरिटेंडेंट और उसके साथों गाली चलाते गए और पीछे 
हटते रहे, यहाँ तक कि एक दीवार के श्रा जाने पर वे उसे फाँदकर 
चले गए | 

इन घटनाश्ों को जानकारी संग्रह करके तथा उसे समाचासपत्रों 
में प्रकाशित करके सेवा-संघ ने बढ़ा महत्वपूर्ण कार्य किया । 


अन्य क्षे त्रों की बात--हमने ऊरर थोड़े से ही स्थानों 
की चर्चा की है। इनके अलावा श्रन्य स्थानों में भी श्रान्दोलन 





* बेगार, लागत, चोरी और डाका श्रादि की | 
 पंचों के कहने पर ये लोग ऐसा करने से जल्दो दी रुक गए | 
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हुआ था। “इन्हीं दिनों पारसोली, बस्सी, श्रमरगढ़, काछोला, 
बेगू' के साठ इजार किसानों में लागत, बेगार, तिदेशी वस्त्र के खिलाफ 
आन्दोलन हुआ्आा श्रोर पंचायतों का धंगठन, शिक्षा, स्वदेशी वस्त्र प्रचार, 
ग्राम-रक्षा समितियों की स्थापना आदि रचनात्मक कार्य चक्षे । सभी 
जगदट दमन हुआ | इजारों क्रिसान पीटे गए, जेलों में सताए गए, 
गोलियाँ चलाई गईं | इस दमन में मद्दिलाए भी नज्गो की गई तथा 
उनके सीने में माले चुमाएं गए | इस प्रकार तीन लाख किसानों ने 
श्रान्दोलन में भाग लिया श्रोर इसमें बेगूः के रूपा जी श्रौर कृपा जी 
नामक दो किसान शहीद हुए । इस श्राग की लपट पड़ोसी रियात्षतों 
में पहुँचीं | बृन्दी में युद्ध का चन्दा सन्‌ १६२२ तक वयूल द्वोता 
था, यद्यपि युद्ध १६१८ में द्वी बन्द हो चुका था। यहाँ बेगार तथा 
दूसरे टेक्‍्स भी थे | किसान उठे और बिरोध किया | अन्त में युद्ध 
का चन्दा वसूल करना बन्द हुआ और बेगार उठ गई । मध्य मेवाड़ 
के जाट किसानों के साथ दक्षिणी राजपूताना, ईंडर, दान्ता, धिरोही, 
श्रोर पालनपुर की जातियाँ मी सज्ञठित हुई ! 


“मेबाड़ को इस जाणति का श्रेय राजस्थान सेवा-संघ को दी 
हे। सबसे महत्वपूर्ण परिवतंन तो इससे यद्द हुश्रा कि मेवाड़ के पोलि- 
टिकल एजन्ट हर साल मेवाढ़ का दोरा करते थे, लाखों किसान 
बेगार से परेशान किए. जाते थे, ब्यापारी जूतों से पीटे जाते थे, 
श्रोर ठिकानों से इजारों की यैलियाँ भेंट में ली जाती थों, यह सब्र 
बन्द हुई ।??# 





*श्री माणिकलाल जी वर्मा के भाषण से, जो उन्होंने श्र० भा० 
देशी राज्य लोक परिषद के उदयपुर श्रधिवेशन के अध्यक्ष पद से, 
दिसम्बर १६४६ में दिया था | 
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संघ का मुख-पत्र---तन्‌ १६२० से श्रजमेर में जाकर सेवा संघ 
ने खूब डट कर काम किया | राजध्थानी जनता में नए जीवन का संचार 
होने लगा | संध के नेतत्व में जगह-जगह जन-श्रान्दोलन जोर पकड़ने 
लगा । ऐसी दशा में सड्ड को श्रपने एक मुख-पत्र की ग्रवश्यकता महसूस 
होने लगी | यद्रपि 'राजस्थान केसरी? निकल रहा था, पर एक तो उसका 
कार्यालय दूर वर्धा में था; दूसरे, 4ह देशी राज्यों की श्रपेज्ञा कांग्रेस- 
आन्दोलन श्रथांत्‌ त्रियिश भारत की समस्याओं की ओर श्रधिक जा 
रह्य था । निदान, श्रहमदाब्राद कांग्रेस (सन्‌ १६२१) के बाद सट्ठः ने 
'नवीन राजस्थान? नाम का साप्ताहिक पत्र निकालना शुरू किया। यह 
पत्र श्रधिकारियों की निगाह में इमेशा खटकता रहा । 


इस पत्र के बारे में जिक्र करने लायक एक घटना यह है कि इसमें 
सुप्रसिद्ध श्री राजा महेन्द्रप्रताप जी के एक पत्र तथा एक अग्रलेख छुपने 
पर श्री चौधरी जी श्रोर शोमालाल जी गुप्त पर राजद्रोह का मुकदमा 
चलाया गया था। इन दोनों सजनों को जेल भेजा गया । श्री चौधरी 
जी बरी हो गए श्रोर शोभालाल जो को एक साल की सजा हुईं | जब 
मेवाड़ राज्य ने नवीन राजस्थान” पर रोक लगा दी तो संघ ने 'तरुण 
राजस्थान? द्वारा जनता की सेवा की । 


संघ का वेधानिक काय--तंघ के विविध कार्यों का परिचय 
पिछले पृष्ठो' में दिया गया है। उसका एक खास काम यह भी रहद्दया कि 
जहाँ किसी राज्य में कोई ज्यादती या प्रत्याचार हुश्नरा, उसने श्रपने 
खास श्रादमियों को भेजकर उत्की जाँच कराई, औ्रोर रिपोट तैयार की; 
श्रौर इसके श्राधार पर अंगरेजी श्रोर हिन्दी आदि के विविध पन्नों में 
सम्बाद प्रकाशित कराए. ; उसके मुख-पत्र में तो ऐसे विषयों की चर्चा 
श्रच्छी तरह होती दी थी | इस प्रशार दूर-दूर के पाठकों को रियासती 
ग्रान्दोलनों ओर श्रत्याचारों को जानने का श्रवसर मिलता था। देशी 
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राज्यों तथा राजनीतिक विभाग के अ्रधिकारी भी यह जानने लग गए 
कि ये बातें छिपी नहीं रह सकतीं | 


ब्रियिश सरकार ने देशी राज्यों के मामलों को भारतीय राजनीतिकशों 
के लिए श्रस्पृश्य ही रखा । इससे सेवा-सड्ठ के सामने यह कठिनाई 
थी कि वह भारतीय व्यवस्थापक सभा में उसके सदस्यों द्वारा इन 
विषयों के प्रश्न पुछवा कर कुछ सुधार नहीं करा सकता था। ऐसी 
दशा में उसने दूसरी युक्ति से काम लिया। उसने ब्रिटिश पालिमेंट के 
कुछ उदार सदस्यों से सम्पक्क स्थापित किया, और उन्हें रियासती 
अत्याचारों की समय-समय पर पूरी जानकारी देता रहा। वे सदस्य 
उचित श्रवसर पर पालिमेंट में प्रश्न पूछुकर भारत-मंत्री का ध्यान 
आकर्षित करते, ओर वह यहाँ के राजनीतिक विभाग को लिखता । 
फिर राजनीतिक विभाग यहाँ के राजाओं को इस विषय में कुछ श्रादेश 
देता | इस प्रकार कुछ मामलों में मीतर ही मीतर राजाश्रों पर कुछ 
दबाव पढ़ने, श्रोर सुधार होने का अवसर श्रा जाता। इस पद्धति से 
यथेष्ट काम होने में बड़ी देरी लगती थी, श्रोर श्रनेक दशाश्रों में कार- 
वाई होने का खास समय द्वी निकल जाता था। पर इसके पिवाय 
दूसरा कोई उपाय भी तो न था । निदान, राजस्थान सेवा संध से जिस 
तरह जो सुधार हो सकता था, उसके लिए वह कोई कसर नहीं 
रखता था। 


राजपूताना एजन्सी का विरोध-ऐसी संस्था सत्ताधिकारियों 
को क्‍यों सुद्दाने लगी ! सट्ठ पर अंगरेज अ्रधिकारियों, उनके खुशामदो 
कमंचारियों श्रौर मिरंकुश राजाशों का खदा कोप बना रहा | स्ठ का 
कार्यालय श्रजमेर श्रा जाने के बाद राजपूताना एजन्सी को श्रपनी 
मनमानी करने का खूब मोका मिला ; कारण, यहाँ चीफक मिश्नरी होने 
से श्रधिकारी बहुत निरंकुश थे। सछ्छ ने विटिश श्रधिकारियों के विरुद्ध 


राजस्थान सवा सच्च | प्परे 


मिरी ( धोलपुर ) बालों का पक्ष लिया था। सरकार ने नह के 
विरुद्ध कई झूठी विशप्तियाँ निकालीं, उनका सद्ड. की और से ययेष्ट 
खंडन किया गया । इससे सरकार सद्ठ से श्रोर श्रधिक अप्रसन्न हो 
गई | पीछे सद्ठ ने मेवाड़ आदि की जनता में शान्ति स्थारित करने 
में सफलता प्राप्त की, जब्रकि ए० जी० जी० यह कार्य न कर सके। 
इन बातों से राजपूताना एजन्धी को सद्ठछ की शक्ति का पता लगा 
श्रौर वद भीतर द्वी भीतर सद्ठछ का विनाश करने की बात सोचने लगी। 
उसकी ओर से यह प्रयत्न किया जाने लगा कि राजस्थान सेवा-सद्ध 
नम (माडरेट) पंस्था हां जाय, वह सरकार को रियाततों सम्बन्धी नीति 
में बाधक न हो श्रोर रियासतों के कारय में सरकार का सहयोग ले | 
सद्ठ ने यह स्वीकार न किया। इसका परिणाम यह हुश्ना क्ति राज- 
पूताना एजन्सी सद्धछ का दमन करने, और (सके कार्यों में बाधा 
डालने पर तुल गई | उसने सड्ठध को, तलाशी लेकर, मुकदमा चला 
कर तथा दूसरे प्रकार से खूब परेशान क्रिया। पर सह्च ने श्रपना 
काम जारी रखा | जब एजन्सी ने देखा कि रियासतें राजस्थान सेवा- 
सद्छ के कार्यकर्ताओश्रों के साथ न्याय का व्यवद्वार करती जाती हैं, 
इससे उनमें और रियासतों में सहयोग को मावना बढ़ती जाती है, 
तो उसने ऐसी रियासतों के प्रति भी श्रनुचित नीति का व्यवद्ार 
आरम्भ कर दिया । 

विद्येष वक्तव्य-राजस्थान सेवा-सट्ठ अपने समय में एक 
शानदार संध्या थी। इसके खास कायंकर्ता इने-गिने दी थे, वे कोई 
बड़े विद्वान नहीं थे, उनके पास धन का बल भी नहीं था। पर उनकी 
लोकसेवा की श्रट्टू०: लगन ने जनता को उनका भक्त बना दिया था । 
सट्ठ की धाक दूर-दूर तक फेल गई । राजा लोग इसका लोहा मानते 
थे | राजपूताना एजन्सी तक इससे सहम गई और उसने राजाश्रों पर 
दबाव डालकर उन्हें इसके विरुद्ध कार्रवाई करने को उकसाया । 


ध्ड [ जन-जाग्रति 


राजपूताना एजन्सी तथा राजाओं के कुचक्र के कारण संध को श्रनेक 
मुसीबतें सहनी पढ़ीं। इसके कार्यकर्ता समय-समय पर देशी राज्यों से 
निर्वासित श्रथवा जेल में रहे। सन्‌ १६२८ में जब श्री पथिक जी 
उदयपुर जेल से छूटे तो मेवाड़-सरकार ने उनका भविष्य के लिए 
रियासत में प्रवेश निषिद्ध ठहरा दिया ।* 


खेद है कि जो सद्भ बड़े-बड़े जागीरदारों श्रोर राजाश्रों से लोहा ले 
रहा था, जो राजस्थान एजन्सी से भी नहीं दत्र रह्दा था, वह खासकर 
श्रपने हीं कार्यकर्ताओं के श्रापसी मतभेद के कारण छिन्न-भिन्न दो 
गया | सन्‌ १६२८ से इसकी शक्ति त्रिखर गई | संघ के हितिषियों ने, 
खास कर स्व० श्री गणेशशंकर जी विद्ार्थी ने बड़ा प्रयत्न किया कि 
श्रापसी मतभेद दूर हो जाय, पर उन्हें सफल्नता न मिली। भ्राखिर सद्दुः 
का मुखपत्र श्री मणिलाल जी कोठारी के सुपुर्द कर दिया गया | उनकी 
देखरेख में श्री जयनारायण जी ब्यास श्रौर ऋषिदत्त जी मेहता 'तझ्ण 
राजस्थान” को व्यावर से निकालने लगे | 

सटड्ठ के जो सदस्य या कार्यकर्ता इस समय जीवित हैं, वे जहाँ-तहाँ 
लोक-सेवा में लगे हैं। पर उसकी सज्ञठित शक्ति तो बिखर ही गई। 
ग्रव तो राजस्थान के विविध भागों में नए-नए. सकझ्भठन काम कर रहे 
हैं। उनके बारे में श्रागे कहा जायगा | 
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# इसके उन्नीस वर्ष बाद सन्‌ १६४७ में जाकर श्री पथिक्क जी 
उदयपुर गए ये। 


दसवाँ अध्याय 


केन्द्रीय संस्था स्थापित करने के प्रयत्न 


पिछले श्रध्यायों में राजस्थान सेवा-सद्ड और! राजपूताना मध्य- 
भारत सभा फे विषय में लिखा गया है। इन संत्थाओ्रों के श्रलावा उस 
समय कुछ और सद्भठनों ने मी जन-जाग्रति का कार्य किया । इनका 
कार्यक्षेत्र सुबिधा तथा ग्रावश्यकतानुसार कभी एक रियासत का कुछ 
भाग, कभी एक या दूसरी रियासत और कभी कुछ रियासतों का 
समूह होता था | इन सक्वठनों के बाद एक रियासत के कायकर्तांश्रों 
को दूसरी रियाघ्तत वालों से तथा ब्रिटिश भारत के कायंक्र्ताश्रों से 
मिलने-जुलने श्रौर विचार-विनिमय करने का प्रतकृ श्रधिक आना 
स्वाभाविक ही था। धोरे-घीरे स्थानीय संध्यथाएं चनजाने पर इस बात की 
आवश्यकता श्रनुभव की गई कि दूर-दूर के देशी राज्यों की जनता को 
एक थूत्र में बाँधा जाय; एक केन्द्रीय संस्था स्थापित हो, जिससे विविध 
प्रादेशिक संस्थाएँ सम्बद्ध द्वोकर, एक-दूसरे के विचारों से लाभ 
उठावे औ्रौर यथासम्भव मिल कर काम करें । 


सन्‌ १९१८ का प्रयत्न---कुछ कार्यकरतांश्रों ने, जो जुदा- 
जुदा ज्षेत्रों में रियासतीं समसस्‍्याश्रों पर लोकमत तेयार करने में लगे हुए 
थे, इस तरह का सज्ञठन सन्‌ १६१८ में बनाने का प्रयत्न क्रिया, जन्र 
भारत-मन्त्री मि० मांटेग्यू यहाँ भावी शासन सुधारों के सम्बन्ध में जाँच 
की का रवाई कर रहे थे। स्व० श्री मनसुखलाल रावजीमाई मेहता ने, 
जो काठियावाड़ के राजनीतिक आन्दोलन के जनक माने जाते हैं, 
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इस विषय में विशेष कार्य किया। परन्तु ऐसे प्रत्यनों को उस समय 
सफलता न मिली | 


सन्‌ १९२० की काम्फ्रेन्स-- राजपूताना-मध्यमारत समा 
ने अपने अ्रजमेर अधिवेशन ( मार्च १६२० ) में यह निश्चय किया 
था कि सब्न देशी राज्यों की एक बड़ी कान्फ्रेन्स की जाय | इस सभा की 
संरक्षकता में नागपुर कांग्रेस के श्रवसर पर २७ दिसम्बर १६२० को 
भारतवर्ष की बिविध रियासतों की कान्फ्रेस्स हुदँ। शिमला पहाड़ी 
रियासतों से लेकर पंजाब, राजस्थान, मध्यभारत, काठियावाड़, बम्बई, 
मदरास, मैयूर, हेद्राबाद, त्रावश्कोर, महाराष्ट्र तक के देशी राज्यों 
के लगभग चार हजार श्रादमी इसमें सम्मिलित हुए। श्री करेलकर, 
सम्पादक 'मरहठा? सभापति का श्रासन अदहदणण करनेवाले थे, पर वे 
कांग्रेस की विषय-निर्धारणी कमेटी में लगे रहने के कारण नहीं श्रा 
सके | इस पर श्री गणेशनारायण जी सोमाणी सभापति चुने गए | 


सभा के प्रधान मन्त्री श्री चान्दकरण जी शारदा ने प्रतिनिषियों का 
स्वागत करते हुए समयानुकूल प्रभावशाली भाषण दिया | श्रापने कह्दा 
कि यद्द कान्फ्रेन्ल इसलिए अत्यावश्यक है कि देशी राज्यों के शासक 
श्रपने शासन के लिए प्रजा के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी हों। 
अ्रकेली राजपूताना-मध्यमारत समा की ञ्रावाज को कांग्रेस में इतना 
महत्व नहीं दिया जा सकता, जितना सारे भारत के देशी राज्य 
निवासियों की श्रावाज़् को | श्रब कांग्रेस श्रवश्य दो रियासती जनता 
को शामिल करेगी श्रोर उसके दुख दूर करने में सह्दायता देगी। हाँ, 
देशी राज्य निवासियों को स्वावलम्बी होकर सब श्रत्याचारों को दूर 
करने के लिए कटिब्रद्ध हो जाना चाहिए । 

इसके बाद सभापति श्री गणेशनारायण जी सोमाणी का श्रोजस्वी 
भाषण हुआ । आपने कद्दा कि वे राजा श्रव गद्दी पर नहीं रह सकते, 
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जो देश-कालानुसार अपनी वृत्तियों का सुधार करके प्रजातन्त्र कायमः 
करने और प्रजा को स्वतन्त्रता देने के लिए आगे कदम नद्दीं बढ़ाते । 
आवश्यकता है कि अति शीघ्र ही वे अपने-श्रपने राज्यों में प्रजा- 
प्रतिनिधियों की व्यवस्थापक सभाएं, म्युनिसपेलटियाँ, जिला-चोड श्रोर 
रेवन्यू बोड बनावें; शिक्षा-विभाग का सुबार करके स्कूल श्रौर कालिजों 
की ऐसी व्यवस्था कर दें, जिनसे सच्चे देशद्ितिषी औ्रौर विद्वान 
निकले | प्रेत एक्ट को तोढ़रर जनता की वाणी को स्वतन्त्रता दें; 
कृषि श्रोर शिल्प की उन्नति करें, राज्य के लिए मन्त्री आदि की 
नियुक्ति अपने प्रजाजनों में से ही करें, ओर विचारपू्वक बनाए हुए. 
बजट के अनुतार खच करें। 

दूसरे दिन श्रर्थांत्‌ ता० श्य दिसम्बर को श्री सेठ गोविन्ददास 
ज। ने और तीसरे दिन २६ दिसम्बर को श्री स्वामी नुर्सिदृदेव 
जी सरस्वती ने समापति का आसन ग्रहण किया श्रोर समयोवयोगी 
भाषण दिए | 

इन तीनों दिनों में दो दजन प्रस्ताव पास क्रिए. गए। सब राज्यों से 
सम्बन्ध रखनेवाले कुछ प्रस्तावों का श्राशय यह था-- 

१--देशी राज्यों की प्रजा राष्ट्रीय मह्दासमा (कांग्रेस) में सम्मिलित 
कर ली जाय, श्रौर जो-जो देशो रियासतें जिस प्रान्त में हैं, वे उसी 
प्रान्त की कांग्रेस-कमेटी में सम्मिलित कर ली जाये और उनको 
नियमानुसार मत देने का ग्रधिकार रहे । ग्राल-इंडया कमेटी में भी 
श्रात्रादी के लिहाज से प्रतिनिधि चुने जावे । 

२--देशी नरेश अ्रपनो प्रजा को उत्तरदायित्व-पूर्ण शासन शीघ्र 
ही प्रदान कर | 

३-देशी नरेश अ्रपने ओर अपने खानदान के खच्च के लिए, 

न्‍थी हुईं रकम लें, जो रियासत की श्रामदनो के लिहाज़ से श्रघिकः 


प्प्प [ जन-जाणति 


न हो; बाकी सब रुपया प्रजा के प्रतिनिधियों की इच्छा से खर्च करें 
और ऐसे सब टेक्स हटा दें, जिनसे प्रजा में श्रसंतोष फैलता हैं । 

४--देश के प्रभावशाली नेता देशी राज्यों में भ्रमण करें, श्रोर 
प्रजा को जगाने के लिए श्रपने प्राणों की श्राहुति दे । 

अगले व५ फे लिए. निम्नलिखित पदाधिकारी चुने गए सभापति 
श्री जममनालाल बजाज; उपसमापति सवंश्री बी० एस० पथिक, ठाकुर 
केसरीसिंह, श्रजु नलाल जी सेठी, गणेशशझ्भःर जी विद्यार्थी, श्रोर सेठ 
गोविन्ददास जी; प्रधान मन्त्री श्री चान्दकरए जी शारदा, सह।यक 
अन्त्री सवश्वी स्वामी नृतिहदेव जी सरस्वती और रामनारायण 
जी चोधरी | 


इस संस्था के कार्यकारिणी के सदस्यों के रूप में राजपूताना और 
मध्यभारत के श्रतिरिक्त कलकत्ता, श्रहमदाबाद, जबलपुर, वर्धा, श्रोर 
मथुरा के सजन भी इस सक्नठन में सम्मिलित हुए थे। काठियावाड़ 
देशी राज्य परिषद और बड़ोदा प्रजामणडल आदि इस संस्था से 
सम्बद्ध थे | इस सभा का दूसरा श्रधिवेशन अगस्त सितम्बर १६२२ 
में, बम्बई में हुश्ना ; तीसरा कानपुर में, सन्‌ १६२४ में ; श्रोर चोथा 
बम्बई में, सन्‌ १६३३ में ।* 


सन्‌ १९२२ का प्रयत्न--.त० ५ माच १६२२ को, दक्षिण 
सस्‍्टट्स श्रसोसिएसन के अवैतनिक मन्त्री सवश्री एन० सी० केलकर 
और ए.० वी० पटबद्ध न के निमंत्रण पर देशी राज्यों के कुछ प्रमुख 
कार्यकर्ता भारत-सेवक-समाज ( सर्वेदस श्राफ इंडिया सोसायटी, की 
भूमि में एकत्र हुए | श्री केलकर ने कार्यवाही आरम्म करते हुए इस 
सभा का महत्व और उपयोगिता बतलाई । उन्होंने इस बात का वर्णन 
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* श्री चान्दकरण जी शारदा द्वारा प्राप्त लेख के आधार पर | 
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किया कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में कौन-कौनसी संस्थाएं. रियासती 
समस्याश्रों पर विचार करने के लिए स्थापित हुई हैं। सभा के अध्यक्ष 
राजकोट के बेरिस्टर श्री शुक्ल जी थे। उन्होंने समझाया कि देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में कैसी नई-नई समस्याएँ उपस्थित हो रही हैं, 
जनता मध्ययुगी शासन में कैसा कष्ट पा रही है, श्रोर श्रधिक्रारियों से 
संघ में ग्राएं बिना उसमें कैसे सुधार किया जाना चाहिए | 


अखिल भारतवर्षीय 'स्टेद्स पीपल्त कान्‍्फ्रेन्सः संस्था स्थापित 
करने की तात्कालिक आवश्यकता का विचार किया गया। कुछ बहस 
और भाषणों के बाद निम्नजिखित प्रस्ताव किए गए-- 


१. आगामी श्रगंध्त या सितम्बर में श्र० भा० देशी राज्य लोक 
परिषद का श्रधिवेशन किया जाय; सभा के उद्देश्य श्रौर ध्येय. सभा 
द्वारा दी निश्चित किए जाये । 


२--एक अस्थाई कमेटी बनाई जाय, जिसके सेक टरी सवश्री 
केलकर, पटबद्ध न, एस० एस० मेहता, पोपटलाल चूड़गर, ओर जे० 
आार० परपुरे हों । 


कमेटी ने कुछ प्रचार-कार्य किया, यह विविध रियासतों के कार्य- 
कर्ताश्रों से मिली, श्रोर रियासती समस्या के विवित्र पहलुओ्रों पर विचार- 
विनिमय किया । 


मदरास में देशी राज्य प्रजा परिषद्‌---द्सम्बर १६२७ 
में कांग्रेस के अधिवेशन के श्रघसर पर मदरास में एक श्रोर देशी राज्य 
प्रजा परिषद का अधिवेशन हुश्रा। इसके स्वागताध्यक्ष श्री खत्यमूति, 
शथ्रौर सभापति श्री भीनिवास आयंगर ये । श्री सत्यमूति जी ने श्रपने 
भाषण में कहा कि श्रब समय था गया है कि कांग्रेस शीघ्र स्वराज्य- 
प्राप्ति के लिए ब्रिग्शि भारत के श्रलावा देशी राज्यों के विषयों पर 
भी विचार करे | देशी राज्यों को सर्वोच्च सत्ता इस समय भी प्राप्त 
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नहीं है, इसलिए इस बात की श्राशंका व्यर्थ है कि स्वराज्य-प्राप् 
भारत में इनकी सर्वोच्च सत्ता न रहेगी। देशी राज्यों में दर जगह 
इस समय राजा का व्यक्तिगत शासन है, वह कानून और न्याय का 
नियंत्रण करता है। कुछ राजा भारतवर्ष से बाइर कभी जाते ही नहीं, 
तो कोई कोई राजा विदेशों में रहकर अपनी प्रजा की गाढ़ो कमाई बुरी 
तरह उड़ाते रहते हैं । 

देशी राज्यों की जनता की कम से कम माँगें ये है १--राजा की 
निजी सम्पत्ति और राज्य की साव॑जनिक सम्पत्ति का सदा के लिए स्पष्ट 
विभाजन रहे । २--का नृत़नों का श्रच्छी तरह पालन हो, और वे व्यव- 
स्थापक सभा द्वारा द्वी बदले जायेँ। ३--न्याय विभाग की स्वतंत्रता 
को व्यवस्था रहे | ६--कर निश्चित करने औ्रौर वसून करने के निश्चित 
नियम रहें | ५-- शासन-काय में राजा निजी तौर पर भाग न ले; यह 
काम ऐसे मन्त्रियों को सोंपा जाय जो निर्वाचित व्यवस्थापक सभा के 
प्रति उत्तरदाई हों । ६--जनता को भाषण, लेखन, जान-माल की रक्षा, 
सभा सम्मेलन करने की, तथा धार्मिक स्वतंत्रता हो। आपने यह भी 
कहा कि खुद देशी राज्यों के हित के लिए, यह आवश्यक है कि छोटी 
रियासतें अपने नजदीक के प्रान्त में मिल जाये, और बढ़ी रियासर्तें 
स्वाधीन भारतीय सद्ठड में सम्मिलित हों । 

समापत्रि श्री श्रीनीवासजी आयंगर ने अपने भाषण में कहा कि 
राजाश्रों को प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करना चादिए; श्रोर 
ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों की जनता में आपसी मेलजोल बढ़ना 
चाहिए. | रियासती जनता को श्रपने-अपने राज्य में उत्तरदाई शासन- 
पद्धति प्रचलित कराने के लिए यथेष्ट आन्दोलन करना चाहिए । 

परिषद में बटलर कमेटी का विरोध, भावी विधान में देशी राज्यों का 
स्थान, स्वराज्य विधान बनाने के लिए एक कमेटी का निर्माण, राजाश्रों 
के बहुत-बहुत समय तक राज्य से अनुपस्थित रहने का विरोध, भारत 
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का भावी शासन विधान के कनाड़ा के सट्टा शासन-विधान के समान 
होना, श्रादि विषयों के प्रस्ताव स्वीकार हुए । 

विशेष वक्तव्य-...इस प्रकार श्रखिल भारतीय रियासती संस्था 
स्थापित करने के कई प्रयत्त किए गए. | इनका जन-जागणति में यथेष्ट 
मद्टत्व है | हाँ, ये संस्थाएँ बहुत समय तक अपना स्॒तंत्र और अ्रखिन्त 
भारतीय स्वरूप न रख सकों | इनमें से कोई तो समाप्त हो गईं या 
सीमित रूप में रह गई; श्रोर कुछ उस संस्था के साथ समझौता करके 
उसमें मिल गई, जिसका वर्णन अगले श्रध्याय में किया जायगा, श्रौर 
जो स्थाई रूप से अब तक श्रपने कार्य में प्रगति करती रही है.) 
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ग्यारहवाँ अध्याय 
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(पहला अधिवेशन) 


पिछले श्रध्याय में, केन्द्रीय रियासती संस्था स्थापित करने के कुछ 
प्रयत्नों के बारे में लिखा गया है। उनका सिलसिला बहुत समय तक 
जारी न रह सका। श्रव हम उस संस्था के पहले श्रधिवेशन की बात 
कहते हैं, जो इस समय तक बनी रदी है और प्रायः सब देशी राज्यों 
की लोकसभाओ्रं या प्रजामंडलों ग्रादि का नियंत्रण और पथ-प्रदर्शन 
कर रही है । 

सन्‌ १९२६ का प्रयत्न--सन्‌ १६२६ में कुछ कार्यकर्ता 
मिले, उन्होंने एक श्रस्थाई कमेटी बनाई और श्र० भा० देशी राज्य 
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लोक परिषद्‌ संगठित करने का विचार क्रिया | कमेटी के सेक्र यरी 
सवश्री डा० सुमनन्‍्त मेहता, ए० बी० पट्वद्धन श्रौर एल० श्रार० तेरसी 
ये। पहली मीटिंग ३१ अक्तत्र १६२६ को हुईं। इसके बाद और 
मीटिंग हुई श्र सज्लठन सम्बन्धी विविध विषयों का विचार किया गया 
तथा सार्वजनिक विशत्ति प्रकाशित की गई | 

कमेटी की इच्छा थी कि परिषद जनवरी १६२७ में की जाय, 
परन्तु उस समय देश में कई दूसरे काम दोनेवाल्वे थे, इसलिए 
परिषद न की जा सकी । १ श्रप्रेल १६२७ को सवंश्री शत्रमृतलाल 
ठक्कर, जी० आर» अश्रभ्यंकर, ए० बी० पट्वद्ध न, के० टी० शाह, 
डा० सुमन्‍्त मेहता, मणिलाल कोठारी और रामनारायण चौघरी ने 
देशी राज्यों के कार्यकर्ताओं को १७,१८ ता को श्रामंत्रित किया | 
यह मीटिंग उक्त तारीखों में, भारत सेवक समाज के भवज्न में हुई । 
इसमें निश्चय किया गया कि देशी राज्यों की जनता के प्रतिनिधियों 
की परिषद्‌ मई १६२७ के अन्तिम सप्ताइ फे लगभग की जाय श्रौर 
उसमें भारतवर्ष के संशोधित विधान के श्रन्त्गंत देशी शज््यों की वेधा- 
निक प्रगति के विषय पर विचार किया जाय | परन्तु इस बीच में गुज- 
रात में श्रचानक भारी जलप्रवाह या बाढ़ आ जाने से परिषद का काम 
फिर स्थगित करना पड़ा | 

आखिर २० नवम्बर को कायकारिणी कमेटी ने यह निश्चय क्रिया 
कि परिषद दिसम्बर में की जाय | भावनगर स्टेट्स पीपल्स कान्फ्रेन्स के 
मंत्री श्री बलवन्तराय मेहता ने श्रपना सब्र समय और शक्ति परिषद के 
काम में लगाना स्वीकार किया, इससे परिषद को दिसम्बर के तीसरे 
सप्ताह में करने का निश्चय किया जा सका। कच्छ, काठियावाड़, 
गुजरात, दक्षिण, राजपूताना और हैदराबाद में प्रचार-कार्य करने के 
लिए, इन राज्यों के मुख्य-मुख्य कार्यकर्ता श्रों की उयसमितियाँ बनाई गई , 
और श्री ए० बी० टक्कर की श्रध्यक्षता में स्वागत-सप्तिति का संगठन 
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किया गया । विविध राज्यों के प्रजामंडल तथा इस प्रकार को श्रन्य 
संस्थाश्रों ने श्रपने-श्रपने क्षेत्र में बड़े उत्साह और परिश्रम से काम 
किया | देशी राज्यों की समस्याश्रों पर प्रकाश डालनेवाली विशप्तियों 
श्रोर छोटी-छोटी पुस्तकों का खूब प्रकाशन हुआ्रा । समाचारप्रों में 
रियासतों सम्बन्धी लेखों को खासतोर से छपाया गया । जितना भी 
सम्भव हुश्रा, जनता का ध्यान भारतवर्ष की रियासतती समस्याओं की 
श्रोर ग्राकषित किया गया । 


लोक-परिषद्‌ का पहला अधिवेशन --श्रस्व॒ु, विविध विश्न- 
बाधाओं का सामना करके, बड़े परिश्रम श्रोर तैयारी के बाद परिषद 
का पहला श्रधिवेशन नम्बई में १७ दिसम्बर १६२७ को आरम्भ हुश्रा । 
इसमें डेढ़ इजार से श्रधिक श्रादमियों की उपस्थिति थो, इनमें से 
७५० स्वागत-सदक्ष्य और प्रतिनिधि थे; श्रौर शेष, दशक । प्रतिनिधि 
७० से श्रधिक राज्यों के थे। सभापति वैधानिक कानून के विद्वान्‌ 
औ्ौर वयोवृद्ध श्री दिवान बहादुर भ्री रामचन्द्रराव चुने गए थे ।* स्वागता- 
ध्यक्ष ये, हेदराबाद राज्य के सुप्रतिष्ठित श्री गोविन्दलाल जी पित्ती | 
इस श्रधिवेशन की सफलता के लिए जिन महानुभावों ने विशेष प्रयत्न 
किया, उनमें से कुछ के शुभ नाम ऊपर श्रा गए हैं; श्रन्य सञ्ञनों में 
विशेंष उल्लेखनीय श्री मणिशड्जूर जीं त्रिवेदी हैं, जिन्होंने अपने मरने 
तक परिषद के मन्त्रो की हैतियत से देशी राज्यों की जनता की 
प्रशंसनीय सेवा की । 


यह संस्था श्रव भारतवर्ष की रियासती जनता की एक मात्र व्यापक 
+ & कग्रेस श्रभी प्रत्यक्ष रूप से देशी राज्यों के प्रश्न को द्वाथ में 
लेना भहीं चाहती थी। इसलिए प्रेरणा श्रोर मार्ग-दशन के लिए, 
कार्यकर्ताओं को नर्म दल का सहारा लेना पड़ा ।! --बैजनाथ महोदय 


8४ [ जन-जायृति 


केन्द्रीय और प्रभावशाल्री प्रतिनिधि संस्था है। इसके पहले श्रधिवेशन 
के विषय में कुछ व्योरेवार बातें जान लेना आवश्यक है। इससे यह 
मालूम दोगा कि श्रव से बीस बष पहले रियासती समस्याशत्रों के सम्बन्ध 
में नेताश्रों की विचार-घारा क्‍या थी; साथ द्दी दूसरी उपयोगी जानकार्र 
भी<प्राप्त होगी | 

स्वागताध्यक्ष का भाषण; उत्तरदाई शासन पर ज़ोर- 
स्वागताध्यक्ष जी ने अ्रधिवेशन-स्थान बम्बई के सम्बन्ध में कह्दा कि 
इसके श्राह-पास ५६३ में से ४४० राज्य हैं; यह केन्द्रीय स्थान है, 
और अ्रपनी लोकसेवा-भाजना औ्रौर सार्वजनिक जीवन के लिए सुप्रसिद्ध 
है। आगे आपने कद्दा कि भारतवर्ष में तथा देशी राज्यों में स्वाधीनता 
के भाव फैलते जा रहे हैं | रियातती जनता को श्रपने पाँवों के बल 
पर खड़ा होना चाहिए। ऐसा होने पर प्रत्येक भारतवासी उसकी 
सद्दायता करने को तैयार हो जाथगा | रियासतों की स्थिति का परिचय 
देते हुए आपने कहा कि कुछ ही वर्ष पहले इनकी धह्था ६६४ थी, 
पर सन्‌ १६२४ की सरकार द्वारा प्रकाशित प्रामाणिक सूची को देखने 
से मालूम हुप्रा कि अ्रव यह ५६३ रद गई है। यह कमी किस प्रकार 
हुई, इसका रहस्य सरकार का राजनीतिक विभाग ही जानता द्वोगा | 
राजपूताना की कुछ रियासतों का सम्बन्ध भारतवर्ष के बहुत पुराने 
राजवंशों से हैं, दूसरों रियासतें सतरहवीं सदी में मुगल साम्राज्य 
के छिन्न-मिन्न होने पर, तथा श्य और १६ वीं सदी में मयठा 
और सिख राज्यों के पतन के बाद बनी हैं। पहले ये सब रियासतें 
मुगलों या मराठों के श्रधीन थीं। १६ वीं सदी में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
से उनकी सुलह हुई, पीछे सन्‌ १८५७ को राजक्रान्ति के बाद वे 
श्रंगरेजी राज्य में शामिल हो गईं। राजाश्रों को शुरू में जो 
स्वाधीनता थी, वह धीरे-धीरे घटती गई, श्रोर श्रत्र तो सन्धियों का मूल्य 
दी नहीं रहा | 
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आ्रागे आपने देशी राज्यों की श्रान्तरिक दुरवस्था ओर अवव्यस्था 
का सविस्तर वणन करंते हुए कहा कि श्रधिकांश राजा अपनी रियासतों 
में मनमानी करते हैं; हर महकमे में उनकी श्र्ाघ सत्ता होने से प्रजा 
पर बहुत श्रत्याचार होता है, न्याय ठीक नहीं होता, फेसले में देरी होती 
है, रिश्वत का जोर रहता है। इन बुराइयों की मुख्य जड़ है--श्रच्छे 
कमंचारियों का चुनाव न होना, कम तनख्ाहं, लगानबन्दो की 
श्रस्थिता ओ्रोर यथेष्ट निरीक्षण की कमी | इसका उपाय यह है कि 
व्यक्तितत' शासन को समाप्त किया जाय, उसकी जगह कानून का 
शासन स्थापित हो, किसी के साथ पक्षुगात या रियायत न हो। राजा 
और रंक, धनी और निर्धन सब्र के साथ समानता का व्यवहार हो। 
जनता को बोलने श्रोर लिखने की आ्राजादी रहे | न्याय-विभाग शासन- 
विभाग से श्रलग होना चाहिए । तमाम देशी राज्यों के लिए श्रपील की 
एक सर्वोच्च श्रदालत (सुप्रीम कोट) की स्थापना होनी चाहिए.। इससे 
रियासतों का खर्च कम होगा, और कानूनी सिद्धान्तों में समानता 
होगी, श्रोर न्याय मिलने में श्रधिक निश्चितता होगी । 

अपने इस बात पर जोर दिया कि राजा श्रपनी-श्रपनी रियासत 
में उत्तदाई शासन की घोषणा करें, श्रोर उसे प्रचलित कर | मता- 
घिकार व्यापक हो, श्रोर राज्य का सत्न काम राज्य की ही भाषा में हो । 
राजा लोग अपने निजी खर्च के लिए. बंधी हुई रकम लें। तमाम 
देशी रियासतों की ग्रान्तरिक व्यवस्था की जाँच के लिए एक कमीशन 
नियुक्त हो ओर बह शासन-सुधार के लिए. अपनी रिपोर्ट पेश 
करे | छोटी-छोटी रियासतें बढ़ी रियासतों में शामिल हो जाये श्रौर 
लोक-द्वित के विविध कार्मों के लिए श्रविक रुपया बच सके। छोटी 
रियासतों को श्रापत्त में मिलाएं जाने को क्रिया प्रजातन्त्री सिद्धान्तों पर 
हो ; उनके हरेक सट्ठ का एक वैधानिक शासक हो, जो सुयोग्य राजाश्रों 
में से चुना जाय। 
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अन्त में आपने भारतवर्ध के लिए सद्ठ शासन-पद्धति की उप: 
योगिता बताते हुए देशी राज्यों को सद्ड के अंग बनाने का श्राग्रह 
किया और कहट्दा कि राजाश्रों की, सम्राट से सीधा सभ्बन्ध रखने की 
बात श्रसड्भत श्रौर श्रनिष्टकारी है | भारत-सरकार से श्रलग होकर रहना 
न राज्य के लिए दह्वी हितकर है, श्रोर न सारे देश के लिए ही | 
संधियों पर पुनविचार होकर उन्हें देश-काल के श्रनुसार और लोकहित 
की दृष्टि से संशोधित किया जाना चाहिए । 


सभापति का भाषण; भारतवष को संयुक्त स्वाधीन 


ओर स्वावलम्बी बनाने की अपील--.सभापतिजी ने बतलाया 
कि ब्रिटिश भारत की तथा देशी रियासतों की प्रजा के राजनीति+, 
सामाजिक और आधिक तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय हित एक हैं, दानों को एक 
दूसरे की स्वाधीनता के लिए आपस में सहयोग करना चाहिए । ब्रिटिश 
भारत श्रोर देशी राज्यों का मिल कर एक संघ बनना चाहिए । सारे 
देश के हित को लक्ष्य में रख कर श्र श्रपने वर्तमान श्रधिकारों को 
छोड़ कर राजा भारतवर्ष के लिए संघ-विधान बनाने में सहायक हों | 
ब्रिटिश पार्लिमेंट की श्रपेत्ञा, वे ऐसी पालिमेंट से सम्बन्ध रखना पसन्द 
करें, जिसमें उनके प्रतिनिधि होगे, और, जो जनता के प्रति जिम्मेदार 
होगी | 'जब तक शासन-काय में प्रजा को अधिक-से-अधिक अ्रवसर 
नहीं दिया जायगा, शासन सुधरना कठिन है । शासन-सुधार का मूल 
तत्व है--व्यवस्थापक सभा का जनता के प्रति जिम्मेदार होना । कोई 
राजा श्रपने निजी गुणों सं भी राज्य में बहुत से सुधार कर सकता है, 
पर वे सुधार स्थाई नहीं होते | आपने प्रजा के प्राथमिक श्रथिकारों--- 
लेखन और भाषण को स्वतंत्रता पर जोर देते हुए कद्दा कि जनता में 
दिन-ब-दिन असंतोष बढ़ता जा रहा है, श्रगर (उसके आन्दोलन की 
उपेक्षा की जायगी तो इससे राजा औ्रोर सारे भारत का श्रह्वित होगा | 
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ग्रापने साइमन कमीशन की श्रालोचना की, श्रौर इस बात से असंतोष 
जाहिर किया कि देशी राज्यों सम्बन्धी जाँच कमेटी, प्रजा के दुखों की 
जाँच न कर छि्फ राजाशों श्रौर साम्राज्य-सरकार के आपस। सम्बन्ध 
को ही जाँच करेगी | हमारा उद्देश्य श्रौर आदर्श स्वतंत्र, प्र न, सं युक्त 
स्वराज्य-भोगी और स्वावलम्ब्री भारत है; परिषद को ब्रिडिश मारत 
के राजनीतिक सल्लूठनों के सहयोग से इत आदर्श की प्राप्ति में योग 


देना और रियासतों को ब्रिटिश मारत की तरह प्रगतिशील बनाना 
चाहिए | 


परिषद के मरताव; जनता की मांग और काये- 


पद्धति--र्पात्षिद में स्वीकृत प्रस्ताव बहुत ही समग्रोचित और 
विचा पूर्ण ये | परिषद का उद्देश्य देशी राज्यों में, राजाय़ों की छुत्र- 
छाया में प्रतिनिधि-संस्थाग्रों द्वारा जनता के जिए उत्तदाई शासन को 
प्राप्ति, ठहराया गया । यद्द स्पष्ट किया गया कि प्रजा का यह स्व्राभाविक 
अधिकार है कि वह अपने राज्य की शापतन-पद्धति का स्त्रूप 
निश्चित करे, श्रौर उसमें जो उचित सममे, परिवर्तन करे। राजाश्रों 
से श्रपने-अपने राज्यों में उत्तदाई शासन-उद्धति प्रचलित करने, श्रपने 
निजी व्यय की सीमा निर्धारित करने, न्‍्याय-विभाग स्व॒तन्त्र करने, और 
जनता को विविध नागरिक अभ्रविकार तथा शासन-श्रधिकार प्रदान 
करने के लिए. कद्दा गया। राजकुमार कालिजों में दी जाने वाली 
दूषित ओर अराष्ट्रीय शिक्षा की निन्‍्दा की गई | इस बात पर जोर 
दिया गया कि सारे भारत के लिए नये विधान की जो योजना तैयार की 
जाय उसमें देशी राज्यों की जनता के जिए, यथोचित स्थान रहना चाहिए 
क्र साव॑जतिक द्वित के मामलों में उतकी श्रावाज रइनी चाहिए। 
जनता को दशा सुधारने के लिए. स्लावलग्बन ऊ प्रयत्नों में विश्वास 
प्रकट करते हुए रचनात्मक काम--खादो प्रचार, शिक्षा, ग्राम पंचायत, 
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अद्तोद्दार, नशेबाजी की रोक करने के लिए संस्थाएं. स्थापित करने 
का निश्चय किया गया। राजाश्रों से गुलामी झ्रौर बेगार प्रथा तुरन्त 
इटाने के लिए निवेदन किया गया। इस प्रकार परिषद ने जनता की 
माँग और इच्छाश्रों को श्रच्छी तरह प्रकट किया । 


इस अधिवेशन की विशेषता --देशी राज्यों सम्बन्धी विविध 
संगठनों के श्रधिवेशन श्रब तक कांग्रेस आदि के श्रवसर पर हुए थये। 
परिषद्‌ का यह अधिवेशन स्वतन्त्र रूप से हुआ, इसमें पंजाब, राज- 
पूताना, मध्यभारत, कच्छु, गुजरात, दक्षिणी राज्य, हेदराबाद, त्रावण- 
कोर, कोचीन, मेसूर आ्रादि सत्तर राज्यों के प्रतिनिधियों ने परिषद्‌ का 
सब्ठठन बनाने श्रोर प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने में पूर्ण रूप से भाग 
लिया । देश के कितने दी माने द्ुए नेताश्रों श्रौर कार्यकर्ताओं ने इसमें 
योग दिया । बढ़ौदा फे युवराज आीमन्त बैयंशीलराव जी भी उपस्थित 
थये। ७४ सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई, जो परिषद 
के रचनात्मक कार्य तथा प्रचार-कार्य को बराबर करती रहे । परिषद 
का काम स्थाई रूप से चलाने के लिए ७०००) से श्रधिक चन्दा 
श्रधिवेशन में दी हो गया | परिषद के इस अधिवेशन से दूर-दूर तक के 
देशी राज्यों की जनता में उत्साह की अपूर्व धारा बह चली | यह पहला 
डी श्रवसर था, जब रियासतीं जनता इतने बड़े श्रोर व्यापक समारोह में 
अपनी समस्याश्रों पर विचार करने फे लिए, जमा हुई थी, श्रोर उसने 
श्रपने श्रागदोलन को चलाते रहने के लिए. स्थाई व्यवस्था की थी | 
लोक परिषद को कई निस्सवार्थ ओर निष्काम भाव से काम करनेवाले 
सजन प्रिल गए | उसका कायतक्षेत्र उत्तरोत्तर बढ़ता गया है, श्रौर वह 
अपने महान उद्देश्य में अधिकाघिक सफलता प्राप्त करती रददी है । इस 
विषय में खुलासा आगे लिखा जायगा | 


न्न्म्ाण्य. ३ कम्कराशम७ 


बारहवाँ अध्याय 
सन्‌ १९२७ से १९३९ तक 


सन्‌ १६२७ में श्र० भा० दे० रा० लोकपरिषद का पहला शग्रपि- 
चेशन हुआ, उसके बारे में पिछले श्रध्याय में लिखा जा चुका हे। 
उसके बाद परिषद के अधिवेशन समय समय पर दाते रहे हैं ।* अ्रषि- 
वेशनों के सम्त्रन्ध में एक खास बात यह है कि सन्‌ १६३६ तक वे 
ब्रिटिश भारत में ही हुए | (पन्‌ १६४५ का अधिवेशन पहला अधिवेशन 
था, जो एक देशी राज्य में द्ुश्ना।) परिषद की शक्ति और 
कार्यक्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ता रहा हे, श्रोर इसका इतिहास कई अंशों में 


#श्ा० भा० दे० रा० लोकपरिषद्‌ के अधिवेशनों का वयोरा-- 


सं० सन्‌ सभापति स्थान 
२-- ६२७ भी दी. ब. रामचन्द्रराव, बम्पई 
२-- १६२६ ? सौं० वाई० चितामणि, ५ 
३--- १६३१ 7? रामानन्द चटर्जी, ह 
४० रै६३३ 2 नरपतिह चितामणि केलकर, ; 
४-- रैध३६. ? डा» पदूटामि सीतारामैया, कराची 
६०-- १६३६ ? पं७ जवाहरलाल नेहरू, लुदियाना 
७० १६४५ ५४ उदयपुर 


८--+ शैह४ड७.. ?! डा» पदटामि ( कायवाहक ) ग्वालियर 

[ सन्‌ १६३४ में एक विशेध प्रस्ताव स्वोकृत करने के लिए, भी 
के-नटराजन के सभापतित्व में दिल्‍ली में परिषद्‌ की एक विशेष बैठक 
बुलाई गई थी ] द 
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रियासती आन्दोलन का इतिहास बनता गया है। परिषद का जीवन 
संघर्ष, कष्ट-सहन, और श्रपने घ्येय के प्रति श्रट्ल श्रद्धा तथा लगन 
का जीवन रहा है; श्रोर वह बहुत शिक्षाप्रद है। उस पर सच्षेप में 
एक नजर डाली जाती हैं ।* 


राजाओं के देवी अधिकारों का विरोध--योरप से 
राजाओं के देवी अधिकारों की मान्यता उठ चुकी थी | पर भारतवर्ष 
में खासकर ब्रिटिश सरकार के तल पर राजा और नवत्राप्र जने हुए थे, 
श्रोर उनके साथ उनके बहुत-कुछ निरंकुश शासन के श्रधिकार भी 
सुरक्षित थे । आखिर, रियसती जनता ने श्राजादी का श्रान्दोशन शुरू 
कर दिया । राजकोट सम्मेलन में पं> जवाहरलाल जी नेहरू ने साफ 
श्रोर बुलन्द आवाज से कद्दा ऊि 'राजाशों श्रोर नवातों की व्यवस्था 
को खतम कीजिए |? रियास्ती जनता ने अश्रपनी श्राँख मलीं, वह सोचने 
हगी कि क्‍या ऐसी मी बात हो सकती है| उसमें कुछ तो राजाओं के 
के लिए. कोमल भावनाएँ थी, और कुछ लम्पी गुलामी के कारण 
उसमें यथेष्ट साहस न रहा था। लोक परिषद के नेताओं श्रोर कार्य- 
कर्ताश्रों ने, इस बात को ध्यान में रख कर शान्तिपू्ण उपायों से 
उत्तरदाई शासन प्रास करने का दी आदर्श रखा | परिषद्‌ ने स्पष्ट रूप 
से जान लिया कि वद किस ध्येय के लिए लड़ रदी है | 

बटलर कमेटी, ओर परिषद्‌ का आन्दोलन-इन्दीं दिनो 
जनता की इस नई चेतना स घवरा कर देशी नरेशों ने श्रपनी सत्ता 
को रक्ता के लिए विल्वाता आरम्भ छिया। ब्रिटिश सरकार श्रोर 
देशी नरेशों को सन्धियों को दृष्टि में रखते हुए, उनके पारस्तरिक सम्वन्ध 
पर विचार करने के लिए बटलर कमेटी नाम की एक सामति बनाई 


*शी रगीलदास जी कापड़िया, भूतपूर्व मन्त्री, श्र० भा० दें० रा० 
वीक परिषद, के लेख से । 
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गई थी । इस समिति के सामने श्रपने पक्ष का समर्थन करने के लिए 
देशी नरेशों ने नवानगर के जाम साहत्र के नेतृत्व में अंग्रे जी वकौल 
सर लेसली सऊऋाट को नियुक्त करके जनता की गाढ़ी कमाई का 
बहुत-सा घन पानी की तरह बह्दा दिया । 

देशी राज्य लोक परिषद ने भो इस ग्रवसर पर ग्रपना पक्ष उपस्थित 
करने का अच्छा श्रवमर देवा। एक प्रतिनिधि-मणठल, जिसमें 
रियासती समध्याश्रों के मननशील विद्यार्थी स्वर्गीय प्रोफेसर जी० श्रार० 
अभ्यंकर तथा श्री पोगटनाल चुड़गर भी ये, इंग्लैणड भेजा गया। 
इस मण्डल ने बटलर कमेटी के समज्ष देशी राज्यों की जनता के पछ 
में एक लिखित वक्तब्य उपस्थित किया थौर इंग्लैणड के ग्रनेक 
सावजनिफ नेता पग्रों तथा पालिमेण्ट के सदस्यों से मुलाकात भी की। 
इस प्रकार देशी राज्य लोऋ-परिषद की श्रोर से इंग्लैणड में जो प्रचार 
किया गया, उससे उस आवरण के हटाने में बढ़ी सहायता मिली, जिसके 
पीछे देशो राज्यों की तानाशाह्दी का चित्र छिता हुग्रा था। इससे 
दूधरा लाभ यह हुश्रा कि रियासती प्रजा का प्रश्न पूर्ण रूप से प्रकाश 
में थ्रा गया। 

इसके कुछ द्वी दिनों बाद श्री पोपटलाल चुड़गर ने जो बैरिस्टरी की 
परीक्षा देने के लिए इंग्लैशड में हो रुक गए थे, श्रपनी “ब्रिटिश 
संरकह्ण में देशी नरेश” (प्रिन्सेज श्रए्डर ब्रिटिश प्रोटेक्शन”?) नामक 
पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक में रियासती प्रजा से सम्बन्ध रखने- 
वाली सभी समस्पाश्रों का विस्तत रूप से विवेचन क्रिया गया था। 

इस समय पूना के श्रायभूषण प्रेस ने रिपरासतों के सम्बन्ध में 
जो साहित्य प्रकाशित किया, उसने लोगों की विचार-धघारा में एक 
क्रान्ति-सी उत्पन्न कर दी | 

पटियाला-मद्दाराज के अत्याचार-इन्दीं दिनों पटियाला से 
भय॑ कर हत्याओं, बलात्कारों तथा ल्लियों के भगाए जाने के श्रनगिनत 
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श्रोर अ्रविश्वलनीय समाचार आने लगे। लोक-परिषद ने चुप बैठना 
उचित नहीं समझा और उसने खुली जाँच की माँग की; किन्तु देशी 
नरेश ब्रिटिश सत्ता की छत्रछाया में थे, इसलिए जाँच की कोई आशा 
नहीं दिखाई दी । 


अ्न्ततः दूसरे अधिवेशन में जो स्वर्गीय श्री सी० वाई० चिम्तामणि 
की श्रध्यक्षता में हुआ था, लोक-परिषद्‌ ने पटियाला-महाराजा के 
विरुद्ध / लगाए गए भीषण श्रारोपों को जाँच करने के लिए एक 
अ्रपनी ही समत नियुक्त करने का निश्रय किया | जाँच का भार श्री 
चिन्तामणि, प्रोफेसर अ्भ्यंकर, भ्री श्रमृतलाल सेठ, ठककर बापा तथा श्री 
लक्ष्मीदास तैरसी को सांग गया | कुछ विशेष कारणवश श्री चिन्तामणि 
हस कारय में हाथ नहीं बंटा सके, किन्तु श्रन्य व्यक्तियों ने पल्माब का 
विस्तत रूप से दौरा किया । कितने ही गवादों की गवाहियाँ लीं गई 
झोर अन्त में “पटियाला पर श्रभियोग? ( "पटियाला इनडिक्टमेण्ट” ) 
नामक रिपोट प्रकाशित हुई ! 


यह पहला ही श्रवसर था जब एक देशी नरेश के कुछृत्यों के 
सम्बन्ध में निटिश सरकार द्वारा नहीं, बल्कि एक सावजनिक संस्था 
द्वारा जाँच की गई | यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे लोगों को 
शिक्षा भी मिली । रिपोर्ट की घड़ाधड़ बिक्री हुई ओर समिति द्वारा 
प्रकाश में लाई गई बातों से जनता के रोंगटे खड़े हो गये | लोगों को 
यह जानकर बढ़ा श्राश्चयं हुआ कि ब्रिटिश सरकार की श्राँखों के सामने 
ही इस प्रकार के घ॒णित श्रत्याचार हुए और उन्हें इस बात का 
विश्वास हो गया कि ब्रिटिश सरकार की शञ्रधीनता में रियासती जनता 
श्रोर उसकी सम्पत्ति का संरक्षण सम्भव नहीं है । 


उत्तरदाइत्वपूर्ण शासन का आन्दोलन जब्से आरम्भ हुश्रा, 
तभी से देशी नरेश और भारत-सरकार के राजनीतिक अधिकारी मिल 
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कर काम करते रहे | राजनीतिक अधिकारी तो दमन को रोकने के 
बदले, उसे श्रोर उत्तेजित करते रदे श्रोर देशी नरेशों को इस बात 
में सद्दायता देते रहे कि वे अपने दमन-चक्र को सफलतापूर्वक चला 
सके | इतना दही नहीं, इस प्रोत्साहन में स्वय॑ ब्रिटिश सरकार का हाथ 
रहा, जिसका जीता-जागता उदाइरण हमें पटियाला की घटना में 
मिलता है । जब परिषद ने पटियाला-नरेश पर श्रभियोग लगाते हुए 
ब्रपनी रिपोर्ट” प्रकाशित की तो ब्रियिश सरकार को लाचार द्वोकर 
सरकारी जाँच की श्राज्ञा देनी पढ़ी ; इस काम के लिए फुलकियाँ 
राज्य के एजणट तैनात किए गए । 


प्रजा परिषद ने सरकार को यह चुनौती दी थी कि या तो वह 
उसकी रिपोट में लिखी गई बातों को मानकर अ्रपराधियों के विरुद्ध 
कारवाई करे या उनपर मुष्दमा चल्ञावे। सरकारी जाँच-कमेटी ने 
कोई रिपोर्ट नहीं छापी। उसने ऐसा क्यों क्रिया, यह तो बह्दी जाने । 
हमें तो इतना ही मालूम है कि उसने परिषद की रिपोर्ट में लिखी गई 
बातों को सत्य मान लिया, यद्यप्रि हत्या का उत्तरदाइत्व महाराजा पर 
से हटाकर उनके कुछ श्रफसरों पर डाल दिया। 


इस सम्बन्ध में इग्लेंड के प्रसिद्ध पत्र “लन्दन टाइम्स? ने राजाश्रों 
के दूषित शाखन श्रोर ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके संरक्षण की कड़ी 
श्रालोचना की | इससे जनता की इस माँग को बड़ा बल मिला कि 
देशी राज्यों में शीत्र ही उत्तरदाइत्वपूर्ण शासन स्थापित हो और 
उनपर से सरकारी संरक्षण ८टा लिया जाय | . 


सन्‌ १९३० का आंदोलन-इधर ब्रिटिश भारत में स्वतन्त्रता 
की लड़ाई लगातार चलती रहौ | भारत के लिए शासन-विधान बनाने 
की समस्या पर विचार करने के लिए ब्रिटश सरकार ने लन्दन में एक 
गोल-मेज-कानफ्रेंस की । इस कानफ्रेंत में विचार-विनिमय करने के 
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लिए देशी नरेशों को तो श्रामन्त्रित किया गया किन्तु रियाखतों की 
जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया। इसलिए भारत की 
राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका बहिष्कार करने का निश्चय किया | सन्‌ 
१६२० में सविन१-श्रवज्ञा का स्मरणीय श्रान्दोलन आरम्भ हुआ, 
और देखते दी देखते समस्त जनता में एक भीषण इलचल मच गई | 
रियासतों को प्रजा ने भी कांग्रेस का साथ दिया। वह युद्ध-त्षेत्र में 
निर्भीकता से कूद पढ़ी; सहसों श्रादभी बन्दी बनाकर कारागार में डाल 
दिए गए | 

हस घटना ने कांग्रेस ओर रियासती प्रजा के पारस्परिक सम्पर्क 
को श्रोर मी दृढ़ बना दिया । कांग्रे प्ती नेताशों के हृदय में यह माबना 
और भी जड़ जमाती गई कि रियासतों की समस्या हल फिए बिना 
भारत की समस्या इल नहीं हो सक्रती। श्रतः जब्न देश की समस्या 
पर भारत के वाइसराय लाड श्रविन के साथ महात्मा गांधी की 
बातचीत श्रारम्म हुईं तो अ्विलभारतीय देशी राज्य लोक-परिषद्‌ 
ने कांग्रेस कायसमिति के पास एक लिखित पन्न भेजा औ्रौर श्रपने पक्ष 
की रक्ता करने के लिए, प्रोफेसर अभ्य#र, श्री रंगीलदास कापड़िया 
तथा श्री कककलभाई कोठारी का एक प्रतिनिषि-मण्डल भी दिल्ली 
रवाना किया । उन्होंने महात्मा गांधी से कद्दा कि वह वाइसराय महोदय 
से बातचीत करते समय और विचार-विनिमय के सभी आगामी 
अ्रवसरों पर रियासतों की समत्याश्रो का ध्यान रखें। मशात्मा गांधी 
ने उन्हें ग्राश्वासन दिया कि वाइसराय महोदय के सामने वह देशी 
राज्यों की जनता के पक्ष को पूरी योग्यता के साथ उपस्थित करेंगे, 
किन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह भी रुपष्ट कद्द दिया कि देशी राज्यों 

मामले पर अड़कर वह श्रपनी बातचीत को श्रसफल नहीं 
होने देंगे । 

सन्‌ १६३१ में कांग्रे स ने अपने कराची-अधिवेशन के श्रवधर पर 


सन्‌ १६२७ से १६३६ तक ] १०५ 


गोलमेज-कानफ्रेंस में माग लेने का निश्चय क्रिया और महात्मा गांधी 
कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि चुने गए । उस समय रियासतों की प्रजा 
का कया हुथ्रा ? उनकी कहीं भी चर्चा नहीं की गई । श्रतः यह निश्चय 
फरने के लिए कि गोनमेज कानफ्रेंस में रियासतों की जनता की 
ग्रावाज फ्िस तरह पहुँचाई जाय, श्रखिन भारतीय देशी राज्य लोक- 
परिषद का तीसरा अ्रधिवेशन शीघ्र अम्बई में किया गया। “माडन॑ 
रिव्यू! के सुप्रसिद्ध सम्पाद$ श्री रामानन्द चटर्जी इस श्रधिवेशन के 
सभावति बने श्रोर यह निश्चय शिया गया कि एक प्रतिनिधि-मण्डल 
फिर इंग्लैएड भेजा जाय ओर उसे यह काम सॉंपा जाय कि देशी राध्च्यों 
की जनता के पक्तु का समर्थन करने में वह महात्मा गांधी की सहायता 
करे श्रोर इस विषप्र में ब्रिटेन की जनता को भी ठीक-ठीक ज्ञान 


करावे | इस बार मण्डल में प्रोफेतर श्रभ्यंकर श्रोर श्री श्रमृतलाल सेठ 
भेजे गए । 


जहाँ तक ब्रिरिश जनता को देशी राज्यों की समसयाश्रों का श्ञान 
कराने का प्रश्न है, उक्त प्रतिनिधि-मण्डल ने निश्चय हो बड़ा सराह- 
नीय कार्य किया, किन्तु जिस विशेष उद्दे श्य के लिए वह इृज्जलैंड भेजा 
गया था, उसमें उसे बहुत कम सफलता मिली । 


कांग्रेस ने साथ दिया---परिषद के कार्य में नया जीवन 
कराची -श्रधिवेशन (जुलाई १६३६) के बाद श्राया । कांग्रे स का क्रिया- 
त्मक समर्थन पहली चार उसी श्रधिवेशन में मिला, जब हि कांग्रेस के 
प्रसिद्ध नेता डाक्टर पटटामि सीतारामैया ने अधिवेशन का समभापतित्व 
स्वीकार क्रिया। उन्होंने रियासती समस्याओ्रां में गहरी दिलचस्पो 
दिखाई; राजपूताना, काठियावाड़ ओऔ्रोर दक्षिणी रियासतों में विस्तृत 
रूप से भ्रमण किया ओर परिषद का परथनप्दर्शन कर उसे श्रत्यधिक 
शक्तिशाली बनाया | उन्हीं के समापतित्व-काल में हरिपुरा-कांग्रेस से 
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ठीक पहले नवसारी में, जो हरिपुश के रास्ते में बढ़ोदा राज्य के श्रन्त- 
गंत एक छोटा-सा करता है, देशीराज्यों के कार्यकत्ताओं का एक 
सम्मेलन हुश्रा, जिसमें विमिन्न रिसासतों के कार्यकर्ताश्रों ने भाग 
लिया । इस सम्मेलन ने दरिषुरा कांग्रेस ( फरवरी श्ध्रे८ ) से 
प्राथना की कि वह उनको समस्या पर नये सिरे से बिचार करे। 
हसके फलस्वरूप कांग्रेस का प्रसिद्ध हरिषुरा-प्रस्ताव पास हुआ, जिससे 
कांग्रेस और देशीराज्य लोक-परिघद का सम्पक और भो घनिष्ठ 
हो गया। 

तबसे कांग्रेस देशी राज्यों के मामले में निरन्तर अधिकाधिक रुचि 
दिखा रही है । कुछ कांग्रेसी नेता तो देशी राज्यों के श्रान्दोलनों में 
प्रत्यक्ष रूप में भाग लेने लगे हैं, श्रोर ग्रावश्यकता पड़ने पर सभी तरह 
की सहायता देने को तत्पर हैं। सरदार बल्‍लभभाई पटेल ने राजकोट 
में जो नेतृत्व ग्रहण किया था, वह इसी बदलती हुई मनोवृत्ति का 
परिचायक था, इस अवसर पर म० गांधी ने राजकोट के ठाकुर के 
खिलाफ अ्रनशन किया था | 

इस तमाम समय लोक-परिषद के प्रधान कार्यालय की व्यवस्था 
भी मणिशडूर त्रिवेदी के हाथों में रही, और वह सारा प्रबन्ध अ्रकेले दी 
करते रदे | उनके देहान्त के बाद यह काये भ्री रंगीलदास जी कापड़िया 
को सोंपा गया। सन्‌ १६३६ श्रौर उसके बाद के समय का देशी 
राज्यों की ननता के लिए. श्रपना श्रलग ही महत्व हे ; उसके बारे में 
अगले अ्रध्याय में लिखा जायगा । 


तेरहवाँ अध्याय 
सन्‌ १६३६ ओर उसके बाद 


हिन्दुस्तान एक नाजुक जमाने से होकर गुजर रहा है। ऐद्े 
समय केवल्ञ प्रस्ताव पास करने से उह श्य सिद्ध नहीं होता। 
वह खमय तो खत्म हो चुका है। श्रव तो काम का समय है। 
इमें अपने सामने के विषयों पर जल्दी-जल्दी फेसला करके 
आगे बढ़ना दे । --जवबाह रलाल नेहरू 


नया वाताबरण---श्रव इमें लोक परिषद के सन्‌ १६३६ झौर 
उसके बाद के कार्यों पर विचार करना है। यह रियासती जन-जागणति 
का नया श्रध्याय है । सन्‌ १६३७ से ब्रिटिश भारत में उत्तरदाई शासन- 
पद्धति, कुछ अपूर्ण द्दी सद्दी, अमल में आने लगी थी, औ्रोर अधिकाश 
प्रान्तों में कांग्रे स.संत्रिमंडल काम कर रहे थे | दो वध सत्ता का उप- 
योग करने से, कांग्रेस की शक्ति बढ़ी हुईं थी, और इसका प्रभाव देशी 
राज्यों पर पड़े बिना नहीं रह सकता था । हेदराबाद, मैसूर, त्रावशकोर, 
राजपूताना तथा उड़ीसा आदि के राज्यों में श्रसन्‍्तोष की लद्दर जोर से 
श्राई । रियासती जनता अपने श्रधिकारों तथा श्राजादी के लिए संघष 
लेने को पहले से बहुत श्रधिक कटिबद्ध हो गई | जगह-जगह नए. प्रजा - 
मंडल ध्रादि स्थापित होने लगे; पहले की संस्थाओं. में मी जोश श्रा. 
गया । योरप में मह्ायुद्ध की श्राशंका कई वर्ष से थी; वहाँ से आनेबाली 
स्‍्वाधीनता को आवाज़ भारतवध में स्थान-स्थान पहुँच रही थी। ऐसी 
स्थिति में अ्र० भा० दे० रा० लोक परिषद का छुटा अधिवेशनः 
सन्‌ १६३६ में लुधियाना में हुआ | 
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 बुधियाना अधिवेशन--इस अधिवेशन के समापति श्री 
जवाहरलाल जी नेहरू चुने गए। श्रधिवेशन में भाग लेने के लिए 
भारतवर्ष के बहुत से देशी राज्यों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में श्राएं। 
रियासती जनता को पइली बार एक निश्चित नेतत्व प्राप्त हुआ | यहीं 
उन्होंने अपनी माँगों को ठोस रूप प्रदान किया । उन्हें इस बात का 
अटत्न विश्वास हो गया कि श्राजकल की शीघ्रता के साथ बदलने 
वाली परिस्थिति में छोटी-छोटी रियासतों का कोई स्थान नहों है । 


लुधियाना में जो प्रस्ताव स्त्रीकृत हुश्रा, उसका मूल सिद्धान्त यह 
था कि केवल वे ही राज्य, जिनकी जनसंख्या २० लाख से अधिक 
है श्रोर जिनकी श्राय ५० लाख रु० से कम नहीं है, ऐसी शासमन-व्यवस्था 
करने के योग्प हैं, जो रतंत्र श्रोर संबीय भारत के भिन्न-भिन्न घटकों 
के योग्य श्रौर श्रनुकूल सममी जा सके ।* शेष सभी राज्य या तो 
अलग-भ्रलग या संघोय रूप से निकटवर्ती प्रांतों में मिला दिये जाने 
चाहिए | बाद में जब॒ सरकार ने छोटी रियासतों को बड़ी रियासतों 
में मि्राने की श्रपनी योजना बनाई तो उसमें उसने परिषद के सिद्धान्त 
को मान लिया | यह बात श्रोर है हि छोटी-छोटी रियासतों को ब्रिटिश 
प्रान्तों में मिलाने के बदले, उनसे श्रपना सामप्राज्यवादी अ्र्थ सिद्ध करने 
के लिए, उसने उन्हें बड़ी-बड़ी रियासतों में मिला दिया । 


लुधियाना-भ्रधिवेशन से देशी राज्यों के श्रान्दोलन में निरपंदेह 
एक नई म्फूर्ति पैदा हो गई | पंडित जवाहरलाल नेदरू की घोषणागद्रों 


बज 





जा जनक 


श्पीछे ओर अनुभव और जाँच फे बाद सितम्बर १६४६ में 
परिषद की स्थाई समिति ने निश्चय किया कि आमतौर से संघ की 
इकाई ऐसी द्वी रियासतें हों, जिनकी श्राभ्ादी लगभग ५० लाख और 
सालाना श्रामदनी लगमग तीन करोड़ रुपये हो | 


सन्‌ १६३६ और उतके बाद ] १०६ 


और वक्तव्यों से रियासतों से सम्बन्ध रखनेवाली समस्याश्रों की श्रोर 
न फेवल भारतवासियों का, बल्कि बाइरो देशों के निवात्तियों का भो, 
अधिक-से-श्रधिक ध्यान श्राकृषित हुआ | केन्द्रीय कार्यालय की फिर 
से व्यवस्था की गई और उसके श्रन्तगंत एक खोज-विभाग भी खोला 
गया, जिलका प्रधान कार्यालय प्रयाग में रखा गया श्रौर जिध्॒का 
प्रन्‍न्‍्ध-भार नवयुत॒क बैरिस्टर श्री शान्तिधावन को सौंपा गया । इस 
विभाग को श्रोर से अंगरेजी में एक पुस्तक प्रकाशित हुई-- 
देशी राज्य क्या हूँ १! श्री घावन जी के काझ्ो समय न दे सकने के 
कारण इस विभाग का काय॑ पीछे श्री द्वाकानाथ जी काचहू का 
सौंपा गया । 


लुधयाना-श्रधिविशन से कुछ ही पहले लोऋ-परिषद ने “हटेट्स 
पीपुषच्र! नाम से श्रपना एक मुल्-पत्र भी प्रकाशित करना आरम्भ 
किया | पहले दो साल तक इसका तम्पादन भरी बन्नवन्तराय मेइता 
और श्री रगीजदास कापड़िया ने किया। कुछ दिनों तक यह पत्र 
मासिक रूप में श्रोर कुछ दिनाँ तक पाक्तिछ रूप में प्रकाशित हुप्रा। 
दो साल बाद वह डाक्टर पट्टामि सीतारामैया के अधिकार में चन्ना 
गया, जो उसका सम्यादन मछन्तीपटटम से करते रदे ।# ( सन्‌ १६४२ 
में उसका प्रकाशन स्थगित कर दिया गया । ) 


राजाओं की चिन्ता --पहले कद्दा जा चुधा है हि सन्‌ 
१६३६ में कांग्रेस कई प्रान्तों में शासन-सूत्र चला रही थो। यतद्रति 
कितनी ही ग्यात्षतों प्रे दीव्रान-पद पर अंगरेज काम कर रहे ये, श्रौर 
रियासतों को अंगरेजी सेना श्रौर श्रफतरों का यथेष्ट सहयोग थ्राप्त था, 


कं खेद है कि लोक-परिषर का प्रकाशन-कार्य पहले अ्रंगरेज। में 
दी होता रद्द । सन्‌ १६४७ से कुछ प्रकाशन ईनदी में हु प्रा हे । 
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प्रान्तों की कांग्रेसी सरकारों को श्रत्र यह सह्य न था कि रियासतों में 
राजाओं की धांघली चलती रहे । राजकोट आदि रियासतों में जन- 
श्रान्दोलनों को म० गांधी और श्री पटेल आदि कांग्रेस-नायकों का 
श्राशीर्वाद दी नहीं, क्रियात्मक सहानुभूति मिली; इससे राजा लोग 
सतर्क हो गए। उन्होने समझ लिया कि श्रत्र छोटी-छोटी रियाखत्तें 
श्रपने जुदा-जचुदा साधनों से जन-श्रान्दोलनों का अच्छी तरह सामना 
नहीं कर सकतीं। उन्हहं यद्द चिन्ता हुई कि किन-किन विषयों में 
सम्मिलित साधनों का उपयोग हो सकता है, श्आन्दोलकों श्रोर कार्य- 
कर्ताश्रों से कैसा व्यवहार करने में अधिक सफलता को सम्भावना है, 
प्रजामण्डलों के प्रति साधारणतया कैसी नीति वर्ती जानी चाहिए, 
श्रौर जनता में उत्तदाई शासन की जा मांग बढ़ती जा रही हे, 
उसके सम्बन्ध में क्या कारवाई करना ठीक होगा । 

कूटनीतिक मंत्रणा--इन विषयों पर खासकर महद्दाराजा 
बीकानेर के नेतत्व में काम करनेवाले राजाश्रों ने जो विचार-विनिमय 
किया, उत्का संक्षेप में परिचय इस प्रकार हे। श्रान्दोलकों के सम्बन्ध 
में यह विचार रहा कि बाहरी श्रान्दोलकों का राज्य में कोई स्वार्थ नहों 
होता, वे तो नेता कद्दे जाने के लिए ही यह पेशा इख्यार करते हैं | 
उनका राज्य में ठहरना खतरनाक है। उनकी इलचलें बन्द करने का 
सबसे श्रच्छा उपाय यद्दी है कि उन्हें राज्य से बाहर निकाल दया जाय, 
उन्हें देश-निकाले की सजा दी जाय, ओर उनका राज्य में प्रवेश रोक 
दिया जाय । जो श्रान्दोलक राज्य के द्वी निवासी हों यद्राप उनका दोना 
भी राज्य की सुव्यवस्था ओर शान्ति के लिए द्वानिकर है, तथापि 
उनकी बात कुछ दूसरी हे | उनका राज्य में स्वार्थ होता हे, भ्रकसर वे 
जिन शिकायतों को अ्रकाश में लाते या प्रचार करते हें, वे एक सीमा तक 
ठीक होती है, और उन्हें यथा-सम्भव दूर किया जाना चाहिए, जिससे 
उनके आन्दोलन में कुछु दम न रहे और वह ठंडा पढ़ जाय। श्रगर 
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आन्दोलक सच्चे हों श्रोर शिद्धित बेकारों के वर्ग में से हों तो उन्हें राज्य 
में उनके लायक काम देकर उनका मुंह बन्द करने की कोश्निश्न की 
जानी चाहिए । 

प्रजामंडलों के बारे में सोचा गया कि इनके संस्थापक श्रीर 
सहायक प्रायः अ्रसंतुष्ट प्रजाजन या बर्खाध्त किए हुए. सरकारी नौकर 
होते हैं । इनके विषय में बहुत सतक रहने की श्रावश्यकता है । इनकी 
का रवाई को ध्यान-पूर्वक देखते रहना चाहिए, श्र छोटी-बढ़ी सच बातों 
को नोट किया जाना चाहिए | प्रजामंडलों को जन्म लेते ही कुचन्न दिया 
जाना ठीक है, जिपसे वे कुछ बलवान न द्ोने पाय और वे प्रभावशाली 
संस्था का रूप न पा सके | जिन प्रजामंडलों ने कुछ जोर पकड़ लिया 
है, उनके काय की दिशा दोशियारी से बदल दी जाय, जिससे वे श्रपनी 
शक्ति शारदा-एक्ट ( बाल विवाह निषेध ) श्रादि समाज-सुधार के 
काम में लगाने लगें। इसके श्रलावा राज्यों में शासन-कार्य में 
परामश देने के लिए सलाहकार मंडल स्थापित किये जाय, जो लोगों 
को दिखावटी उत्तरदाई शासन की शिक्षा देने के साधन हों। जो 
प्रजामण्डल राज्यों की सीमा से बाहर हों, उनकी उपेक्षा की जाय । 

देशों राज्यों में जो उत्तरदाई शासन प्रचलित करने की बात म० 
गाँधी या सरदार पटेल श्रादि कांग्रेस नेता उठा रहे हैं, उनके बारे में 
यह समम्ा गया कि देशी राज्यों के श्रादमी उसके लिए, भिलकुल तैयार 
नहीं है| उसे स्वीकार करना राज्य तथा जनता दोनों के लिए हानिकर 
होगा ओर राज्य की शान्ति और व्यवस्था के लिए. घातक रहेगा। 
संक्षेप में यह निश्चय किया गया कि लोगों को माँग पर ध्यान तो दिया 
जाय, पर उत्तरदाई शासन प्रचलित न किया जाय । 

कांग्रेस के सम्बन्ध में महाराजा बीकानेर की स्पष्ट नीति थी, श्रौर 
उन्होंने इन बातों पर बहुत जोर दिया--“न्याय करो, पर दृढ़ रहो? ; 
लाई मिनटो की सन्‌ १६०८ के प्रसिद्ध पत्र में सूचित की हुईं नोति 


११२ [ जन-जागति 


“दमन और उसके साथ ही संतुष्टिकरण”; 'मारते रहो श्रौर पुचकारते 
भी जाओ ।? यह निएय करने में बहुत चदुराई औ्रौर समझदारी से 
काम लेना चाहिए कि कब तो नरमाई वर्ती जाय, कब कड़ा द्ोना 
चाहिए, और कब दोनों बातों को मिला देना ठीक रद्देगा। इसका 
निश्चय इस बात पर निर्भर करेगा कि क्र कैसा मौका है। राजाश्रों 
को यह मंत्रणा कितनी कूटनीति पूण और लोक -हित बिरोधी थी, यह 
स्पष्ट ही हे । 


दूसरा महायुद्धु--दूसरा महाथुद्ध शुरू होने पर, सरकार से 
युद्ध-उद्दे श्यों की घोषणा करने की मांग करने के लिए अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन पूना में हुश्नमा। उसी समय अ्रखिल 
भारतीय देशीराज्य लाक-परिषद ने भी कांप्रेस की मांग का समर्थन 
किया । उसने देशी नरेशों द्वारा श्रपनी रियाततों को जबरन लड़ाई में 
खींचने का, शोर जनता का धन युद्ध प्रयत्न में पानी की तरह बहाने का, 
विरोध जिया । परिषद की स्थाई समिति ने श्रपने प्रस्ताव में यह भी 
कहा कि राजा लोग यह धोषित करें कि उन्हें अपने-अपने राज्य में 
पूर्ण उत्तरदाई शासन स्त्री हर हे, ओर वे उसे निकट भविष्य में श्रधिक- 
से-प्रधिक सम्भत्र रूप में श्रमल में लाने को तैयार हें। युद्ध की श्राढ़ में 
जो दमनकारी व्यवस्था स्थागित की गई है, वह स्थगित को जाय, जो 
शासत-सुधार रोक दिए गए हैं, उन्हें कार्यहूप में परिणत किया जाय, 
शोर ब्यापक स्त्रतंत्रता चलने दी जाय । 


क्रिप्स योजना -सन्‌ १६४२ में ब्रिटिश युद्ध-मन्त्रिनन्हल के 
श्रोर से सर स्टेफड क्रिप्स मारततष के भावी शासन को एक याजना 
लेकर श्राए; उसे श्राम बोलचाल में 'क्रिप्त योजना! कहा जाता है 
उस योजना में कद्दा गया था कि भारत का भावी विधान बनाने पे 
लिए. जो सभा बनाई जावगी, उसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि व 
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जनता द्वारा घुने जायंगे किन्तु देशी राज्यों के प्रतिनिधि राजाश्रों द्वारा 
नामजद किए, जायगे; इतक्रे बाद जब विधान बन घचुकेगा तो इस 
बात का निर्णय भी राजा लोग दी करेंगे कि उनकी रियासत को' 
भारतीय यद्ध में शामिल होना चाहिए या नहीं; जो राजा मारतीव 
सद्ठ में शामिल न होंगे, वे ब्रिटिश सरकार के साथ सीधा सम्बन्ध रख 
सकेंगे । परिषद की स्थायी सम्तिति की शीघ्र ही दिल्‍ली में एक 
बैठक की गई और सर स्टेफर्ड क्रिप्स से मुलाकात भी की गई | इस 
मुलाकात के लिए डाक्टर पट॒टामि सीतारामैया रियासती प्रजा के 
प्रतिनिधि चुने गए | किन्तु सर स्टेफड्ड क्रिप्स ने देशी राज्यों के सम्बन्ध 
में अपनी योजना में परिवर्तन करने में लाचारी प्रकट की और विधान 
निमांत्री सभा में रियासतोी जनता के प्रतिनिधित्व के अधिकार को 
स्वीकार नहीं किया | श्राखिर, यह योजना कांग्रेस और लोक-परिषद 
दोनों ने ठुकरा दी । देश के श्रन्य दल्लों को भी यह मान्य न हुई | 
निदान, यद्द श्रमल में नहीं आई । 

सन्‌ १९४२ का आन्दोलन --मद्दायुद्ध से रियासतों श्रौर 
ब्रिटिश भारत की सीमाश्रों को तोड़ने में खुब मदद मिली | श्रब सारे 
भारतवर्ष की जनता में एक ही तरह की भावनाएँ. ओ्रोर श्राकांचाएँ 
पैदा हो गई | ग्रगस्त १६४२ में म० गांधी ने राजाओं को भी श्रपना 
सन्देश दिया था, पर उन्होंने स््रार्थ श्रोर अदुरदरशिता के कारण उस 
पर ध्यान न दिया; किन्तु जनता को बात दूसरी रही । श्रखिल भारतीय 
कांग्रेस की बम्बदई बैठक के अवसर पर महात्मा जी ने रियासतों के 
प्रजामण्डलों के श्रध्यक्"ों की बेठक बुलाई और प्रजामण्डलों को यह 
राय दी कि वे श्रपने राजा-महाराजाओं को पत्र , भेजकर निवेदन करें 
कि वे अंगरेजी राज से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर दें। बहुत से, 
प्रजामण्डलों ने कांग्रेस के साथ कन्घे से कन्धा मलाया। उन्होंने 
“भारत-छोड़ो! नारा लगाया श्रोर अपने शासकों को सम्राट से नाता 

व्र 
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तोड़ने श्रोर उत्तरदायी शासन स्थाप्रित करने के लिए कहा । इसके 
जवात् में प्रायः राजाशों ने जी खोलकर दमन क्रिया | स्थूल दृष्टि से 
सन्‌ १६४० का आन्दोलन सामूहिक रूप से रियाततों में सकल नहां 
हुआ; पर जन-जागृति में इसका महत्वपूर्ण माग रहा । 

सन्‌ १६४२ में राष्ट्रीय आ्रान्दोलन का, सव-प्रथम रियासतों की प्रजा 
के आन्दोलन के साथ, गठबन्धन हुश्ा | क्रान्ति की ज्वाला खब वाद्य 
नुमायशी बन्धनों को तोड़ती हुईं रियासतों में घधधकी और श्रान्दालन 
की गतिविधि वहाँ पर भी ऐसी द्वी रही, जेसी कवि ब्रिटिश भारत में । 
मध्यमारत की रियासतों में श्रान्दोलन बड़ी तीत्र गति से फैला और 
भरतपुर, कोठा, इन्दौर, गवालियर, रतलाम और बड़ोदा आदि में 
हड़तालें हुई, विरोध प्रद्शन हुए, सरकारी सत्ता पर आ्राक्रमण हुए । 
दक्तिण भारत की रियासतों में भी इसकी लपदें फैलीं और विशेषकर 
मेधूर में तो उसकी गतितिधि बहुत ही बढ़ी-चढ़ी रही । यहाँ पर जनता 
ने सरकारी राजसत्ता पर प्रहार कर कठ्जा करने के संफल व असफल 
प्रयत्न किए । उधर उड़ीसा और मद्दाराष्ट्र की देशी रियासतों में शोले 
उठे । निस्सन्देद देशी रियासतों में जो अन्दोलन हुआ, उसका श्रेय 
वहाँ के प्रजामंडलों को है, जिन्होंने राज्य में जागृति व बेचेनी पैदा कर 
दी थी | इस कारण इस श्रान्दोलन की वाह्य गति के समाप्त द्वोते ही 
सारी रियासतों में प्रजामंडलों का सक्ल्ठन श्रोर सम्मान बढ़ा और प्रायः 
राजाओं ने श्रपने प्रजामंडलों से किसी न किसी प्रकार समझौता करने 
की चेश की ।!* 

इस श्ान्दोलन सम्बन्धी कुछ रियासतों का व्योरेवार परिचय श्रागे 
अ्रलग-श्रलग उन रियासतों के प्रसक्ञ मं किया जायगा | 





* सन्‌ बयालीस का विद्रोह! ( लेखक--श्री गोविन्द सहाय एस ० 
एल० ए०) से । 
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कुछ-भ्रम निवारण यहाँ एक वात स्पष्ट कर देना श्रावश्यक 
है। सन्‌ बयालीस का आन्दोलन कुछ राज्यों में बहुत ठंडा मालूम 
डुआ; कुछ लोगों ने यहाँ तक कद्दा कि यह श्रान्दोलन कुछ थोड़े से दी 
राज्यों में परिमित रहा; दूसरे राज्यों में यह नहीं हुआ | इस विषय में 
थे बातें ध्यान में रखने की हैं-.. 

(१) कुछ राज्यों के प्रमुख कार्यकर्ता बम्बई अधिवेशन में गए थे । 
उनके “:पने-अपने स्थान लौटने में कुछ देर लग गई श्र उन राज्यों 
की लोकसंत्थाओ्ं ने उनके श्राने श्रीर निश्चित श्रादेश प्राप्त करने 
से पहल श्रान्दोलन सम्बन्धी कोई तेज कदम उठाना ठीक नहीं समझता; 
आर जब वे ऐसा करने की स्थिति में हुई, तत्र तक देश का वातावरण 
कुछ बदल गया, श्रोर श्रान्दोलन चलाने की वैसी जरूरत न रही । 

(२) कुछ राज्यों में ग्रधिकारिया ने एक श्रोर तो लाक-सस्थाश्रों 
को तोड़-फेड़ की बातों को छोड़कर (जिनका श्रसर रियासतों पर ही 
पड़ता ) ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी आन्दोलन करने की गोण रूप से 
अनुमति दे दी, श्रोर दूसरे उन्होंने इस समय बुद्धिमत्ता-पूवंक शासन- 
सुधारों श्रोर रचनात्मक विषयों का काम हाथ में लेकर प्रजाम॑डलों का 
सहयोग प्रास कर लिया | इन राज्यों में प्रजामंडलों ने जो ब्रिटिश 
साम्राज्य विरोधी सभाएँ कीं, भाषण दिए या जलू त ग्रादि निकाल कर 
प्रदर्शन करिए, उससप्रें राज्यां ने काई हस्तक्षेत न किया, उन्होंने इसे 
चुयचाप सहन किया, चाहे इसके लिए उन्हें राजनीतिक विभाग से कुछ 
फटकार भी सुननी पड़ी । इन राज्यों में सापम्राज्य-विरोधी श्रान्दोलकों 
की गिरफ्तारी न होने से स्वरमावतः श्रान्दोलन उग्र रूप धारण करने 
से रुका रद्दा | इन राज्यों के कुछ कायकर्ताश्रों ने श्रपने नजदीक के 
या कुछ दूर के ब्रिटिश इलाकों में जाकर वहाँ श्रान्दोलन में जी खोल- 
कर भाग लिया, श्रोर गिरफ़्तारी, कैद या लाठी-वर्षा श्रादि का सह 
स्वागत किया | इनके प्रजामंडलों ने बाइर जाकर आन्दोलन में भाग 
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लेनेबाले श्रपने कार्यकर्ताओं के परिवारों को श्राथिक सहायता दौ और 
ब्रिटिश भारत के कार्यकर्ताश्रों को भी यथा-सम्भव मदद पहुँचाई | 

(३) कुछ प्रजामंडलों का संगठन इतना शिथिल या निबंन था 
कि कांग्रेल-श्रान्दोलन से यथेष्ट सहानुभूति रखते हुए भी उनमें ऐसी 
शक्ति न थी कि श्रान्दोलन में खुलकर भाग लें । 

निदान, जिन राज्यों के प्रजामंडलों ने सन्‌ बयालीस के श्रान्दोलन में 
भाग नहीं लिया, प्रायः उनकी विशेष परिस्थिति ही उसकाकारण रही । 


उदय पु र-अधिवेशन-दिसम्बर १६४५ के श्रन्त और जनवरी 
२१६४६ के श्रारम्भ में लोक-परिषद का अधिवेशन उदयपुर में हुश्रा, 
सभापति का श्रासन फिर श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने ग्रहण किया । 
यह पहला अषसर था कि परिषद का श्रधिवेशन एक देशी राज्य में 
हुआ | जनता में श्रपूर्व उत्ताह रहा | इस अ्रधिवेशन में परिषद ने 
अपनी स्थायी समिति के उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें कहा 
गया था कि रियासतें स्वतन्त्र ओर सद्ज-बद्ध भारत के अंग के रूप में 
रहें श्रौर उनमें पूर्ण उत्तरदायी शासन हो । यह भी निश्चय किया गया 
कि भावी विधान बनानेवाली सभा में रियासती जनता के चुने हुए. 
प्रतिनिधि ही भेजे जाये, ओर इनका चुनात्र वैसे ही व्यापक मताधिकार 
के श्राधार पर दो, जैसा कि इस समय प्रान्तों में हे । 
इस श्रधिवेशन की विशेषता यह है कि इसमें लोक-संस्थाश्रों के, 
नियमानुसार घुने हुए प्रतिनिधियों ने भाग लिया । जिन ७७ राज्यों 
की जनता का यहाँ प्रतिनिष्त्त्व हुआ्आा, उनका क्षेत्रल् और जनसंख्या 
कुल राज्यों का क्रमशः ८७ औ्रौर ८३ प्रतिशत था । लोक-परिषद का नया 
विधान भी स्वीकार किया गया। जो ७७ रियासती संगठन परिषद 
से सम्बद्ध हो गए, उनके सदस्यों को संख्या लगभग दस लाख थी । श्रब 
अन्य संगठनों का भी परिषद से सम्बन्ध हो जाने, और किसी संगठन 
के परिषद से बाहर न रहने की श्राशा हो गईं। इस बात को श्रच्छी 
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तरह सममने के लिए, इस समय तक की परिस्थिति को ध्यान में 

रखना आवश्यक है। सन्‌ १६४५ तक भारतत्रष॑ की छोटी-बढ़ी श्रथरि- 
कांश रियासतों में लोक-संस्थाएँ बन गई थीं। कहीं रियातती लोक- 
श्वंस्था का नाम प्रजामंडल था; कहीं लोकपरिषद्‌, कहीं सार्वजनिक सभा, 
स्टेट काँग्रेस या मित्र-मंडल श्रादि । ये सब्च संस्थाएं, एक दूसरे से प्रथक्‌ 
श्रौर स्वतंत्र थीं। एक राज्य की संस्था का दूसरे श्रपने पढ़ोसी राज्य 

की संस्था से भी विशेष सम्बन्ध न था ; बहुत दूर-दूर की संध्याश्रों के 

श्रापसी सम्बन्ध की तो बात ही अलग रही | कहीं-कहीं एक ही राज्य में 

एक से अधिक संस्थाएं संगठित थों श्रौर उनके आ्रापसी व्यवहार में कभी- 
कभी सहयोग की भावना न होकर कटुता द्ोती थी, वे किसी का नियंत्रण 
नहीं मानती थीं | यद्यपि श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिषद्‌ सन्‌ १६२७ 

से स्थापित थी, उ0का देश भर की विविध संस्थाश्रों पर कुछ श्रघि- 
कार न था। उससे सिर्फ इतना ही होता था हि विविध संस्थाश्रों के 
कार्यकर्ता तथा दूध्रे व्यक्ति उसके अ्रधिवेशनों में सम्मिलित होकर एक- 
दूसरे से मिलने जुलने और विचार-विनिमय करने का श्रवसर प्रास 
करते और उसके कार्यालय को अपने क्षेत्र की स्थिति श्रौर कारवाई 
की रिपोट भेजते तथा दूसरी रियासतों के विषय में थोड़ी बहुत जान- 
कारी प्राप्त कर लेते थे | वे एक दूसरे को, सद्दानुभूति प्रकट कर नैतिक 
सहायता भर दे सकते थे । उन्हें किसी से क्रियात्मक सहायता या पथ- 
प्रदर्शन की आशा न थौ | उनमें कोई एकवूत्रता न थी। श्रत्र से बातें 
नरहीं। 


प्रादेशिक समितियों का संगठन--परिषद के नये विधान के 
अ्रनुसार के सब देशी राज्यों को १४ प्रादेशिक क्षित्रों में बाठा गया*-- 


हर 


#जब पाकिस्तान राज्य बन जाने पर इसमें कुछ परिबतंन की 
सम्माबना है। 
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१--कशमीर श्रोर जम्मू (पश्चिमोत्तर सीमा की रियासतों सहित) ! 
२--है दरात्राद । 
३--बड़ौदा और गुजरात के राज्य । 
४--मैसूर, ब॑ंगनपल्ली और सन्दूर | 
प१--मध्यभारत के राज्य, त्रनारस, रामपुर । 
६--त्रावशकोर, कोचीन, पद्दुकोटा । 
७--उड़ीठा के गज्य, बस्तर, मध्यप्रान्त के राज्य | 
८-मनिपुर, कूचब्िद्वार और त्रिपुरा | 
६--दक्षिण के राज्य ( महाराष्ट्र और कर्नाटक में ) | 
१०--पंजाब के राज्य | 
११--शिमला के पहाड़ी राज्य | 
१२--बलोचिस्तान राज्य ( कलात, खरां, लसबेला ) | 
१३--काठियावाड़ राज्य ( कच्छ सहित )। 
१४--राजपूताना को रियासर्तें । 
इस प्रकार सारे भारत में उपरोक्त प्रत्येक प्रदेश के (लिए रीजनल' 
कॉसिल थश्रर्थात्‌ प्रादेशिक श्रथवा प्रान्तीय समितियों का निर्माण किया 
गया । 
प्रदेशिक समिति का संगठन उक्त प्रदेश की रियासतों से नियमा- 
नुसार चुन कर आए हुए प्रतिनिधियों द्वारा दोता है। विधान के श्रनुसार 
प्रति लाख जन-संख्या ५ सो सदस्यों के पीछे ए# प्रतिनिधि चुना जाता 
| इस तरह जितने प्रतिनिधि होते हैं, वे प्रादेशिक समिति के सदस्य 
होते हैं। ये प्रतिनिधि त्रपनी संख्या के श्राठवें इिस्से तक सदस्यों को 
नामजद कर श्रपने में मिल्ला सकते हैं| ये कुल सदस्य, प्रादेशिक जन- 
रल् कोंसिल के सदस्यों को चुनते हैं श्रोर उक्त कौंसिल एक कार्य- 
समिति का निर्माण करती है। इस तरह कार्यसमिति पर प्रादेशिक 
समिति का काय चलाने की जिभ्मेदारी रइती है। 
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प्रादेशिक समितियों का का्य--(१) ये प्रादेशिक समि- 
तियाँ उसी प्रकार अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद्‌ की श्रखिल 
भारतीय कोंसिल के सदस्यों की चुनाव करती हैं, जिस तरह कि प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमेटियाँ महासमिति के सदस्यों का । 

२) श्रपने प्रदेश के अ्रन्तगंत रियासतों के जन-बंगठनों ( जैसे 
प्रजामण्डलों, प्रजापरिषदों श्रथवा स्टेट-कांग्रेसों) को लोक परिषद्‌ से 
सम्बद्ध करने का श्रधिकार इन प्रादेशिक समितियों को है। 

(३) प्रत्येक प्रान्तीय समिति परिषद के अ्रधिवेशन के लिए प्रति 
एक लाख जन्‌ संख्या पर, जहाँ कि कम से कम १०० सदस्थ हों ए% 
प्रतिनिधि चुनकर भेज सकेगी | 


इसके अलावा प्रादेशिक समिति जो कि सारे प्रदेश की प्रतिनिधि 
संस्था है, प्रदेश को राजनीतिक गात-विधि का संचालन करती है। 
इस तरह से प्रजा को भी एक साथ मिलकर श्राम समस्याश्रों व विषयों 
'पर अपनी एक निश्चित नीति बनाने में सहायता प्राप्त द्ोती है । 


परिषद की स्थायी समिति--परिषद्‌ की स्थायी समिति को 
श्रध्यज्ञ नामजद करते हैं। सन्‌ |£ ४६ में इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 
१ कार्यवाहक अश्रध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष, ? कोषाध्यक्ष, ४ मंत्री, श्रोर १२ 
ग्रन्य सदस्य अर्थात्‌ कुल मिलाकर बीस सदस्य थे |* विशेष परिस्थिति 
में स्थायी समिति किसी रियासती संगठन को सीधे तौर पर भी सम्बद्ध 
कर सकती हैं | वह उचित कारण बअतलाकर तथा कम से कम एक 
माह का नोटिस देकर किसी सम्बद्ध संस्था से सम्बनन्ध-विच्छेद भी कर 
सकती है | 


*#सन्‌ १६४७ में श्रन्य सदस्पों की संख्या १२ के बजाय १६ 
निश्चित की गई | 
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उदयपुर और ग्वालियर के बीच का समय--उदयपुर 
के भ्रधिवेशन के सिफ सवा साल बाद ही (श्रप्रेल १६४७ में) परिषद 
का खालियर श्रधिवेशन हुश्रा, पर इस सवा साल में, रियासती जनता 
की ही राजनीति में नहीं, भारतीय राजनीति में बड़े-बड़े परिवर्तन दो 
गए | ब्रिटिश मंत्रिमिशन यहाँ आया, उसने विधान-सभा के निर्माण 
ओर कार्यपद्धति की योजना बनाई; वह श्रादर्श की दृष्टि से उत्तम न 
६ ने पर भी कामचलाऊ थी | श्रन्तकालीन (श्रस्थायी) राष्ट्रीय सरकार 
की स्थापना हुई | विधान-सभा का काय श्रारम्म हुश्रा, जो प्रतिक्रिया - 
वादी शक्तियों की श्रोर से बाघाएँ उपस्थित की जाने पर भी चलता 
रहा । ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने यह घोषणा को कि जून १६४८ में भारत- 
व ७ में ब्रिटिश शासन समाप्त कर दिया जायगा । मंत्रिमिशन की घोषणस्था 
के बाद कुछ राजाश्रों ने उसकी त्रुटियों या दोषों से लाभ उठाकर 
भारतवर्ष की एकता में बाधक बनने श्रोर खतंत्र राज्य स्थापित 
करने का प्रयत्न किया | उनको इस धड़यंत्र में राजनीतिक विभाग का 
सहारा मिला | 


राजाओं की निरंकुशता श्रोर राजनीतिक विभाग के षड़यंत्रों के 
विरुद्व शेरे-कशमीर शेख मोहम्मद श्रन्दुछ्ला ने 'कशमीर छोड़ो” आन्दो- 
खन श्रारम्म करके रियासती जनता को प्रगतिशील नेतृत्व प्रदान किया। 
इसके फलस्वरूप कशमीर राज्य ने उन्हें जेल में बन्द किया, उधर 
रियासती जनता ने उन्हें सर्वेसम्मति से श्र० भा० देशी राज्य लोक- 
परिषद के ग्वालियर-अधिवेशन का श्रध्यक्ष निर्वाचित कर उनके प्रति 
अपने श्रादर-भाव का परिचय दिया। 


गवालियर-अधिवेशन-परिषद्‌ के गवालियर-श्रधिवेश्न में 
जनता ने बड़े दुख से यट्ट श्रनुभव किया नो करोढ़ आदमी जिस 
सजन के नेतत्व में श्रपगी सभा का संचालन करना चाहें, वह एक 
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"रियासत की जेल में बन्द रखा जा सकता है। जनता को श्रपने निर्वा- 
चित श्रध्यक्ष के सम्पक से वंचित करने का परिणाम यह होना ही था कि 
जनता में राजाश्रों श्रोर रानतन्त्र के विरुद्ध क्षोीम की भावना बढ़े। 
हाँ, यह क्षोम॑ परिषद के प्रस्तावों में व्यक्त नहीं हुश्रा। बात यद्द थी 
कि भ्री नेहरू जी श्रादि लोकनेताशओ्ं ने श्रपने प्रभाव का उपयोग 
'करके प्रस्तावों की भाषा यथा-सम्मव नरम रखी। तथापि जिन्होंने 
अधिवेशन में दिए गए भाषण या वहाँ लगाए, गए नारे सुने हैं, 
उनसे जनता की भावनाएं छिपी नहीं रद्द सकतों । 

स्वागताध्यक्ष भी गोपीकृष्ण जी विजयत्रगीय ने श्रपने भाषण में 
मध्यमारत की रियासतों के समूहीकरण और शासन-सुधारों के 
सम्बन्ध में ब्योरेवार विचार करते हुए कहा ऊक्ि वास्तव में समस्त 
रियासती जनता की समस्याएँ एकसी है, इमें श्रपने संगठन श्रर्थात्‌ 
लोक-परिषद को मज़बूत करना चाहिए। अ्रव जनता की राजसत्ता 
( 'पोपल्स सावरेनटी? ) का श्रान्दोलन करना चाहिए, श्रोर जल्दी 
जल्दी सारी रियासतों में ( मुनातिब नोटिस देकर ) जनता के श्रषिका रों 
के लिए व्यापक संघर्ष छेड़ना चाहिए। मुद्ठी मर एकतन्त्री राजा- 
नवाब नो करोड जनता की तरक्की में बाधा डालने या इमारे कुदरती 
राजनौतिक श्रथिकार रोक रखने का हक नहीं रखते | 

कार्यवाहक श्रध्यक्ञ डाक्टर पटठामि सीतारामैथा ने अंग्रेजों की 
रियासतों सम्बन्धी नीति, ब्रिटिश मन्जिमिशन की भावी विधान सम्बन्धी 
योजना, राजाश्रों श्रोर नरेन्द्र मंडल के विचारों और कार्यों तथा 
जागीरदारी झादि विविध रियासती समस्याश्रों पर सुन्दर प्रकाश 
डाला | श्रापने एक खास बात यह कद्दी कि समय की पुकार है कि 
बढ़ी रियासतों में, जो दस-बारद स्रे ज्यादह नहीं है, फोरन जवाबदाराना 
इकूमत का एलान कर दिया जाय; जैध्वा कि कोचीन ने कर दिया 
है | श्रीर, साथ ही इस घोषणा के श्रमली रूप अ्रख्तियार करने की 


१२२ [ जन-ज़ा गति 


अवधि का भी एलान कर दिया जाय, जैप्ता कि अंग्रेज सरकार ने 
भारतवष के लिए घोषित किया है कि जून १६४८ से पहले ही सत्ता 
इस्तान्तारित कर देंगे। इसके लिए, राजाओं को विघान-समा में 
शरीक होना जरूरी है | सो डेढ़ सी रियासतों को जिनकी आबादी 
कुछ इजार से कुछ लाख तक द्वी है, और श्राय ब्रीस लाख श्रोर 
एक करोड़ के बीच में है, मिलाकर समुद्द बनाए. जाने चाहिए श्र 
शेष छोटे-छोटे राज्यों को, जो कि केवल ठिकाने हैं, पास के प्रान्तों 
में मिलाया जा सकता है श्रोर उनके राज़ाश्रों को मुआवजा दिया 
जा सकता है | 


परिषद के प्रह्तावों में से कुछ तो विशेष रियासखतों सम्बन्धी ये, 
शऔ्रौर कुछ ऐसे थे जिनका सभी रियास्तों से सम्बन्ध था। परिषद ने 
ग्राजाद श्रोर संयुक्त भारतवर्ष के अंग के रूप में श्यासतों में पूर्ण 
उत्तरदायी शासन के अपने ध्येय को दोहराया, रियासतों से 
भारतोय सच्ठ में सम्मिलित होने तथा विधघान-समभा में यथेष्ट सहयोग 
प्रदान करने का अनुरोध किया, और विविध प्रस्तुत समस्याश्रों पर 
व्यापक दृष्टि से विचार किया | 


राष्ट्रनायक श्री जवाहरज्ञाल नेहरू ने लोक-परिषद को अ्रच्छ 
व्यावद्दारिक नेतृत्व प्रदान किया | आपने अपने भाषणों से जनता के 
सामने वर्तमान परिस्थिति का स्पष्ट चित्र उपध्थित किया। इसी 
लिए, रियासती जनता के प्रतिनिधियों ने नेहरू जी और उनके साथियों 
द्वारा नरेन्द्रमंहल से किए. हुए विधान-सभा की सीटों के बंटब 
सम्बन्धी समकौते को श्रसंतोषजनक समझते हुए भी स्वीकार कर 
लिया । उस सममोते के अनुसार राजा और प्रजा में प्रतिनिधियों 
मोटे तौर से ५०--५० प्रतिशत बँटवारा करने का विचार किया गया 
था। परिषद्‌ में भी श्राचाये नरेन्द्रदेव जी श्रादि के भाषणों से 
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समाजवादी विचार-धारा भी भनी रही। संक्षेप में यह अधिवेशन 
रियासती जनता की प्रगति का अ्रच्छा चित्र था। 


हमें वहाँ जो बातें विशेष खटकीं, उनमें से एक तो दशकों की 
अनुशासन की कमी थी। इम बहुत समय से जनता को सत्ता सौंप 
जाने की बात कहते श्रा रहे हैं, ऐसी दशा में यह निद्यायत जरूरी है 
कि स्वाधारण के व्यवहार में सुव्यवस्था का परिचय मिले | दूसरी- 
श्रसंतोपन्ननक बात यह थी कि दमारे अधिकांश नेता श्रोर ब्याख्यान 
दाता श्रभी तक अंग्रेजी भाषा की गुलामी से ग्रपना पिढ नहीं छुड़ा सके 
हैं। सभी प्रस्तावों का मसविदा अंग्रेजी में बना अञ्रोर प्रस्तावों पर 
कुछ भाषण या संशोधन भीशअंग्रेजी में ही हुए। यह ठीक है कि 
श्रोताओं की आपत्ति दोने पर हिन्दुस्तानी को स्थान दिया गया, पर 
वह भी अधूरे ही रूप में | हमने “अंग्रेजों ! भारत छोड़ो | का नारा 
लगाया | रबयं अंग्रेजों ने यहाँ से जाने की अवधि निश्चित कर दी, 
श्रोर, वे यहाँ मे जा रहे हैं | पर अंग्रेजी की यह दासता दम कब छोड़ेंगे 
ग्रोर जनता का उत्थान जनता की भाषा में कब्र करेंगे ! 


श्रस्तु, गवालियर श्रभिवेशन ने रियासती जनता को स्पष्ट श्रादेश 
दिया कि वह अपनी माँगों ओर श्रथिकार्सों की प्राप्ति के ज्िए श्रपने 
संगठन बनावें श्रोर रियासतों के लिए. विधान-परिषद बुलाने श्रोर इस 
कार्य के लिए अवधि नियत करने की माँग पेश करें । इस श्रादेश से 
रियापती जनता क कुछ कर गुजरने का आदेश दिया गया ओर 
संघष के लिए. उतावत्ते नीजवानी को श्रगर वह चाहें तो संबष छेढ़ने 
का भी इशारा किया गया। इस प्रछार ग्वालियर-श्रभिवेशन अश्रपनी 
शान-शोकत के श्रलावा राजनीतिक दृष्टि से भी खूब सफल रहा । 


विद्येष वक्तव्य--पिछले प्रष्टों में अ० भा० दे० रा० लोकपरि षद 
के बीस वर्षों के कार्यो का परिचय दिया गया है। परिषद ने त्यार 
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और कष्ट-सहन का श्रौर श्रपने उद्देश की पूर्ति में लगे रहने का 
'प्रशंसनीय परिचय दिया है। सेवात्रती कार्यकर्ताश्रों ने इसका बल 
प्रढ़ाया है, ओर यहद्द श्राज दिन सारे भारतवर्ष के नहीं तो भारतीय 
- संघ के सत्र देशी राज्यों की जनता को एक सूत्र में बांधनेवाली तथा 
उनका पथ-प्रदर्शन करने वाली संस्था है| इस प्रकार इसका उत्तर- 
दायित्व भी बहुत है। श्से रियातती जनता की विविध भांगों की पूर्ति 
करके और उसे शेष भारत की जनता के समान उन्नत करके 
रियासतों को भारतीय संघ्र की योग्य इकाई बनाना है। श्राशा है, 
लोक परिषद इ8 महान कार्य को करने में सफल होगी । 


००7५... 


तेरहवाँ अध्याय 
कांग्रेंस ओर देशी राज्य 


अब हमें यह विचार करना है कि कांग्रेस की देशी राज्यों सम्बन्धी 
क्या नीति रही है। उसने रियासती जनता की जागति में कहां तक 
सहायता कौ है | इस विषय में यह याद रखना है कि यद्यपि कंग्रेस की 
स्थापना सन्‌ श्८८४ में हो गई थी श्रोर उसका उद्देश्य तभी से 
सम्पूण भारतवष की स्वाधीनता रहा, उसने रियासती जनता के 
बारे में खासकर सन १६२० ई० से विचार किया। इसी समय से कांग्रेस 
में म० गांधी का नेतत्व होने लगा । इस प्रद्वार कांग्रेस के निणुयों में 
स्पष्ट या गोण रूप से म० गांधी के विचारों का विशेष प्रभाव रहा है | 
इस लिए यह श्रावश्यक दे कि पंइले यद जान लिया जाय कि म० गांधी 
के, देशी राज्यों के विषय में, खास विचार क्या रहे हैं । 


कांग्रेस श्रौर देशो राज्य ] १२५६ 


म० गांधी और देशी राज्य--, ० गांधी कीं, रियासती 
भ्रान्दोलनों से, उनके प्रारम्भ से ही सहानुभूति रही है। बिजोलिया- 
सत्याग्रह में श्रापने जो रुचि दिखाई, उसका उल्लेख पहले किया जा 
चुका है। आ्रापकी रियासतों सम्बन्धी नीति यह रही कि यथा-सम्मव 
राजाओं के साथ सहयोग करते हुए खादी, हरिजन सेवा श्रादि 
रचनात्मक कार्यों द्वारा रियासती जनता की सेवा होती रहे। हाँ, 
इसका श्रथथ यह नहीं था कि रियासतों में, अनित्रायं होने पर भी जन- 
आन्दोलन न किया जाय | 

“गांधीजी की रियासती काय प्रणाली का निश्चित स्वरूप सन्‌ 
१६२६ में सामने श्राया | उत्त वक्त यह तजवीज हुई थी कि राजा- 
प्रजा-सेवक समिति नामक एक श्रखिल भारतीय सस्था कायम की 
जाय, जो गांधीजी की 8लाइ से काम करे; स्व० जमनालाल जी बजाज 
उसके श्रध्यक्ष हों, स्व» मणिलालजी कोठारी उपाध्यक्ष हों, मुझे ( भ्री 
चौधरी जी को ) उसका मन्त्री बनाया जाय और “यंग राजस्थान” औ्रौर 
(तरुण राजस्थान! को द्विभाषी पत्र बनाकर समिति का सुखपत्र कर 
दिया जाय और समिति का कार्यालय साबरमती आ्राश्रम में रहे। 
दुर्भाग्यवश सेठजी व कोठारीजी के मतभेद के कारण वह संस्था विचार 
में दी रह गई | उसकी कुछ बुनियादी बातें ये थों :--(१) राज्यों में 
बृटिश सरकार का हस्तक्षेप नहीं कराया जायगा, (२) एक राज्य में 
बैठ कर दूसरे राज्य की टीका न की जायगी (३) राजा की सम्मति 
से प्रजा की शिकायतें दूर कराने की कोशिश की जायगीं। कइना न 
होगा कि राजाश्रों को निश्चिन्‍्त करके उनके मेल से प्रजा की सेवा 
करने का यह एक ठोस प्रयत्न था। अवश्य ही सत्याग्रह का श्रधिकार 
तो रखा ही गया था ।”* 


न ज>का-०->->न> 


*श्री रामनारायण जी चौधरी के एक लेख से | 


१२६ [ जन-जागति 


म० गांधी देशी राज्यों श्रीर उनकी जनता को समय-समय पर 
आवश्यक परामश देते रहे हैं| सन्‌ १६३१ में गांधी-इरविन समकोते 
के अनुसार जब्र म० गांधी कांग्रेस की ओर से, भारतवर्ष फे प्रतिनिधि 
के रूप में, गोलमेजु कास्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए. लन्दन गए 
तो परिषद ने उन्हें ही अपना प्रतिनिधि ठद्दराया। महात्माजी ने 
राजाओं से श्रनुरोध किया कि वे जो कोई योजना बनावें, उसमें 
उन्हें अ्रपने प्रजा-जनों को भी स्थान देना चाहिए। उन्होंने कहां कि 
यदि कोई जीवित शरीर को दो हिस्सों में बाँ- सकता हो तो भारत 
को भी दो हिस्तों में बाँठा जा सकता है। भारतवप श्रति प्राचीन 
काल से एक देश रहा दें श्रोर कोई कृत्रिम सीमा इसे विभाजित नहीं 
कर सकती | मद्दात्मा जी ने राजाओं से जनता के मूल अधिकारों को 
स्वीकार करने की अ्रपील की, चाहे फिर इन श्रथिकारों को देशी 
राज्यों की अदालतों में दी परखा जाय । 

मद्रात्मा जी की यद्द राय रही है ऊड़ि देशी राज्यों फे मामलों में 
हस्तक्षेप न करने की, कांग्रेस की नीति बुद्धिमत्तापूर्ण ओर ठोष है ; 
उनका विश्वास है कि भारत में इम जो सफलता प्राप्त करेंगे, 
उसका देशी राज्यों पर अवश्य अश्रसर पड़ेगा । उनका यह मत रहा 
है कि कांग्रेस देशीराज्यों के श्रान्तरिक मामलों में इस्तक्षेत्त न करे, 
इस कार्य के लिए रियासती जनता की स्वृतन्त्र संस्थाएं हों । दाँ, कांग्रेस . 
कायकर्ता अपनी व्यक्तिगत हेषियत से ऐसे श्आान्दोलन में भाग ले 
सकते हैं। महात्मा गांधी ने राजकोट आदि राज्यों के मामले में 
स्वयं भाग लिया और श्रनशन तक किया | जनवरी सन्‌ १६३६ में 
उन्दोंने इरिजन में लिखा था कि श्रगर जयपुर का प्रश्न उचित प्रकार 
से इल नहीं ह्िया गया तो वह समस्त मारतबंध का प्रश्न बन 
जायगा | इस पर बहुत से श्रादर्ियों को बढ़ा आ्राश्चय हुपश्रा था, 
इस सम्बन्ध में यह ध्यान में रखना आवश्यक है फरि जयपुर, राजकोट, 
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घेकनाल आदि राज्यों में प्रजा की तकल्नीफों या मुसीत्रतों का कारण 
अंग्र जी एजनग या रेजीडेन्ट थे । 

म० गांधी राजाश्रों का समाप्त करने के पत्त में नहीं हैं | तथापि 
उनका राजाशों को स्पष्ट उपदेश है कि प्रजा के ट्र॒स्टी, संरक्षक या 
सेवक बन कर रहें, तभी उनका श्रस्तित्व रहेगा | 


कांग्रेस का विचार; आरम्भ में-म० गांधी के विचारों को 
कांग्रेस की देशी राज्यों सम्बन्धी नीति की प्रष्ट-भूमि कह्य जा सकता 
है। आरम्म में तो कांग्रेत का काय॑त्षेत्र त्रटिश मारत तक ही सीमित 
धा । देशी राज्यों की ध्पष्ट चर्चा उपने सन्‌ १८६४ में की, जब कि 
मेसूर के महाराज के देहान्त पर शोक, ओर उनके राज-परिवार से 
सद्दानुभूति प्रकट की गई तथा उनके वेधानिक शासन की प्रशंसा की 
गई । इसके दो वर्ष बाद अ्रपने बारहवे श्रथिवेशन में कांग्रेस ने एक 
प्रस्ताव में यह माँग की हि जब तक किसी ऐसे सावजनिक कमीशन 
द्वारा, जिस पर सरकार एवं राजाश्रों का विश्वास हो, जाँच न 
दो जाँय, किसी राजा को कुशासन के श्राधघार पर गद्दी से न 
उतारा जाय। यह स्पष्ट ही है कि उक्त दोनों प्रस्ताव राजाश्रों के 
सम्बन्ध में है जनता के सम्बन्ध में नहीं | 


राजाओं से प्रतिनिधि-शासन की अपील--योरोपीय 
मद्यायुद्ध (१६१४-१८) के समय देश में चह्ँ श्रोर जाशति के भावों का 
उदय हुआ्रा । देशी राज्यों मे भी कार्यकर्ता जनता के .कष्टो को दूर 
करने का उपाय सोचने लगे। श्री० विजयसिंहजी 'पथिक? आदि ने 
मेवाड़ में क्रान्ति की ज्योति जगा दो | कांग्रेस के नागपुर श्रधिवेशन 
( १६२० ) में राजस्थानी बन्धुओ्रों की पुकार पहुँची । कांग्रेस इसकी 
उपेक्षा न कर सकी | उसने एक प्रस्ताव में राजाश्रों से श्रपील की कि वे 
अपनी-श्रपनीं प्रजा को तुरन्त प्रतिनिधि-शासन प्रदान करें | रियासत 
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जनता कांग्रेस के कार्यों में भाग ले सके, श्सके लिए, यह निश्चय 
किया गया कि भारतीय कांग्रे स कमेटी को वह अभ्रधिकार हो कि समय-- 
समय पर विशेष-विशेष देशी राज्यों को विशेष-विशेष प्रान्तों की सीमा 
में कर दे, और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी को अधिकार हो कि भारतीय 
कांग्रे स कमेटी ने जिस राज्य को उसकी सीमा में कर दिया हो, उसे 
श्रपने प्रान्त के किसी जिले की सीमा में कर दे। कांग्रेस ने इस समय 
देशी राज्यों के भीतरी मामलों में श्र-हस्तक्षेप नीति रखी | 


उतरदायी शासन की मांग--सन्‌ १६२७ ई« में कांग्रेस का 
अधिवेशन मदरास में हुआ | इसमें शाही कमीशन (साइमन कमीशन) 
और हिन्दू-मुसलिम समस्‍या के विषय खासतौर से विचाराघीन थे । 
परन्तु इस समय रियासतों का जन-आन्दोलन मीं काफी बढ़ा हुआ था; 
विविध स्थानीय लोक-संस्थाएँ स्थापित द्ोने के अ्रतिरिक्त श्र० भा० 
देशी राज्य लोकपरिषद नाम की एक केन्द्रीय संस्था का भी 
सल्ञठन हो चुका था | इससे रियासती जनता की जाणति में खूब प्रगति 
हुई थी | लोकपरिषद का डेप्यूटेशन कांग्रे स-श्रध्यक्ष से मिला । श्रव॒ से 
कांग्रेस देशी राज्यों के सम्बन्ध में विशेष श्रनुराग रखने लगी। इस 
वर्ष उसने यह प्रस्ताव स्वीकार किया--“इस कांग्रेस की यह जोरदार 
राय है कि देशी राज्यों की जनता तथा उनके शासक दोनों के द्वित 
की दृष्टि से राजाओं को श्रपने-श्रपने राज्य में शीमर ही प्रतिनिधि-संस्थाएँ 
तथा उत्तरदायी शासन स्थापित करना चाहिए ।? 


सहायता का आश्वासन--श्रगले वष (सन्‌ १६२८) पंडित 
मेतीलाल नेहरू के सभापतित्व में होनेवाले कांग्रेल के कलकता- 
अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार हुश्रा--“कांग्रेस राजाश्रों से श्रनुरोध 
करती हे कि वे अपने राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थाओं के श्राघार पर 
उत्तरदायी शासन प्रचलित करें, श्रौर तुरन्त ऐसी घोषणाएं करें या. 
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ऐसे कानून बनाएं, जिनमें समा-समिति बनाने, भाषण करने, श्रोर 
लिखने की स्वतन्त्रता तथा जान-माल की रखा और इथी प्रकार के 
श्रन्य मूल श्रधिकारों की बात हो | यह कांग्रेस रियासती जनता को 
यह विश्वाम दिलाती है कि देशी राज्यों में उत्तरदाइत्व-पूर्ण शासन 
स्थापित करने के लिए उनके उचित और शान्तिमय प्रयत्न में उसकी 
सहानुभूति तथा सहायता रहेगी ।?? 


रियासती जनता को सद्दायता का आश्वासन दे देने पर कांप्र स को 
श्रपने विधान में कुछ परिवर्तन करना श्रावश्यक प्रतीत हुश्रा । निदान्र, 
५० जवाहरलालजी नेहरू के प्रयत्न ओर प्रस्ताव से कांग्रे स-विधान में 
उक्त आशय का संशेाधन किया गया | इसका परिणाम यह हुआ्रा कि 
देशी राज्यों में कांग्रे स-संस्थाएँ कायम होने लगीं श्रौर जाणति के चिन्ह 
दिखाई देने लगे । मैसूर, हेद्रात्राद, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, त्रावन- 
कोर, रीवा श्रौर नागोद आदि देशी रियासतों में कांग्रेस की शाखाएं 
स्थापित हो गई । मेसूर में तो कांग्रेस की शाखाश्रों का जाल-सा 
बिछ गया | 


नीति स्पष्ट करने की मांग . सन्‌ १६३० और १६३२ में 
कांग्रेस श्रौर त्रिटश सरकार का संघर्ष हुआ । सत्याग्रह अन्दोलन बड़े 
जोर से चला | उसमें रियातती जनता ने भी खूब भाग लिया । किसी - 
किसी राज्य से तो हजारों आदमी गिरफ़ार होकर जेल गए। सत्याग्रह- 
संग्राम के बाद यह मांग बहुत जार से होने लगी कि कांग्रेस को अपनी 
देशी राज्यों सम्बन्धी नीति साफ-साफ धोषित करनी चादिए। 


श्रभेल सन्‌ श६३७ में कांग्रेस मद्दासमिति ने जबलपुर की बैठक 
में रियासती जनता की श्राजादी की लड़ाई का समथ्थन किया श्रोर 
यह कद्दा कि रियासती जनता के हितों के साथ उसका वैत्ता दी 
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सम्बन्ध है, जैसा ब्रिटिश भारत की जनता के द्वितों से। तथापि रिया- 
सतो जनता की श्रोर से कांग्रेस-नीति के अधिक रु'ष्टीकरण की माँग 
रही । अ्रक्तूत र में कार्यतमिति ने एक सविस्तर वक्तिब्य प्रकाशित किया, 
जिसमें कद्दा कि कांग्रेस श्रपनी उसी नीति पर दृढ़ हे, ओर बह सम- 
मती है कि यह स्वयं राजाश्रों के ही मत के लिए है कि वे शीघ्राति- 
शीघ्र श्रपने राज्यों में पूर्ण उत्तरदाई शासन-प्रणाली कायम करदें, 
जिससे उनकी प्रजा को नागरिकता के पूर्ण श्रषरिकार प्राप्त हों | पर 
यह बात समक लेनी चाहिए हि इस प्रकार का संधर्ध जारी रखने का 
बोक स्प्रयं देशी राज्यों की प्रजा पर है। कांग्रेस राज्यों पर नेतिक 
श्रोर मैत्रीपूर्ण प्रभाव डाल सकती है श्रोर, जहाँ भी सम्मव हो, डालने 
पर बाध्य है। मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का सामथ्य 
कांग्रेस को प्राप्त नहीं है, यद्यपि भोगोलिफ प्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से 
सारे भारतवासी, चाहे वे अंग्रेजों के श्रधीन हों, चाहे देशों राजाशथ्ों 
के, श्रोर चाहे किसी दूषरी सत्ता के, एक हैं ओर उन्हें श्रलग नहीं 
किया जा,सकता ।! 

श्रधिक प्रगतिशील सजन कांग्रे स की इस नीति से सन्त॒ुष्ट न थे, वे 
राज्यों में उसके हस्तक्षेप को सामयिक्र श्रोर ग्रावश्यक मानते ये, तथापि 
कांग्रेस उस दृद तक बढ़ने को तैयार न हुईं। सन्‌ १६३६ में यही 
बात रही, परम्तु पीछे श्रक्ततर १६३७ में कांग्रेस मह्दासभिति ने मैसूर 
राज्य के दमन के विरोध में प्रस्ताव पा किया श्रोर देशी राज्यों 
और ब्रिटिश भारत के निवासियों को उनके संग्राम में पूर्ण सहयोग 
और प्रोत्साइन देने की श्रपील की। इस प्रस्ताव को म० गांधी ने 
कांग्रे स-मनोवृत्ति श्रोर श्र-हस्तक्षेत नीति के विरुद्ध बतलाया । अ्रत्र फिर 
बहुत से आदमियों का श्रसन्तोष बढ़ा; श्र इस बात की आवश्थकता 
अनुभव होने लगी कि कांग्रेस देशी राज्यों के सम्बन्ध में श्रपनी नीति 
प्रणांतया स्प६ करे । 
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हरिपुरा कांग्रेव का प्रप्ताव और उसके बाद-- 
फल स्वरूप इरिपुरा कांग्रेस ( फरवरी १६३८ ) में इस विषय पर 
खूब वाद-विवाद हु्ना । अ्रन्त में एक विस्तत प्रस्ताव इस आशय का 
स्वीकृत हुआ कि 'देशी राज्य भारत केद्दी अंग हैं, उनमें भी पूरो 
जिम्मेदार सरकार चाहिए.।| इस उद्दे श्य को पूरा करना कांग्रेस का 
अधिकार है | यह मानते हुए भी मोजुदा हालत में कांग्रेस के, राज्यों 
में काम करने में बहुत सी कठिनाइयाँ हैं | कांग्रेस वहाँ राष्ट्रीय मंडे 
का श्रपमान नहीं सह सकती । वह प्रजा द्वारा उठाए गए प्रत्येक श्रईिं- 
सात्मक श्रान्दोलन का स्वागत करेगी। व्यक्तिगत रूप से कोई भी 
कांग्रे सी कार्यकर्ता देशी राज्यों के आन्दोलन में भाग ले सकता है, 
कांप्र स के नाम से कोई श्रान्दालन नहीं उठाया जा रुकता । इसन्निए 
देशी राज्यों में पथक्‌ सज्ञठन ह्वाने चाहिएँ ।! 


यह प्रस्ताव रियासती करार्यकर्ताओ्रों के लिए कुछ अंश में अ्रसंतोष- 
जनक था, तथापि इससे उनमें स्वावलम्बन का भाव्र श्राया | कितने ही 
राज्यों में स्टेट-कांग्रेत या प्रजामंडलों की श्रोर से जागति और जन- 
श्रान्दोलन आरम्म हुआ्ा। कितने ही प्रशुख कांग्रेसी कायकताश्रों ने 
इसमें मदत्वपूर्ण भाग लिया | पर अधिकारियों ने दमन भी खूब किया, 
ओर कई जगह ब्रिटिश सरकार की फोज श्रोर पुलिस की भी सद्यायता 
ली | इस पर कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा की, दिसम्बर १६३८ की 
बैठक के प्रस्ताव में ऐसे शासकों की निन्‍्दा करते हुए एलान किया कि 
'अ्रगर उत्तददाई शासन की माँग के लिए चलाए गए श्रपनी ,प्रजा के 
आन्दोलन को ब्रिटिश सरकार की पुलिस या फोज की सहायता से 
दबाने का यत्न किया जायगा तो कांग्रेस को पूरा श्रधिक्वार होगा कि 
वह पुलिस श्रौर फोज द्वारा किए जाने वाले श्रनियंत्रित दमन से जनता 
की रहा करे ।' 
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श्रॉँध श्रौर सांगली श्रादि कुछ राज्यों ने समय की गति पहचानने 
का परिचय दिया | परन्तु श्रधिकतर राज्यों में जन-श्रान्दोलन की वृद्धि 
के साथ दमन भी चरम सीमा पर पहुँचा | मार्च १६३६ में त्रिपुरी 
कांग्रेस ने श्रपने प्रस्ताव में देशी राज्यों को श्रदूभुत जागृति के 
स्वागत, प्रजा की उत्तरदाई शासन तथा नागरिक अ्रधिकारों की माँग 
के समथन, राजाओं की दमन-नीति के विरोध, श्रादि के बाद कहा 
कि “हरिपुरा कांग्रे स की नीति देशी राज्यों की प्रजा के हित में नियत 
की गई थी, ताकि स्वयं उसमें श्रात्मविश्वास श्रौर शक्ति उत्पन्न हो 
सके । परिस्थितियों के कारण कांग्रेस ने श्रपने ऊपर कुछ पानन्दियाँ 
लगाई थीं, लेकिन उन्हें कभी श्रनिवाये बन्धन नहीं माना गया |! 


महायुद्ध और देशी राश्य--उन्‌ १६३६ में योरपीय महायुद्ध 
छिड़ गया, श्रौर त्रिट्श सरकार ने भारतवर्ध को उसकी इच्छा के 
विरुद्ध महायुद्ध में शामिल कर दिया। इससे जनता को रोजमर्रा की 
साधारण श्रावश्यकताश्रों को पूर्ति के लिए, नाना प्रकार के सह्डुटों का 
सामना करना पड़ा | सन १६४८-४१ में कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 
चलाया श्रोर सन १६४२ में उसने “श्रंगरेजो ! भारत छोड़ो !? प्रस्ताव 
पास कर दिया | इसके बाद देश भर में क्रान्तिकारी आन्दोलन हुश्रा, 
और रन १६४५४ तक सरकार का दमन-यंत्र खूब जोर से चला। 
रियासती जनता ने भी अनेक स्थानों में राजाश्रों से, अंगरेजों की 
सता से मुक्त होने का, अनुरोध किया, ओर फल-स्वरूप वह घोर दमन 
का शिकार बनी । इससे रियासती समध्याश्रों की ओर भारतीय जनता 
ओर कांग्रेस का ध्यान और भी श्रधिक श्राकषित हु प्रा । 


संघ-विधान ञझो र्‌ देशी राज्य यहाँ इस बात का विचार 
और कर लें कि मारतीय सहृः में कांग्रेस देशी राज्यों का क्‍या स्थान 
चाहती रही है । सन १६३४ ई० के विधान के अनुसार विटिश सरकार 
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ने जिस सट्छ की स्थापना का निश्चय किया था, उसके व्यवस्थापक 
मंडल में देशी राज्यों की जनता की उपेक्षा करके राजाओं के द्वी प्रतिनिधि 
रखने की योजना की थी | उस विघान को कांग्रेस ने ग्रस्वीकार किया, 
श्र वह श्रन्ततः स्थगित ही हो गया | सन १६४२ ई० में कांग्रेस ने 
क्रिप्स योजना # को श्रस्वीकार किया; उसकी कार्यसमिति के वक्तव्य 
का इस विषय सम्बन्धी कुछ अश इस प्रकार था--“इस योजना में 
देशी राज्यों के नो करोड़ लोगों की सबंथा उपेक्षा कौ गई है श्रोर उन्हें 
जड़ पदार्थों की तरह उनके शासकों की मर्ज़ी पर छोड़ दिया गया है, 
जो प्रजातन्त्र और श्रात्म-निर्णय दोनों के विरुद्ध है ।? 


सन १६४६ में ब्रिटिश मन्त्रिमिशन यहाँ आया श्रोर भारतवर्ष के 
भावी सट्डशासन का विचार किया गया | उसके श्रनुसार विधान-सभा 
बनाई गईं | इसमें यह तय कर जिया गया कि रियासतों की श्रोर से 
लिए जाने वाले सदस्य केवल राजाओं के ही प्रतिनिधि न हों; कम से 
कम श्राघे सदस्य जनता के प्रतिनिधि हों । 


कांग्रेस ओर लोक-परिषद्‌--म० गांधी जो सन्‌ १६१६ से 
कांग्रेस के प्रमुल सूत्रधार रहे हैं, देशी राज्यों श्रोर उनकी जनता 
को समय-समय पर ब्रयावश्यक परामर्श देते रहे हैं। श्री जवाहर- 
लाल नेहरू, डा० पय्टामि सीतारामैया, श्रोर सरदार पटेल श्रादि 
कांग्रेस-नेता देशी राज्यों के विषय में यथेष्ट मागं-प्रदर्शन करते रहे हैं । 
श्री नेहरू जी सन्‌ १६३६ से शअ्रप्रेल १६४७ तक देशी राज्य लोक- 
परिषद के सभापति रहे, श्रोर ये ही सन्‌ १६४६ में कांग्र स के सभापति 
चुने गए | इस प्रहार ये एक साथ दोनों संत्याश्रों के श्रध्यज्ष हो गए । 
इसका उल्लेख करते हुए डाक्टर पदटामि सीतारामैय्या ने एक लेख 
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*इसके विषय में पिछले श्रध्याय में लिखा जा चुका है । 
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कहा था--'इस प्रकार परिषद और कांग्रेस की दो गाड़ियाँ जो शुरू 
| घलग-टध्रलग रास्तों पर चल रही थीं, बाद में छशाथ-साथ चलने 
गी और श्रन्त में दोनों एक गाड़ी में बदल गईं, ओर एफ ही लकीर 
र एक ही दिशा में श्रोर 'एक ही चालक के श्रधीन चलने लगीं। 
ही कारण है कि कांग्रेस ने गत जुलाई ( १६४६ ) में कशमीर के 
।मले में इस्तत्षेत किया श्रौर बाद में हैदराबाद के बारे में कड़ा 
सताव पास किया | कशमीर श्रौर हैदराबाद के मामलों में यह हस्त- 
५, और रियासती जनता के ध्येय के साथ कांग्रेस की एकता, 
वल लाक्ष्णक चिह्न द्वी नहीं हैं, बल्कि ठोत हैं। इस प्रकार 
ग्रेस श्रोर देशी राज्यों की जनता का एक ध्येय, एक संडा और 
क नेता है ।* 


विशेष वक्तव्य --कांग्रेस के कार्यक्रम पर विज्ञार करने से यह 
प्र हो जाता है कि उसके सुत्रधार कभी तो ऐसे व्यक्ति रद्दे जो देशी 
ज्यों के सम्बन्ध में उसकी गति बहुत तेज्ञ द्वोने के पक्ष में थे, शोर 
भी ऐसे भी व्यक्ति रहे जो उसे मनन्‍न्द गति वाली द्वी रखना चाहते 
। इसलिए, कभी कांग्रेस एकदम काफी श्रागे बढ़ी हुईं मालुम 
[ती है, तो कभी वह कुछ पीछे इटी भी जान पड़ती है।ठो भी 
;ल मिला कर वह श्रागे को श्रोर द्वी बढ़ी है| कां:8 का उद्देश्य 
यासतों सहित सारे भारतवर्ष की एकसी, एकरस, समान श्रौर 
वींगीन उन्नति करना है | 


# ६टिन्टस्तान!-- कांग्रेस अंक , १६४६ 


पन्दरहवाँ अध्याय 


विविध जिचार-धाराएँ 


रियासती जन-जा्ण।त के क्रम-विकास को श्रच्छी तरह समझने फे 
लिए यह नान लेना श्रावश्यक है कि रियासती श्रान्दोलकों या नेताश्रों 
द्वारा समय-समय पर कैसी कायपद्धति अमल में लाई गईं, श्रथवा 
उनकी कैसी-कैसी विचार-धाराएं रहीं | 


प्रारम्भिक स्थिति; दलों का अपाव-इस शताब्दी की 
दूसरी दशाब्दी में जब राजपूताना मध्यमारत सभा और राजस्थान सेवा- 
सच्च ने काये आरम्म किया तो वह रियासती जन-जागति का प्रारम्भ 
था | उस समय काम करने में बहुत संकट ये, इने-गिने सजन दी 
सेवा-क्षेत्र में उतरेथे, उन्हें जेसे भी बनआवे काम करना था। 
हरेक कायकर्ता को दूधरे कायकर्ता से सहानुभूति श्रौर सहयोग होना 
स्वाभाविक और अ्रनवार्य था। धीरे-धीरे जाणाते बढ़ी, काम करने 
का कुछ रास्ता दिखाई देने लगा, काम करनेवालों को कुछ प्रतिष्ठा 
या सम्मान मिलने की श्राशा होने लगी, स्ंसाधारण में उनका प्रभाव 
बढ़ने लगा । श्रव॒कायकर्तांश्रों में श्रपना स्त्रतंत्र श्रस्तित्व रखते हुए 
शअ्रपने काम का दक्ष दूसरे कार्यकर्ताओं से कुछ श्रलग तरह का रखने 
की प्रवृत्ति होने लगी, जिससे उन्हें विशेष महत्व, पद या यश मिले। 
यहाँ से मत-भेदों तथा अलग-श्रलग कायपद्धतियों या विचार-घाराश्रों 
की सृष्टि ग्रारम्म हुई | ये बातें सभी देशों के जन-प्रान्दोलनों में होती 
हैं| भारतवष के देशी राज्यों के विषय में यह अनुभव कुछ जिशेष 
रूप लगमग सन्‌ १६२० से दोने लगा। धीरे-घीरे एक कार्यपद्धति 
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दूसरी कार्यपद्धति से अधिकाधथिक प्ृथक्‌ हो गई, और एक प्रकार 
के कार्य करनेवाले दूसरे कार्यकर्ताओं की श्रालाचना और उन पर 
आज्षेर तक करने लग गए। 


दस व के भीतर; पांच दलों का प्रादर्भाव-जन-जागति 
का काये श्रारम्म द्ोने के दस वष' के भीतर रियासतों के सार्वजनिक 
जीवन में कौन-कौन सी विचार-घाराए अ्रलग-श्रलग मालूम होने लग 
गईं, इसका श्रप्रेल १६२६९ के “विशाल भारत” के सम्पादकीय लेख में 
श्रच्छा विवेचन किया गया था | उसकी मुख्य-मुख्य बातों का ज्ञान, 
जन-जाग्ति का विचार करनेवालों के लिए बहुत उपयोगी होने से, 
यहाँ संक्षेप में दिया जाता द्दे। उपर्यक्त लेख में चताया गया था कि 
इस समय सन्‌ १६२६) पाँच दल अ्रपनी-अपनी स्थिति और वृद्धि के 
लिए प्रयत्न करते दिखाई देते हैं-.. 

१--वह, जो क्रियात्मक राजनीति से अलग रह कर काम करना 
अपना ध्येय बताता है, श्रोर जिसमें खादी दल मुख्य है । 

२--वह, जो जद्ाँ सम्भव हो, वहाँ राज्यों से शगिगाड़ न करके 
श्रीर जहाँ विपरीत स्थिति हो अथवा राजनीतिक कारय फे लिए 
अग्रवकाश न मिले, वहाँ श्रपने श्रन्य शान्त उद्योगों द्वारा काम करना 
चाहता है | यह प्रजा के राजनीतिक संगठन को श्रधिक महत्व देता 
है। इसमें श्री पथिक का दल मुख्य है । 

३--वह, जो राज्यों की श्रनुकूलता या प्रतिकूलता की चिन्ता 
न कर श्रपने निश्चित कार्यक्रम को ब्यावद्वारिक रूप देना चाहता है, 
श्रौर उप्तके सम्बन्ध में कोई समझोता करना नहीं चाहता । वह राज्यों 
को कायम रखने के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करता । 

४--वह, जो राज्यों से सर्वथा निराश हो चुका है, इसलिए केवल 
प्रबल लोकमत झ्रोर ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप द्वारा ददी शासन में 
सुधार करना चाहता है | 
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पाँचवाँ दल स्वार्थी श्रोर खुशामदी लोगों का है। इसका ध्येय 
राज्यों के सम्बन्ध की प्रगतियों को श्रसफल बनाना है | इनके संगठन 
का आधार कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं दोता । 


इन दलों के शाये और विचार-हन दलों में से पाँचवें 
दल्ल के विषय में विचार करने की कुछ ब्रावश्यकता नहीं | पूर्वोक्त 
चार दलों के अपने- भ्रपने कार्यक्रम सम्बन्धी विचार इस प्रकार हैं :-- 

पहले दल के कार्यकर्ता खादी, श्रछूतोद्धार, भक्ति और ल्ोकसेवा 
का क्रियात्मक रूर॒ में, और साहित्य तथा त्त्रों द्वारा राजनीति का 
शिक्षात्मक रूप में, प्रचार करना ग्रावश्यक मानते हैं। वे समाज श्रौर 
सावजनिक कायकतांशधों की श्रालोचना विशेष रूप से श्रौर राज्यों 
या अधिकारियों की कम और वह भी मधुर शैली से करते हैं। राज्यों 
में सरकार के दस्तक्षेप श्रादि प्रश्नों पर वे प्रायः तटस्थ रहते हैं, और 
अपने कामों की सफलता के लिए राजाओं ओर ब्रिटिश अधिकारियों 
का सहयोग पाने का प्रयत्न करते हैं । क्रियात्मक राजनीतिक आन्दोलन 
उनका मुख्य लक्ष्य नहीं होता; यदि कभी इसे हाथ में लेते हैं तो 
राजाश्रों को सहमत और प्रत्नन्न करके । 

दूसरे दल के कार्यकर्ता राजनीतिक प्रान्दोलनों ओर दिद्दान्तों 
के श्राधार पर राज्यों और प्रजा का संगठन करना श्रावश्यक समझते 
हैं। ये राज्यों में व्रियिश हस्तक्षेप के विरोधी होते हैँ । यदि राज्य उन्हें 
काये न करने दे या प्रजा के कष्टठों का उचित प्रतिकार न करें तो उनसे 
शान्त ओर वेध संग्राम भी करते हैं | इनके विचार से शिक्षात्मक, राज- 
नीतिक काये केवल पढ़े लिखे वर्ग तक थोड़े ही अंश में, पहुँचता है । 
यह वर्ग अधिकांश राज्यों में नगण्य, ओर प्राय: सारा राज कमंचारी 
शोर ब्यापारी होने के कारण, श्रत्यन्त भीर श्रोर स्वयं श्रत्याचार करने- 
वाला होता है| फिर, शिक्षात्मक राजनीतिक प्रचार से केवल सैद्धान्तिक 
शान, ओर वद्द भी बहुत देर से, होता है।इसके विपरीत क्रियात्मकझ 
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राजनीतिक ग्रान्दोलन से सवंसाधारण तक तो राजनीतिक ज्ञान बहुत 
जलदो पहुँचता ही है, राज्य ओर प्रजा दोनों को व्यावद्वारिक राजनीति 
श्रोर उसकी कटिनाइयों का भी अनुभव हो जाता है 

तीधरे दल के लोग यद्यपि नगण्य से हें, पर हैं बहुत उग्र विचार 
बाले। ये एकतंत्री राज्यों के श्रष्तित्व के ही विरुद्ध हैं। इनके 
विचारानुसार समाजवाद ही संसार श्रोर राज्यों की जनता को सच्ची 
शान्ति दे सकता है। इस दल के लोग श्रपने सिद्धान्तों का, बिना 
देश-काल-पात्रादि का विचार किए, सा रूप में प्रचार करते हैं। 
ग्रहिंसा को ये नीति के रूप मे मानते हैं | 

चौये दल के कार्यकर्ता राज्यों को मिटाना तो नहीं चाइते, पर 
उनके वर्तमान रूप को देश के लिए खतरनाक सममते हैं । इसलिए ये. 
उन्हें तोढ़फोड़कर नियंत्रित या वेघानिक वंशानुगत शासकों द्वारा शासित 
प्रान्तों अथवा ऐसे ही, क्रिधी दूसरे रूप में ले श्राना चाहते हैं | इस 
कार्य को मी वे भारत-सरकार से मिलकर ही करना चाद्दते हैं। इस 
दल में वे कार्यकर्ता भी मिल गए हैं, जो राजाश्ों को, उनकी मूखंता 
के कारण, सुधरने के श्रयोग्य मान चुके हैं।ये लाग वेध प्रयत्नों 
में श्रधिक विश्वास करते हैं | 

पहले कह्दा जा चुका हैं कि इन चार दलों में से तीसरा नगश्य सा 
है| शेष तीन थोड़े बहुत संगठित हैं। सभी दल काम करनेवाले 
हैं, श्रोर देश-प्रेम की भावना से प्रेरित हैं। खासकर राजपूताना 
श्रौर मध्यमारत को जाग्ति का श्रेय श्रनेक अंशों में दूसरे ओर 
चोथे दल को दही है। खादी दज्ञ भी कई दिशाश्रों में बहुत प्रशंसनीय 
कार्य कर रद्दा है। उसका साहित्य-प्रचार मम्बन्धी कार्य तो बहुत दी 
उपयोगी है । 

एक दूसरे की आलोचना ओर भाक्षेप--दुर्भायवश 
भ्यजान या श्रनजान में सभी दलों में एक-दूसरे की श्रालोचना 
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करने श्रथवा एक दूसरे के विद्दद्ध प्रचार करने की भावना बढ़ गई है, 
इससे उनका चहुत सा समय श्रौर शक्ति नष्य हो रहीं है। मिसाल के 
तौर पर खादी दल वाले कहते हैं कि दूसरे दलों के कायंकर्ताश्रों में 
॒त्यनिष्ठा नहीं है । वे चरित्रहीन श्रोर तिकड़मबाज है। दम बल का 
प्रयोग करके राजाओं या जागीरदारों से काम नहीं लेते, हमें तो उनसे 
मिलकर, उनकी स्वीकृति से ही काम करना है। दूसरे दल उनकी 
बुराई ही बुराई प्रकाश में लाते है। हम उनकी बुराई और मलाई 
दोनों को प्रकाश में लाते हैं| दूसरे दलों के प्रयत्नों से जनता को कोई 
लाभ नहीं पहुँचता । श्स (खादी) दल के कुछ लोगों का यह भी मत 
है कि पहले मक्ति, श्राध्यात्मिकता और श्रद्धा का प्रचार करना चांहए, 
राजनीतिक काय से देश की हानि द्वोती दे । 

दूसरे दल के श्राक्षेप कुछ इस प्रकार हैं । घामिक दल वालों के 
प्रचार से लोगों में पुरानी रूढ़ियां मजबूत होती हैं, सुधारक मनोबृूरति 
बढ़ने में बाधा उपध्थित होती है। खादी वाले व्यापार करते हैं, ये 
खादी की उत्पत्ति के लिए राज्य में पेसा लगाते है। ये राजाश्रों को 
असतुष्ट नहीं कर सकते, श्रत्याचारी राजा या जागीरदार हजार दो 
हजार को खादी खरीद कर इनकी प्रशंसा का श्रधिकारी दह्वो जाता है। 
इनकी श्राड़ लेकर राजा दूसरे दलों का दमन करते हैं। जिन राज्यों के 
कार्यकर्ताओं ने अपने कामों में इनको साथ न लेने की बुद्धिमानी की 
है, वे तो बचे हुए हैं, किन्तु काठियावाड़-परिषद श्रादि संस्थाएँ तो 
यह गलती करके श्रपना राजनीतिक रूप ही खो बैठी हैं। फिर, ये दल 
क्रियात्मक राजनीति से श्रलग भी नहीं रद्दते | द्वाविडी प्राणायाम को 
नीति से वे प्रत्येक आन्दोलन को अपने ह्वाथ में लेने की कोशिश करते 
है। इस दल में कई पूजीवादी श्रा घुसे हैँ। वे म० गांधी के प्रभाव 
का दुरुपयोग कर सारा काम श्रपनी शैली से कर रहे हैं। दूसरे दलों 
को हानि पहुँचा कर भी उनका भरेय खुद ले लेते हैं। मिसाल के तौर 
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पर ये कहते हैं कि _मारे काम शुरू करने के पहले जिजोलिया में एक 
भी चरखा न चलता था। ये पूजीपतियों का सभर्थन करते रहते हैं, 
शोर राजनीतिक चुनाव श्रादि में उनकी सहायता तथा सर्वंसाधारण! 
की उपेक्षा या विरोध तक करते हैं । 


तीसरे दल का श्राक्षेप द्ोता हैः--ये सब दल पू जीवादियों के हैं| 
ये मौजूदा राज्यों श्रौर सरकार की सत्ता छिफ अपने दल के द्वाथ में 
कर लेना चाहते है| इनके शाम्ति श्रोर धमंवाद ने लोगों को कायर 
बना दिया है | रैश्वर और राजाशं की छुत्र्याया में काम करने की 
नीति पर चलाई हुई प्रगतियाँ हमेशा जनता को गुलामी की श्रोर ले 
जाती हैं | यद्दी फल इन दलों के काम का होगा | ये सत्र या तो ढोंगी 
हैँ या पू जीवादी । खादी श्रान्दोलन से एक दल विशेष पू जीपति बन 
रहा है | मशीनों का उपयोग करके गरीबों को विशेष लाभ पहुँचाया 
जा सकता है। जो लोग इन दलों में काम करते हैं, वे जनता को 
धोखे में डाल रहे हैं | 


[ यह स्पष्ट हे कि शन आज्तिपों में अ्रत्युक्ति बहुत थी, पर सचाईं 
का स्वथा श्रभाव भी नहीं रहा | कार्यकर्ताओं को चाहिए कि दूसरों 
के दोषों को दूं ढने में न लगे रद्द कर, यथा-सम्मव दूसरे दल वालों से 
सहयोग करें । इसके श्रलावा इमें चाहिए, कि दूसरों की श्रालोचना या 

निन्‍दा से बुरा न मानते हुए, उस पर गम्भीरता से बिचार करें, और 
उससे आत्म-सुधार की प्रेरणा प्राप्त करें| ] 


कांग्रेस की रियासती नीति सम्बन्धो विचार-धाराएँ- 
पहले बताया जा चुका है कि कांग्रेस रियासती जनता का विचार, विशेष 
तया सन्‌ १६२० से, करने लगी। उसकी इस विषय की नीति स्पष्ट 
किए. जाने का प्रश्न सन्‌ १६३०-३१ में उपस्थित हुश्रा । उसके 


विविध विचार धाराएँ ] श्डरै 


कार्यकर्ताश्रों मं विशेष रूप से दो बिचार धाराएं थी :--(१) श्रहस्तक्षेप 
नीति और (२) इस्तक्षेप नीति ! 

अहस्तक्षेप नीति के मूल में जो भावना काम कर रद्दी थी, वह म० 
गांधी और श्री राजेन्द्र बाबू के विचारों से प्रकट हुई। वढ़ इस 
प्रकार थी-- 

(क) राजा और उनकी प्रजा का स्वार्थ श्रसल में एक ही हे, 
उनमें संघ५ उत्पन्न नहीं करना चाहिए | 

(ख) भारतवर्ष को अंगरेजों की दासता से मुक्त करने में सारो 
शक्ति लगा देनी चाहिए, इसमें सफलता मिलने पर राजा लोग खुद ही 
सुधर जायेंगे; श्रमी से उनका विरोध करके अंगरेजों का बल क्यों 
पढ़ाया जाय ! 

(ग) कांग्रेस के पास ऐसे साधन या शक्ति नहीं हैं कि वह देशी 
गज्यों के मामले प्रत्यक्ष रू से श्रपने द्वाथ में ले | रियासतों में राष्ट्रीय 
मंडे का भ्रपमान किया जाता दे, कांग्रेस इसे सहन नहीं कर सकती, 
जज तक वह काफी समर्थ न दो, कांग्रेस को देशी राज्यों में दस्तक्षेप 
करना ठीक नहीं | 


(घ) कांग्रेस तो शारे देश की संस्था है, सभी के लिए. उसके द्वार 
खुले हैं | उसका ध्येय देश को स्वतंत्र करना है। वह्ठ किसी वर्गं-विशेष 
के विरुद्ध कैसे लड़ाई ठान सकती हैं ! 

यह था, कांग्रेस के दक्षिण पक्ष का तक और विचार-घारा । कांग्रे छ 
का बाम पक्ष इससे संतुष्ट न था। फिर, समाजवादी दल कांग्रेस के भीतर 
भी प्रवेश कर गया था। इनके मत से कांग्रेस की श्रहस्तत्षेप नीति 
सम्बन्धी उपयुक्त तक में कोई तत्व नहीं था-. 

(के ) राजा ओर प्रजा का स्वार्थ एक होना केवल कल्पना यः 
आदशंबाद है | यों कहने को मनुष्य मात्र का स्वराथ एक हे, पर 


१४२ [ जन-जा गति 


व्यावद्ारिक जगत में वस्तुस्थिति को भ्रुलाया नहीं जाना चाहिए, 
श्रोर अ्रत्याचारियों श्रौर शोषकों का भरसक विरोध किया दी जाना 
चाहिए । 

( ख ) यह धारणा ठीक नहीं है कि अंगरेजों की दासता से मुक्त 
होने पर देश राजाओं के श्रत्यावारों से मुक्त हो जायगा। राजा 
लोग तो साम्राज्यवाद के प्रत्र॒ल स्तम्म हैं, इनकी शक्ति कम किए जाने 
पर साप्राज्यवाद से छुटकारा पाना और भी सरल द्वो जायगा। 
प्रजा संगठनों में इतना बल होना चाहिए कि राजाश्रों को देश का 
क्षाथ देने पर विवश कर सके | 


(ग ) कांप्रेत को असमथथंता की बात में भी कुछ दम नहीं । 
जो लोग राष्ट्रीय कंडे के सम्मान के लिए ब्रिय्शि भारत में लाठियाँ 
श्रौर गोलियों खा चुके हैं, वे देशी राज्यों में भी श्रपनी दृढ़ता का 
परिचय दे सकते हैं। फिर, देशी राज्यों का सत्राल हाथ में लेने 
से कांग्रेस की शक्ति ओर प्रमाव बढ़ने दी वाला है, कुड घटनेवाला 
सेहं। । 

(घ्‌ ।हआांग्रेस देश की संस्था है, इसका श्रथ यह नहीं हे कि उसे 
क्रिस वर्ग के लोहहित विरोधी या भ्नैतिक कार्य सहन करते रदना 
चाहिए | उस पर यहाँ की जनता की सभी कष्टों से रत्ला करने की 
जिम्मेदारी है, चाहे वे कष्ट विदेशियों द्वारा मिलें, श्रोर चाहे यद्षाँ वालों 
से हो मिलते हों । 


वतेमान विचार-धाराएँ-इस समय विचार-धाराएँ तो कई- 
एक प्रचलित है | पर उनमें से दो मुख्य हैं।एक विचार-घारा अ० 
भा० देशी राज्य लोक परिषद के इस श्राशय के प्रस्ताव से व्यक्त 
होती हे कि भविष्य म प्रायः ऐसी द्वी रियासतें सच्धछ की इकाई बनें, 
जिनकी श्राबादी लगभग ४० लाख, और वाषिक आय करीज्र तीन 
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करोड़ रूपये हो । इनके शासक प्रगतिशील उत्तरद'ई शासन प्रत॒न्ध 
चलानेवातले हों । शेष सब्र राज्यों का उनके निकट्वर्ती प्रान्‍्ठां में, 
श्रथवा कुछ खास दशाश्रों में दूसरी बड़ी रियात्ततों में मिला दिया 
जाय | लोक परिषद्‌ का सूत्रसंचालन कुछ समय से कांग्रेस के ही 
कणंधार करते आ रहे हैं। इस प्रकार लोहइ परिषद की नीति श्रोर 
विचार-धारा का समर्थन कांग्रे 6 द्वारा भी हो रहा है। 

दुसरी विचार-धारा समाजवादियों की है ।। यद्यगरि पूर्वोक्त विचार- 
धारा के श्रनुसार यहाँ बनी रहने योग्य रियायतें या रियासती समूहों 
की धंख्या १०-१४ से अधिक न होगी, श्रोर लगभग छ; सो रियात्षतों 
में से शेष सब्र समाप्त की जायँंगी, समाजवादी दृष्टिकोश यह है कि 
देशी राज्यों का सर्वंथा लोप द्वो जाय, राजाओं की छत्र-छाया में 
उत्तराई शासन स्थापित करने की कोई बात न रहे, पर्ण सत्ता जनता 
की हो, राजतन्त्र को तमाप्त कर दिया जाय । राजाशबों को “अल्टीमेटम? 
( श्रन्तिम सदेश ) दे 'दिया जाय #छ वे सारी सत्ता जनता को हस्तास्त- 
रित कर दे | सब्र शासन-कार्य समाजवादी दृष्टिकोण से होगा । 

विशेष वक्तन्य-श्रमी समाजवादी विचारघारा का ऐसा विकास 
श्रीर विस्तार नद्दी हुआ है कि रियासती राजनीति का सूत्र-स चलन 
उसी के मतानुतार हो, तथाय्नि पिछुज्ञ वर्षों में उसने जो प्रगति को 
है, कोई श्राश्चर्य नहीं कि निकट भविष में उसी का त्रोलबाला 
हो जाय । 
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जनता की बेगवान और प्रगतिशील जागति तथा उसकी नागरिक 
चेतनता के विकास ने सर्वसाधारण के सामने राजाओं के शासन का 
पूर्णतया नग्न स्वरूप रख दिया है, क्योंकि जितना श्रधिक जनता श्रपने 
अधिकारों तथा उत्तरदायित्व का ज्ञान प्राप्त करती है, उतना ही श्रत्रिक 
दमन का थम्भीरता पूवक ब्यवद्वार होता है। बहुत से देशी राज्यों में 
रियासती जनता की संस्थाश्रों को काम नहीं करने दिया जाता । और, 
जहाँ -कहीं उन्हें काम करने भी दिया जाता है, उनका गाँवों में प्रचार 
समय»समय पर निरुत्माहित किया जाता है। उनके विधान में “उत्तर- 
दायी शासन”? से सम्बन्ध रखने की बात पर रोक लगाई जाती है। 
किसी बादरी #ंगठन या श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिषद से सम्वर्के 
रखने का निषेध किया जाता है। बहुत से देशी राज्यों में सामयिक 
समा सम्मेज्ञन करने की श्रनुमति नहीं मिलती, और जनता को अपने 
ब्रात्म-सम्मान की रख्षार्थ सविनय अश्रवशा करने फे लिए मानों वाध्य 

किया जाता है | 
«“-डा० पट्टामि सीतारामेय्या 
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अश्रंधयमध अय अषधट।इ 
सोलदवाँ अध्याय 
प्रस्तावना 


'एक समय आता है, जब णनता में उबाल भाता 
है, भौर लोग बेताब हो उठते हैं, गुलामी की ज़ंजीरें 
तोड़ फंडने को । आज देशी राज्यों की जनता की नब्ज़ 
को टटोलें तो हम यही द्वालत पाते हैं । 


पुस्तक के पहले भाग पर ए+क नज़र--इस पुस्तक के 
पहले माग में इस बात का विचार किया गया है कि भारत में श्र प्रेजी 
राज की स्थापना द्वोने पर देशी राज्यों में राजाश्ं ने जनता के हितों 
की कैसी उपेज्षा की, श्रोर जनता का श्रसंतोष बढ़ने पर कुछ लोकसेवी 
महानुभावों ने किस प्रकार तरह-तरह की मुधीपतों को मेलते हुए 
जनता-जनार्दन की सेवा की, और उसे सोते से जगाया; उनके कार्य 
में कैसे-फसे विध्त श्राए, किस प्रकार उन्हें जेल-यातना, और लाठियों 
की वर्षा सदनी पड़ी तथा गोलियों का शिकार होना पड़ा; परन्तु उसके 
बाद भी श्राजादी और जागरण का झा उठाने के लिए दूधरे युवक 


१४६ [ जन-जागति 


श्र महिलाएं आगे बढ़ीं | श्रारम्भ में श्रधिकारियों के विरुद्ध श्रावाज 
उठाना श्रौर जनता का पक्ष ले*र श्रान्दोलन करनेवाली संस्थाओं 
का संगठन करना वास्तव में आग से खेलना था। इसलिए जिन 
मद्दानुभावों ने गरीबी गत्रर लोक-सेवा का ब्रत लेकर काम किया, 
उनकी कठिनाइयों और बाधाशों की इल्यना ही की जा सकती है। 
ऐसे कुछ सजनों का परिचय पाठकों को मिल चुका है। प्रारम्भिक 
संस्थाश्रों के उदाहरण-स्वरूप हम ने राजपूताना मध्यमारत समा और 
राजस्थान सेवा संघ के बारे में कुछ विस्तार से लिखा है ! 

उठी समय के लगभग और भी संस्थाओं का निर्माण हुश्रा, 
श्रौर उन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में खूब काम किया। उन सब के बारे 
में विस्तत।र से लिखा जाना सम्भव नहीं था। इसलिए हमने उसका 
केवल संकेत करके यह बतलाया कि देश भर के रियासती संगठनों 
को एक सूत्र में बाँघने के लिए. विविध प्रयत्न किए गए, और 
अन्त में श्र० मा० दे० रा० लोक परिषद स्थापित हुईं, जिसने गत 
बीस वर्षों में रियासती प्रश्नों पर परक्राश डालते हुए जनता का धब्छा 
पथप्रदर्शन श्रौर नेतृत्व किया है। इस संस्था ने राष्ट्रीय मद्दासभा 
(कांग्रेस) की अधिकाधिक सहानुभूति और सहयोग प्राप्त किया । 
लोक परिषद श्रौर कांग्रेस के रियासती कार्यों श्रोर नीति के सम्पन्ध 
में लिखने के उपरान्त इम यह भी बता चुके हैं कि समय-समय 
पर रियासती नीति के सम्बन्ध में लोक-नेताश्रों में क्या-क्या व्रिचार- 
घाराएँ रही हैं । 

दूसरे भाग का विषय-...उउडुक्त विवेचन में हमने व्यापक 
श्रोर तामहक दृष्टि से ही काम लिया है। यद्याप प्रपंग-वश 
किसी-किसी रियासत की क्रिसी खास बात को कुछ अधिक ब्योरेवार 
बताया गया है, तथपि तिविध रियाततों के विषय में कुछ तिलसिले- 
वार बातें कहने का अश्रवंसर नहों मिला है। यह काम इमें पुस्तक के 
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इस दूसरे भाग में रना है। यहाँ हम कुछ श्र्॒ग-अलग राज्यों के 
बारे में विचार करेंगे | हम देखेंगे कि एक राज्य में किस तरह जन- 
जागरण श्रारम्म हुप्रा, कब तक उममें प्रगति का कम चलता रहा, 
तथा किस समय उसे कुछ श्राघातों के कारण दब जाना पड़ा श्रौर 
अनुकूल श्रवसर भाने पर, श्रथतरा विशेष साइसी और पराक्रमी कार्य - 
कर्ताश्रों के मैदान में श्रा जाने पर, फिर किस प्रद्ारा जनजाणति का 
कार्य सुवाद रूप से होने लगा। इससे हमें यद जानने का श्रवसर 
मिलेगा कि श्रत्र तक कौन-कौनसी मंजिल तय हुई. श्रोर कौन-कोनसी 
अन्र बाकी है ; अथवा कहीं कोई नई समस्या त। पैदा नहीं हो गई । 
इस प्रकार हम देखेंगे कि उस राज्य की जनता ग्रध् कैशी स्थिति 
में है, ओर नया वातावरण किस तरह का प्रपत्न और श्रान्दोलन 
चाहता है । 


दृमारों सीमा ऐं -देशी राज्यों की संख्या श्रौर श्रावादी इतनी 
श्रधिक दे कि रियासती जनता को जाएति का, एक साधारण आकार 
की पुस्तक में, कुछ विस्तार से वर्णन नहीं हो सकता | श्रलग-श्रलग 
हर एक राज्य के लिए संक्षे) में भी नहीं लिखा जा सकता । यहाँ तो 
छिफ नमूने के तोर से कुछ थोड़े से द्वी राज्यों का विचार किया जा 
सकता दे। और, इसी से इमें सम्तोष करना हे। हाँ, नमूने देश के 
सभी भागों के लेने का प्रयत्न किया जायगा; कुछ राज्यों को जन- 
जागृति का परिचय उस राज्य-समूह सम्बन्धी वर्णन से हो जायगा, 
जिसमें वे राज्य हैं। इस प्रकार स्थल रूप से सभी राज्यों की जन- 
नायति का कुछ श्राभास मिल जायगा | 


विशेष वक्तव्य-.पह सष्य है कि जाणति की लद्दर रियासतों के 
कोने-कोने में पहुँच रही है; भले दी, अनेक स्थानों में उसका कारय या 
फल देखने में न श्राए। हाँ, वद स्थासत भी, जिसमें इस समय डट 
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कर दमन हो रहा है, और प्रजा बहुत कष्ट में हैं, वहाँ भी जाग्ति का 
श्रभाव नहीं है । अधिकारियों का दमन ही इस बात का सबूत है कि 
जनता अश्रपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गई है और 
उसका यह कार्य शासकों को श्रराचकर प्रतीत हो रहा है। इसो लए 
तो वे श्रधिकाधिक दमन करने पर उतर पड़े हैं | प्रधिकारी यह भूल गए 
हैं कि सिफ उन्हें ग्ररचिकर होने से जन-मभाणति का काम रुक नहीं 
सकता; श्रोर दमन को चाहे कहीं कुछ क्षणक सफलता मिल भी जाय, 
उसमें यद्द दम नहीं होता कि बहुत समय तक जनता को दबाए रखे | 
श्राजादी की चाह वाली जनता में जब एक बार जन-जागएति श्रारम्म 
हो जाती है, तो वह सत्र बिध्त-शधाशओ्रों को पुर करते हुए आगे दी 
बढ़ती रहती है । 

कभी-कभी ऐसा भी द्वोता है कि अ्रधिकारियों के घोर दमन और 
निर्दयता से जागति का प्रवाह रुक जाता हे। श्रत्याचारी तानाशाइ 
गये करने लगता है कि मैंने हमेशा के लिए नहीं, तो एक-दो पीढ़ियों 
के लिए तो जनता का जोश ठंडा कर द्वी डाला है। भोले-भाले 
नागरिक इसे सच सममने लगते हं। परन्तु पहाड़ से उतरनेबाली 
नदियों के जल-प्रवाह को पत्थरों की शिलाएं या उजड़े हुए पेढ़ों के 
तने श्रादि कब तक रोक सकते हैं। पानी इधर-उधर अ्रपना राश्त्ता 
निकाल ही लेता है | जन -जाएति कमी-कभी स्थगित द्ोती हुईं मालूम 
दोती हे, परन्तु यह सम्मावना कभी निमूल नहीं द्वोती कि वह कुछ 
समय ब६द फिर गतिशील द्टो जाय, श्रोर सम्मव है, पहले से भी अधिक 
तेज या उग्र रूप धारण करे। आइए, श्रवब दम कुछ अलग-अलग 
रियासतों की जन-जाग्रति का चिन्तन श्रोर मनन करें । 


सतरहवाँ अध्याय 


कशमीर 


ग्यास्रतों का क्रम निश्चय करने में हम खापवकर भौगोलिक 
स्थिति का लिहाज रखना चाहते हैँ | इस प्रकार हपारे सामने 
पहले कशमीर का विषय आता है। यहाँ की जन- न्ागृति का 
विचार कर ने से पूत्र इस राज्य की कुछ विशेषता थों का ज्ञान 
प्राप्त कर लेना आवश्यक है । 


इस राज्य को कुछ विशेषताए-.दृस राज्य का पूरा नाम 
“जम्मू और कशमीर! हे। साधारण बोलचाल में कशमीर ऋहने से 
होनों भागों का श्राशय ले लिया जाता है | क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 
भारतवर्ष की सत्र से बढ़ी रियासत है। इसका त्षेत्रफश ८५ इजार 
बर्गंमील है, परन्तु बहुत सी जमीन पहाड़ो होने के कारण, इसकी जन- 
संख्या केवल सेंतीस लाख है, जिसमें ग्रठाईंस लाख से श्रत्रिक मुसल- 
हैं। राज्य की सालाना श्रामदनी पोने पाँच करोड़ रपए से श्रषिक है | 
प्रधिकांश जनता बहुत गरीत्र है| 

कशमीर की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
वह राज्य भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर सिरे पर है। इसकी कई सो मोल 
की सीमा भारतीय सच्च श्रोर पाकिस्तान के श्रलावा श्रफगानिस्तान, 
चीन और रूस की सीमाओ्रों से प्रिली हुई हे । हृक प्रकार इस रियासत 
का, भौगोलिक दृष्टि से कई राज्यों से सम्बन्ध है । 

यह रियासत श्रपने प्राकृतिक सौंदय के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है, 
यहाँ तक इसे प्रृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है। कद्दावत है--- 
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स्वर्गलोक यदि भूमि पर, तौ है याही ठौर । 
जो नाहीं या भूमि पर, यातें सरेस न और || 


सन्‌ १८१६ में महाराजा रणजीतसह ने कशमीर पर श्रपना 
अ्रधिकार जमाया । उनके सरदार गुलांबसिहजी ने इसमें जम्मू श्रौर 
मिला लिया, श्रौर वे जम्मू के राजा बना दिए गए | सिक्‍खों से पंजाब 
ले लेने पर, सन्‌ श्८४६ में अ्रंगरेजों ने गुलाचसिद से ७५ लाख रुपये 
लेकर कशमीर का राज्य उन्हें दे दिया | इस प्रकार कशमीरी जनता 
हिन्दू-डोगरा राजवंश के हवाले कर दी गई | यही “श्रस्तसर की संधि? 
कदइलाती हैं | इसमें कशमीरी जनता का कोई हाथ नहीं था ।* 


जन-भान्दोलन का प्रारम्भिक रूप ; बाहरी आद- 


मियों का विरोध - दस राज्य के जन: ग्रान्दोलन ने पहले पहल 
बाहरी भ्रादमियों के विरोध का रूप लिया। बीकववीं सदी की दूसरी 
दशाब्दी तक इस राज्य की बहुत सी सरकारी नौकरियाँ बाहर वालों 
को मिली हुई थीं। आधुनिक शिक्षा प्रायः युवक को नौकरी के ही 
योग्य बनाती है| ज्यों-ज्यों राज्य में शिक्षा का प्रचार हुष्ा, यहाँ के 
शिक्षित युवकों की यह माँग होने लगी कि सरकारी नौकरियाँ बाहर 
वालों को न मिल कर हमें मिला करें| सन्‌ १६१८-२० में शिक्धित 
हिन्दू युवकों ने शोर सन्‌ १६२७ के लगभग शिक्षित मुत्नलिम य॒वकों 
ने आवेदन-निवेदव किए | इन्हें समय-समय पर कुछ संतुष्ट किया 
गया | अ्रन्त में सन्‌ १६२७ में 'कशमीरी प्रजा? की परिभाषा की गई 
श्रोर स्थानीय लोगों के श्धिकारों की रह्बा करने का कानून बनाया 
गया । परन्तु इससे मध्य श्रेणी के, श्रोर सो भी थोड़े से ही, आदमियों 
को सन्‍्तोष हुआ्आ | उन निर्धन किसानों श्रादि को इससे कुछ लाभ 


अन-+ न के आओ 


* तेल्क की “देशी राज्य शासन! से | 
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न पहुँचा, जिनसे विविध फरों के श्रतिरिक्त बेगार भी ली जाती थी, 
श्रोर जो गुलामों का सा जीवन बिताते थे । 


ब्रिटिश भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव; उग्र 


आन्दोलन और घोर दमन -शिक्धित ब्यक्तियों का असम्तोष 
धीरे-धीरे गरीच्र किसानों तक पहुँचा। जनता पर कांग्रेस का भी 
प्रभाव पड़ा | बहुत से य॒तरक्नों ने कांग्रेस के सन्‌ १६२६ के लादौर- 
श्रधिवेशन में भाग लिया, जिपक्री एक विशेषता थी स्वाधीनता की 
घोषणा करना । सन्‌ १६३० में ब्रियिश मारत में सबनय श्रवज्ञा 
अ्रान्दालन हुश्रा, उसके श्रगले वर्ष कशमीर ने जन-श्रान्दोलन का 
ग्रमुभव किया, जो संगठित न हवाते हुए भी काफी व्यापक था। यह 
साम्प्रदायिक कठ्ठुता लिए हुए मी था। पंजाब के बहुत से अइरार 
इसकी मदद के लिए चले आए राज्य ने संठगन पर वन्दिश लगाई | 
श्रान्दोलन ने उम्र रू धारण किया। भयंकर दमन हुश्ना। नोटिफि- 
फेशन (१६,एल” नाम का कानून जारी क्रिया गया। गोलियों श्रौर 
कीड़ों से हजारों आदमी मरे और ज़ख्मी हुए,।पर श्रान्दोलन दचने में 
नहीं प्राया | अन्त में मद्दाराजा ने श्रान्दोलन में भाग लेनेवाले सब 
अादमियों को माफ करके रिद्ता कर दिया श्रोर जनता की शिकायतों 
की श्रर्जी मांगी ! 


सुधारों की माँग --+ई अजियाँ आईं। राजपूतों ने वैधानिक 
सुधारों का जिक्र भो नहीं किया । मुसलमानों ने बुनियादी नागरिक 
अधिकारों की माँग थी, तथा वेधानिक सुधारों के सम्बन्ध में कद्दा कि 
व्यवस्थायक सभा में सत्तर फोसदी सदष्य बालिंग मताधिकार से चुने 
जाया करें; जिस मंत्री के सम्बन्ध में 0त्तर फीसदी धद॒स्य अविश्वास का 
प्रस्ताव पास कर दें, उसे त्यागपत्र देना चाहिए; कानूत बनाने का 
अ्रधिकार व्यवस्थापक सभा को ही हो; नौकरियों में मुसलमानों की 
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संख्या बढ़ाई जाय | ये माँगें साम्प्रदायिक कही गईं | वास्तव में इससे 
पहले प्रतिनिघिक व्यवस्थापक सभा और वैधानिक सरकार की माँग 
कशमीरी पंडितों ने की थी; उन्होंने साम्प्रदायिक्र राजनीति से दूर रहने 
की उत्सुकता दर्शाई थी। 


हसी समय सन्‌ १६३१ में, कशमीरी जनता की शिकायतों कौ 
आाँच करने के लिए ग्लेंसी कमीशन नियक्त किया गया। इस 
कमीशन ने निर्वाचित बहुमत वाली व्यवस्थापक्ष सभा स्थापित 
करने, जनता को भाषण लेखनादि के नागरिक श्रधिकार देने तथा 
राजकीय नोकरियों में सब जातियों को समान अ्रधिकार देने को 
सिफारिश की | 


मुसलिम कान्फ्र न्‍्स-.कमीशन की रिपोर्ट छपने के बाद शीघ्र 
ही “जम्मू और कशमीर प्ुसलिम कान्‍न्फ्रेन्स” की स्थापना हुई | श्रवतूबर 
१६३२ में इसका प्रथम अधिवेशन शेख भोइ्म्मद अब्दुल्ला की 
भध्यक्षता में, भीनगर में हुआ | कशमीर की अधिकांश जनता मुध्तलिम 
होने के कारणु इस संस्था का नाम “'मुसलिम कान्‍्फ्रे नस” रखा गया 
था । इससे कुछ लोगों को इसे साम्प्रदायिक कद्दने का मौका मिला, पर 
इस संस्था ने राष्ट्रीय दध्कोण से ही काम किया। दूसरे श्रधिवेशन 
में इसके सभापति भी ० श्रब्दुहला ने अपनी व्यापक नीति की घोषणा 
की । इस सभा की काययधमिति को श्रोर से काम करनेवाले भरी० 
चौधरी गुलाम श्रब्बास ने फरवरी १६३४ में सरकार के पास अपनी 
माँगें भेजी, जिनमें कहा गया कि मुसलमानों की माँग पूर्ण उत्तरदाई 
शासन के लिए है। सरकार कै इस शऔ्रोर ध्यान न देने पर सविनय 
झवश्ा का कार्यक्रम बनाया गया। सभी विचार तथा जातियों के 
नेताश्रों का सम्मेलन बुलाया गया | सरकारी दमन-चक्र जोर से चला | 
इस बीच शान्दोलन स्थगित कर दिया गया । 


शासन-सधार अपयाप्व-..लेंसी कमीशन के बाद सरकार ने 
मताधिकार कमेटी नियुक्त की थी। इसके सभी सदस्य सरकारी थये। 
इसमे कार्य में दो वर्ष लगे, फिर भी इसकी सिफारिशें बहुत ही श्रपर्यात 
श्रौर अ्रसंतोषपद रहीं | अप्रेल सन्‌ १६३४ में यहाँ “जम्मू-कशमीर 
प्रजा सभा? नाम की व्यवस्थापक सभा स्थापित की गई। उसमें ६ 
फीसदी जनता को मत देने का अधिकार मिला | प्रजा-सभा में कुल 
मिला कर ७४ सद्य रखे गए, जिनमें से सिफे ३३ जनता द्वारा 
निर्वाचित थे | प्रजा-पभा के सदस्यों को, उसके पधिषेशन में प्रश्न 
पूछने, प्रध्ताव करने, श्रोर सरकारी धजट पर बहस करने का श्रधि- 
कार दिया गया। यह राष्ट हो है कि राज्य ने ग्लेंसी वैधानिक सुधार 
समिति की सब सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, ओर प्रज्ञा-सभा में 
निरचित सदस्यों का बहुमत नहीं रखा। लोकनेताश्रों ने उपयुक्त 
सुधारों को नाकाफी समझा | सन्‌ १६३५ के प्रारम्भ से भी० अश्रब्दुछा 
विविध जातियों का सजल्जञठन करने के प्रयत्न में लग गए | इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए आपने पंडित प्रेमनाथ बजाज के सहयोग से 'इमदर्द! 
नाम का पत्र निकाला | १६३६ में जो उत्तरदायी शासन दिवस मनाया 
गया, उसमें सभी जातियों के श्रादमियों ने भाग लिया । 


नेशनल कान्फ्रेंप का काये--जनवरी १६३८ में भी श्रबदुछा 
ने पंडित जवाहरलाल नेदरू से कशमीर की स्थिति पर विचार-विनिमय 
किया | इसके फल-ह्वरूप मुसलिम काम्फ्रेंस का नाम बदल ऋर नेशनल 
कान्फ्रेंस ( राष्ट्रीय समा ) रखा गया। तब से प्रगतिशील कशमीरी 
यंद्चित श्रोर सिक्ख आदि भी इसमें भाग लेने लगे। ५ श्रगत्त १६१८ 
को पुन: “उत्तरदायी शासन दिवस! मनाया गया | हंस दिन राज्य में 
करीब पाँच सो समाएं को गईं । जन-भ्रान्दोलन खूब बढ़ा हुश्रा था । 
फिर सरकारी दमन शुरू हुआ | “हमदर्द! पत्र को जमानत जमा करने 
का आदेश हुआ, पीछे इसका प्रकाशन भी रोक दिया गया | 


श्प्ड [ जन-जा ग्रति 


सन्‌ १६३६ में महाराजा साइबर ने नई घोषणा की, उसके अनुमार 
प्रजा-सभा के निवांचित सदस्यों की संख्या ३३ के बजाय ४० कर दी 
गई । अब नामजद सदस्य ३५ रहने लगे। नेशनल कास्‍न्‍्फ्रेंत ने इसे 
भी श्रसन्‍्तोषजनक ओर प्रतिगाभी बतलाया, तथापि उसने विधान को 
श्रमल में लाने में सहयोग प्रदान किया । परन्तु भोछे उसे श्रधिक्रारियों 
का व्यवहार निराशाजनक प्रतीत हुआ्ला, श्रौर उसने विरोध-त्वरूप 
व्यवस्थापक सभा से श्रपने दल के सदस्यों के त्यागयन्न दिल्ला दिए । 


जनवरी सन्‌ १६४२ में कान्फ्रेंत की विंग कमेटी ने सरकार का 
ध्यान अन्न-संकट की ओर आकषित किया ओर उसे टालने के उपाय 
भी सुकाए | साथ ही जलाऊ लकड़ी के कन्ट्रोल श्रोर वितरण की 
माँग की । श्राखिर, सरकार ने कान्फ्रेस का सइयोग लिया श्रार 
कान्फ्रेंस ने पीपहत-फूड-फूमेटियों के द्वारा श्रनाज श्रोर लऊड़ी के 
उचित वितरण का भरसक उद्योग किया। इससे जनता को चड़ी 
राइत मली | शहर में कार्न्फेत की शाबाएँ फैलीं श्रीर वह जनता के 
निकट सम्पक में आई । 

अ्गरत १६४२ के ग्रान्दोलन में ब्रिटिश भारत में नेताश्रों की 
गिरफ़्तारी होने 7२ नेशनल काम्फ्रेंस ने देश के श्रन्य भागों की तरह 
राष्ट्रीय कार्यक्रम रखा | हड़ताल श्रौर श्राम सभाएं हुईं। ब्रिटिश दमन 
की निन्‍दा की गई | कान्फ्रत के सभापति ने वायसराय को पत्र लिख 
कर स्वाधीनता की माँग मनन्‍्जूर करने और अश्रस्थायी राष्ट्रीय सरकार 
बनाने को कद्दा । 


राज्य के लिए प्रस्तावित विधान--सन्‌ (६४३ में महाराजा 
ने कशमीर की उन्नति के उपाय सुमाने के लिए एक कमीशन नियुक्त 
किया ते उसमें कान्फ्रन्स के प्रतिनिधि भी शामिल हुए | इस अवसर 
पर नेशनल कान्‍्फ्रेन्स ने कशमीर राज्य के लिए एक विधान बनाया |. 
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इसकी विशेषता यह है कि यद्यवि इसमें प्रजात॑त्री उत्तरदायी शास 
की व्यवस्था की गई है, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि समाज के श्राथि+ 
ढाँचे में मोलिक परिवर्तन किए त्रिना वास्तविक उन्नति नहीं हो 
सकती ! शोषण भर स्वाधीनता साथ-साथ नहीं चल सकते। इस 
लिए एक श्रोर तो राजनीतिक सिद्धान्त यह रखा गया कि स्थानीय 
पंचायत से लेकर ऊपर नेशनल श्रसेम्बली ( व्यवस्थागक सभा ) तक 
चुनाव-पद्धति से काम लिया जाय, न्याय-विभाग स्वतंत्र रहे, श्रौर 
प्रबन्धकारिणी सभा जनता के प्रति उत्तरदायी हो | दूमरी ओर इसके 
साथ जनता का श्रार्थिकर धरातल या रहनसहन का दर्जा ऊचा करने की 
यथैष्ट योजना बनाई गई ; यहाँ तक कि इस बात का ब्योरेवार विचार 
किया गया कि एक नागरिक को भोजन, वस्त्र, मकान, चिकित्सा, 
यातायात, शिक्षा श्रौर विश्राम श्रादि करी जितनी आवश्यकता हो, 
उसकी राह््य की ओर से यथयेष्ट व्यवस्था रहे | नेशनल कान्फ्रेन्स ने 
8 नुभत्र किया कि कमीशन के सदस्य प्रायः स्थिर स्वाथ वाले हैं 
श्रौर उनकी कारय-पद्धति भा श्रसन्तोषननक है। इसलिए उतने 
कमीशन में से अपने प्रतिनिधि हृटालिए, श्रीर उपदक्त वैधानिक 
तिकारिश भी कमीशन के सामने न ग्ख कर सीधे मह!राज की सेवा 
में उपस्थित कीं | 

सन्‌ १६४४ में महाराजा ने दो लोकप्रिय मन्त्री लेने के लिए, 
व्यवस्थापक सभ्य से पाँच नाम माँगे। उन पाँच रुजनों में से 
जो दो लोकप्रिय मंत्री नियक्त करिए गए उनमें से एक कान्‍्फ्रेन्स के 
प्रतिनिधि श्री मिर्जा शब्रफजल वेग थे, जिन्हें १६३८ के श्रान्दोलन 
में भाग लेनेवाल श्रन्य व्यक्तियों के साथ ग़ुडा कद्दा गया था। 
विविध देशों की क्रान्तियों के इतिद्वास में यह बारबार अनुभव हुत्ा 
है कि कुछ समय पदले के बागी, विद्रोददी श्रोर दंड प्राप्त व्यक्ति पीछे 
शासन-यूत्र संभालते हैं। भ्रस्तु, कशमीर सरकार ने श्री वेग क्रो मंत्री 
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तो बना लिया, पर उसने इन्हें काम कम महत्त के दिए | फिर, कुछ 
समय बाद इन्हें अ्रपने विचार प्रकट करने की भी स्वाधीनता 
न रही। इस पर इन्होंने मजबूर होकर श्रपने पद से त्यागपत्र 
दे दिया | 

श्रगस्‍ध्त १६४५ में कान्फ्रेन्स का श्रधिवेशन सोपुर में खूब धूम- 
षाम से हुग्रा | इस में श्रविल मारतीय नेता श्री मौलाना आ्राजाद, 
नेदरू जी और भीमाप्रान्त के गांधी खान श्रब्दुल गफ़्फार खाँ तथा 
बलूच नेता खान अश्रब्दुलसमद खाँ भी सम्मिलित थे। उपस्थिति 
उच्चीस हजार से श्रष्रिक थी। कशमीर की क्रिसान और मजदूर जनता 
की, अपने नेता शेव मोहम्मद 'अब्दुल्ला के प्रति, अ्रदूट श्रद्धा थी । 


'कशमोर थोदो'-आन्दोलन; कुछ विचारणीय बातें- 
पई १६४६ में शेख मोदम्मद श्रबदुल्ला के नेतृत्व में नेशनल रास्‍्फ्रेंठ 
ने ऋशमौर नरेश को ब्रिटिश सरकार से की हुई १८४६ की श्रमृतसर 
की सन्धि* के विरुद्ध श्रावाज्ञ उठाई और कशमीर के महाराजा से 
प्रार्थना की कि इस राज्य के शासन का भ्रधिकार जनता को सॉप दें । 
कशमीर-छोड़ो' श्रान्दोलन का यही भाव था | 

इस आन्दोलन के सम्बन्ध में कुछ बातें विचारणीय है। सन्धि 
॒माप्त करने की बात श्री श्रब्दुल्ला ने ब्रिटिश मन्त्रिमिशन के सामने 
भी रखी थी। जब दम चाहते हैं कि राजा लोग पुरानी श्रौर अनुचित 
धन्धियों का ध्ासरा न लें श्रोर नई परिस्थितियों का विचार करें तो 
हमें भी इन सम्धियों को बात न उठानी चाहिए, चादे फिर वह हन्हें 
रह कराने की ही क्‍यों नहों।भी शेख श्रब्दुलला अर भा० दे« 


क्खिलत++, 





* इस सन्धि के विषय में, इस श्रध्याय के श्रारम्भ में लिखा जा 
चुका है । 
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रा० लोकपरिषद्‌ के उपाध्यक्ष ये, श्रौर कशमीर की नेशनल कान्फ्रेस 
का उद्देश्र राजा की छत्रछाया में रहते हुए उत्तरदायी शासन प्राप्त 
करना था। ऐसी अ्रवस्था में राजा तथा राजवंश विरोधी बाते 
ताधारण रियागती श्रान्दोलन से मेल नहीं खातीं। भरी श्रब्दुल्ला ने 
कहा था कि हम राजा को बनाए रखना चाहते हैं, त्रशतें कि वह 
वैधानिक शासर हो। उन्होंने यह मी कहा था # “मैं राजाश्ों की 
निरंकु ता का विरोधी हूँ, इसलिए, 'हैदराबाद छोड़ो!-प्रान्दोत्तन का 
भी समथ5 हूँ। हमारा आन्दोलन राष्ट्रीय है।? तथापि कितने दी 
लोगों को थ्रान्दोलन में साम्प्ररायिकता की गन्ध श्राई ; खासकर 
इसलिए हि कशमोर का राजा हिन्दू है श्रार श्रान्दोज्नन का नेतत्व एक 
मुसलिम सजन कर रहे है, जो प्रारम्म में एक सुसलिम 6ंस्था के 
अध्यक्ष ये | कुछ हिन्दुश्नों ने “हिन्दू राज्य खतरे मे!--यद्द नारा 
लगाया | 


आन्दोलन भोर राष्ट्रीय नेता-वास्तव में भर श्रब्दुल्ला ने 
इस थ्रान्दोलन को चलाने से पहले दूसरे प्रमुख नेताओं और काये कर्ता श्र 
से विचार-विनिमय नहीं किया था। पीछे यह प्रतिक्रि!ा मालूम होने 
पर वे कशमीर की परिस्थिति का परिचय श्री नेहरू जी ( लोकपरिषद 
के तत्कालोन श्रष्यक्ष ) शो देने के वाध्ते देशली के लिए रवाना हुए । 
पर वे रास्ते में गिरर्तार कर लिए गए । इससे जनता में छोभ पैदा 
हुआ । राज्य ने दमन से काम लिया । 


शेख अब्दुल्ला की गिरफ़्तारी का समत्त भारत में विरोध हुश्रा । 
पंडित जवादरलाल नेदरू वस्तु-स्थिति की जाँच करने कशमी( गए । 
आपके रियासत-प्रवेश पर प्रतित्रन्ध लगा दिया गया, ड$रिन्तु अ्रापने 
उसका उल्लंघन किया | श्रापका कशमीरी सेना के एक सैनिक की सज्नीन 
से चोट भी लगी। उस समय कशमीर का आन्दोलन अश्रशिल 
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भारतीय आ्राधार पर चलने का श्रवसर था गया था; परन्तु दिल्‍ली मे 
नए, विधान सम्बन्धी जा वार्ता चल रद्दी थी उसके लिए मौलान! 
ग्रबुलकफलाम आजाद ने श्र। नेहरू जी को दिल्‍ली बुला लिया । 


फशमार सरकार ने श्री शेख ग्रब्दुल्ला पर मुकदमा चलाया। ६8 
मुकदमे की पेरथी के लिए कांग्रं 8 तथा देशीराज्य लोक -परिषद की 
ओर से श्रा आसकश्रल। गए | श्रन्त में भी श्रब्दुल्ला को तीन बष को 
कड़ी कैद की सजा दी गई । 

ज्यों ही कांग्रेठ को अपनी समस्याश्रों से श्रवकाश मिला, त्योंद्ी उसने 
कशमोर पर ध्यान [दया । राष्ट्रात आचार्य कृपलानोी व्यक्तिगत रूप से 
कशमीर गए, वहाँ श्रापने स्थिति की जाँच को तथा व्यक्तिगत रूप से 
कशमीर के महाराजा हर!विह्‌ रु भेंट को। यद्द श्राशा को जाती थी 
के महाराजा कांग्रेस की सदभावना की क॒द्र करेंगे तथा भी शेल 
श्रब्दल्ला आर उनके साथयों को रिहा कर देंगे परन्तु उन्होंने ऐसा 
नहीं किया । महात्मा गांधां भा सदुभावना मशन पर कशमार गए | 
महाराजा ने श्रापके वहाँ पहुँचन पर सभाश्रों श्रादि पर लगे प्रतिपन्च 
ढोल कर दिए या उठा दिए। गांधी जी के प्रभाव स कशमोर को 
त्थिति में सुधार भी हुश्रा, परन्तु मद्दाराजा श्री शेख अब्दुल्ला के मामले 
में चुत द्वो रहे । 


आन्दोलन पर लोफमत--यहाँ यह जान लेना उपयोगी द्ोगा 
कि “कशमाीर छोड़ो'-श्रान्दोलन के सम्बन्ध में लोकमत तथा राष्ट्राति 
का विचार कया रहा | इसमें सन्देद नहीं कि इस आन्दोलन के छेड़े 
जाने पर कशमीर-सरकार ने जो दमन नीति इख्तयार की, उससे तथा 
भी नेहरू जी के प्रतेश-निषेध आदि से लोकमत बहुत क्ष्‌ब्ध दो गया | 
तथापि यह स्पष्ट हे कि आन्दोलन लोकमत का यथेष्ट समर्थन प्राप्त किए 
बिना छेड़ा गया था । जहाँ-तहाँ अनेक कायेकर्ता इसे अविवेकता- 
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मूलक, दर्भाग्यपूर्ण प्रथता जल्दशजी का काम समझते थे। कितने ही 
पत्र-पत्रिकाओं ने इससे असदमति प्रक: की, श्रौर कुछ ने तो इसका 
स्पष्ट विरोध मी किया । सभो विरोधियों की, साम्प्रदायिकतावादी कई 
कर, उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


कश्मीर छोड़ा! और “भारत छोड़ो'-आन्दोलन-- 
कशमीर छोड़ो'-ग्रान्दोलन को “भारत छोड़ो?-श्रान्दोलन का प्रतीक या 
उसका अंग नहीं समझना चाहिए । दोनों में स्पष्ट श्रन्तर है। राष्ट्रपति 
शग्राचायं कृपलानी ने मई १६४७ में कशमीर छात्र सच्ठ की श्रोर से 
पेश किए गए अभधिनन्दन-यत्र का उत्तर देते हुए इन दोनों माँगों का 
श्रन्तर बतलाया | आने कहां कि “कांग्रेत ने 'भारत छोड़ो? की माँग 
विदेशी सत्ता ब्रिटेन के जिदद्ध को थी, और वह इसलिए कि भारत- 
बासी अपना विधान ध्नाऋर श्रपनी सरकार को चला सर्के | यद्द बात 
कशमीर में लागू नहीं होती । महाराजा कशमीर-विरोधी नहीं हैं, उन्हें 
कशमीर में रहने का पूर्ण अधिकार हे। हस प्रकार 'कशमीर-छोड़ो! 
की माँग अनुचित श्रोर श्रनुपयुक्त है ।” राष्ट्रपति ने कशमीर की जनता 
को पराभश दिया कि कशमीर-छोड़ो' की माँग हृटाकर पंचायत राज्य 
की माँग की जाय, जिसका अ्रर्थ यह है कि महाराजा की देख- 
रेख में जनता की सरकार स्थावित द्वो। इससे राजा और प्रजा दोनों 
को सुख मिलेगा । 


ध्रजा-सभा” के चुनाव ; कान्फ्‌ नस द्वारा बदिष्कार- 
इस बीच में प्रजा-सभा (व्यवस्थापक सभा) का चुनाव सामने आया । 
उस संभय् बर्फ पढ़ने और बहुत सर्दी होने के कारण दूरदूर के 
मतदाताओं का निर्वाचन-स्थान पर पहुँचना बहुत कठिन था | इसके 
अतिरिक्त सारे जम्मू श्रोर कशमीर में सभा करने श्रोर समाचारतत्रों 
पर प्रतिबन्ध लगा द्वोने से कान्फ़ों 8 जनता में श्रपने उद्दे श्यों का प्रचार 
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नहीं कर सकती थी | फिर, कास्फ्रेंस के बहुत से नेता, जिनमें से कितने 
ही चुनाव फे लिए. उम्मेदवार थे, इस समय जेलों में बन्द थे। ऐसी 
दशा में चनाव निष्पक्ष और स्वतन्त्र दोने की आशा न रहने स्ले 
नेशनल कान्फ्रेश ने चुनाव का उदिष्कार कर दिया। हखसे 
प्रजा-सभा में प्रायः श्रघ्रिकारियों फे समर्थकों और जी-इजूरों का ही 
बोलबाला रहा । 


नया वातावरण; शेख भब्दुर्ला और उनके साथियों 


की रिहाई +“ हे जून १६८७ की घोषणा फे अनुसार भारतवर्ष 
में भारतीय संघ थ्रोर पाडऊिस्तान दो राज्य हो गए, । पीछे दोनों राज्यों 
के कितने ही शरणार्थी एक राज़्य से दूसरे में गए | सीमापानत श्रोर 
पश्चिमी पंजाब फे शरणाधथियों ने कशमीर में आ्राश्रय ग्रहण किया | 
इस पर पाकिस्तानी श्र।धकारियों ने आपत्ति की श्रोर कद्रीले वालों 
को कशमीर के विरुद्ध भड़काया | इसके श्रलावा इजारा जिले में 
ग्रहयसंख्यकों के चले आने से श्रोर खुदाई खिदमदगारों का प्रप्राव 
न रहने से वहाँ मुसलम लीगियों काद्दी बोलबाला दो गया; श्रोर 
यह जला कशमीर की सीमा से मिला है | स्थिति चिन्‍्तनीय थी। 
आन्तरिक शान्ति की दृष्सि महाराजा ने शेख श्रब्टछा तथा 
उनके साथी कार्यकर्ताओं को स्तम्बर १६४७ के श्रन्त में रिद्दा कर 
दिया, श्रोर 'कशमीर छोड़ी'-श्रान्दोलन के सिलधिले में जो मुरूदमे 
चल रदे ये,या वारंट जारी थे, वे सब्च हटा जिए | श्रपनी रिह्दई के 
बाद पहिला श्राम बयान देते हुए शेरे कश्मीर शेवश्रव्द्ला ने कद्दा 
कि कशमीर दिन्द में शामिल हो या पाकिस्तान में इतका निर्ण॑य 
स्वतत्र रूप से राज्य की चालीस लाख प्रजा फे हित को दृष्टि से होना 
याहिए, | यदि कशमीर पाकिस्तान में चला भी जाय तो भी कशमीर 
जेशनल कान्फ्रेंस “दो राष्ट्र-टिद्वां! को अहयणय न करेगी। वे कशमीर 
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में जनता के राज्य की स्थापना चाहते हैं जो किसी एक सम्प्रदाय की 
न होकर हिन्दू, सिकख, मुसलमान श्रादि सभी कौमों की समान रूप 
से होगी । 

नेताश्रों 'की रिहाई करके कशमीर नरेश ने न केवल जम्मू- 
कशमीर नेशनल काम्फ्रेन्स या श्र० भा० दे० रा० लोक परिषद की ही 
बरन्‌ भारतीय संघ की भी सद्भावना प्रास की। पीछे कशमीर राज्य 
अस्थायी रूप से मारतीय सच्ठ में शामिल हो गया श्रौर शेख मोहम्मद 
अब्दुल्ला के प्रधान मन्त्रित्व में श्रन्तःकालीन सरकार बन गई । 


विशेष वक्तव्य--कशमीर के भारतीय सद्च में सम्मिलित हो 
जाने से पाकिस्तान के श्रधिकारी श्राग-बबूला हो गए। उन्होंने इन 
दोनों फे विरुद्ध तरह-तरह की साजिश की। उनकी सहायता से 
मशीनगन, तोपखाने, ब्रेनगन, श्र बम श्रादि श्राघुनिक शख्आा[्त्रों से 
सुसजित श्रफ्रोदी कबाइलियों ने सीमाप्रान्त के रास्ते कशमीर पर 
अ्रचानक हमला कर दिया । शेख श्रब्दुल्ला इसके लिए तैयार न थे, 
तो भी उन्होंने कशमीरी सेना द्वारा श्राकृणका रियों का डट ऋर मुकाबला 
किया श्रौर भारतीय सद्ठछ की सेनिक सहायता प्राप्त की, जिसका कि 
कशमीर राज्य अब एक अज्ज हे। विश्वास किया जाता है, कशमीर 
की रक्षा में ययेष्ट सफलता मिलेगी, श्रोर विरोधियों तथा उनके: 
हिमायतियों को समुचित शिक्षा दी जायगी । 


शान्ति स्थापित हो जाने पर कशमीर में जनता की इच्छानुतार यह 
निश्चय किया जायगा कि यह््‌ राज्य स्थायी रूप से भारतीय सद्डः में 
सम्मिलित हो या पाकिस्तान में | श्राशा है कि श्राथिक, राजनीतिक 
तथा श्रन्य लाभों की दृष्टि से इन दोनों राज्यों की तुलना करने पर 
कशमीर भारतीय सद्च में ही बना रहना पसन्द करेगा । 


नेशनल कान्फ्रेन्स का जनता पर गहरा प्रमाव है| इसका देनिक 
११ 
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मुख पत्र 'खिदमत? है। इसके कार्यकतांश्रों में सबंभी सरदार बुद्रपिंहद, 
कंश्यप बंधु, राजमोहम्मद, गुलाममोहम्तद श्रकबर मीरपुर, बच्ची गुलाम- 
मोहम्मद, मिरजा श्रफजल बेग, श्यामलाल कोल, गुलाममोहम्मद सादिक 
जैसे महानुभाव हैं| कान्फ्रेन्स के ५० हजार सदस्य श्रौर ३२०० शाखाए 
हैं | श्राशा है, श्रधिकाधिक सजन राष्ट्रीय दृष्टि से क्रार्य करेंगे, ओर 
कशमीर की जन-जाग्ति श्रोर उन्नति में यथेष्ट भाग लेंगे । 
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अठारहवाँ अध्याय 
पंजाब के राज्य 


[शिमला पहाड़ी राज्य; दूसरे राज्य--पटियाजा, नाभा, मी द] 


इस समय १जाब दो भागों में बंटा दुआ है, पूृर्वों पंजाब भारतीय 
संघ में है, और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में है। पर यह तो जुन 
१६४७ से ही हुआ्रा है| पक्काव के राज्यों की जन-जागृति के लिए. इस 
विभाजन का विचार करना श्रनावश्यक हे। पक्नाब में छोटे-बड़े ३६ 
राज्य हैं। इन में से २२ 'शिमला पहाड़ी राज्य” कहलाते हैं, पहले 
इनके दी बारे में लिखा जाता हे । 


शिमला पहाड़ी राज्य-...इन राज्यों में से अधिकांश बहुत 
छोटे-छोटे हैं। इनमें से मुख्य ये हें--बशहर, भज्जी, विलासपुर 
( कहलूर ), सिरिमौर (नाइन) | भारत-सरकार ने प्रबन्ध की दृष्टि से 
टेहरी को भी इनमें ही शामिल रखा, परल्तु वेसे यह राज्य संयुक्तप्रान्त 
में है, श्रोर इसके बारे में विस्तार से संयुक्तप्रजत के राज्यों के प्रसंग में 
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ही लिखा जायगा | शिमला पहाड़ी राज्यों में से प्रायः सभी के विषय 
में यह कद्दा जा सकता है कि यहाँ न्याय और कानून दकियानूसी दक्ष 
का हे। जनता के जान-माल की रक्षा का उचित प्रत्नन्ध नहीं है । 
बेगार की प्रथा जोर से प्रचलित है; किसो के इनकार करने पर जेल 
की सजा दी जाती है। इन रियासतों में नागरिक स्वतन्त्रता नहीं है | 
कोई व्यवस्थापक समा नहीं है। बजट प्रकाशित नहीं किये जाते। 
जनता पर मनमाने करों का भार लाद दिपा गया है। भूमि पर लगान 
बहुत अश्रधिक है। शासकों के परिवार में कोई उत्मव होता है तो उस 
अवसर पर प्रजा को श्रतिरिक्त कर देने के लिए बाध्य किया जाता है। 
राजनीतिक कार्यों को बुरी तरइ दुभया जाता है । 


धामी गोलीकांद--.श्रन्यान्य राज्यों में धामी राज्य ने दमन 
की पराकाष्ठा का उदाहरण उपस्थित क्षिया। घटना १६ जुलाई 
१६३६ की है। जैसा कि भी० जवाइरलाल जी नेहरू ने श्रपने ८ 
माचे १६४० के वक्तव्य में कह्दा था, इस छोटी सी पहाड़ी रियासत के 
प्रजा-जनों का प्रतिनिधि-मंडल वहाँ के शासकों को श्रयनी कष्ट-ऊथा 
सुनाने तथा वहाँ के शासन-सुधार के निमित्त प्राथना करने गया था, 
जिस पर रियासत के अधिकारियों ने निर्ममता से गोल्ली चलाई | कितने 
ही व्यक्ति मरे शोर घायज्ञ हुए | इसकी जाँच करने की प्रार्थना हुई, 
जो श्रस्वीकार कर दी गई | बाद में श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिषद 
'की श्रोर से शिमला की पहाड़ी रियासतों की प्रजा के कष्टों की जाँच 
कराई गई। जाँच करनेवाली समिति के श्रध्यक्ष श्रो० दुनो चन्द 
जी एडवोकेट, एम० एल० ९० (पञ्चाब) ये, श्रोर मंत्री थे श्री सुमन जी। 
जाँच रिपोट से शिमला की पहाड़ी रियासतों, खासकर घामी राज्य, में 
होनेवाली मनमानी धांघशी का पता लगता है, और यह साफ 
जाहिर हो जाता है कि इन रियासतों की दशा श्रसाधारण रूप से गिरी 
हुई हे, ओर इसका उत्तरदायित्व इनके शासकों तथा पोलिटिकल एजन्‍्ट 
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दोनों पर है। हिमालय प्रान्तीय देशी राज्य लोक-परिषद अपने क्षेत्र 
के प्रत्येक राज्य तथा राज्य-समूह में जनता का संगठन और शिक्षा- 
प्रचार, ग्रामसुधार श्रादि रचनात्मक कार्य करने में लगी हुई हे । इस 
संगठन में टेहरी ( संयुक्त प्रान्त ) के कार्यकर्ताश्रों का खास भाग 
रहा है, ह्सक्षिण इरुके कार्य के सम्बन्ध में श्रागे संयुक्तप्रान्त के राज्यों 
का वर्णान करते हुए लिखा जायगा | 


पंजाब के दूसरे राज्य 


शिमला पहाड़ी राज्यों को छोड़कर, पंजाब के दूसरे राज्यों में 
पटियाज्ञा, नाभा, मींद, कपूरथला, मलेरकोटला, बहावलपुर, खैरपुर, 
चम्बा और सुकेत हैं | इनमें से पहले तीन श्रर्थात्‌ पथ्याला, नाभा, 
और मींद फुलकियाँ रियासतें कहलाती हैं। इन तीनों के शासकों 
का पूर्वज फूल नामक एक सिद्ध-जाट था। इनके वर्तमान शासक 
सिक्‍्ख धर्मानुयायी हैं। पिछले योरपीय मद्यायुद्ध के बाद भारतवष में 
राष्ट्रीय जागृति के रूप में जो सत्याग्रह श्रौर श्रसहयोग आन्दोलन हुगश्रा, 
उसमें वीरभूमि पंजाब ने मी खूब भाग लिया | इसका यहाँ को रियातती 
जनता पर भी बड़ा प्रभाकर पड़ा । भिन्न-भिन्न राज्यों में विविध 
महानुभावों ने जनता के कष्टों को दूर करने . के प्रयत्न में तरइ-तरह 
के कष्ट उठाए; कितने द्वी सजनों ने तो इसमें श्रगने प्राणों तक को 
श्राहुति चढ़ादी, और कितने द्वी जीते-जी शह्दीद हुए। धीरे-धीरे 
रियासतों में प्रथक्‌-प्रथक्‌ शासन-सुधारक संस्थाएं स्थापित हुईं । 


सिक्ख दीवाना -- १७ जुलाई १६२८ को पटियाला राज्य 
में मनसा स्थान पर एक महत्वपूर्ण सिक्ख 'दीवान” ( जलसां ) हुो्रा | 
उसमें भ्राठ हजार से अधिक सजन एकत्र हुए थे । उपस्थित सजनों 
में सुप्रसिद्ध सिबख नेता सरदार खड़गसिह भी थे ; 'तरुण राजस्थान” 
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( श्रजमेर ) के सम्पादक भी शंकरलाल जी वर्मा शञ्र० भा० देशी 
राज्य लोक-परिषद्‌ के संगठन विभाग की ओर से उपस्थित थे | इस 
“ट ीवान! में स्वीकृत प्रस्तावों में मुख्य ये थे-- 


(१ ) महाराजा पटियाला ने युद्ध-ऋण को ब्पाज सहित सन्‌ 
१६२२ में वापिस करने का वादा किया था, वह वादा श्रभी तक पूख 
नहीं किया | व्याज सहित ऋण जल्‍दी चुकाया जाय | 


(२ ) महाराजा पटियाला द्वारा लोकत्िय नेता खर्वश्री सेवातिद 
'हरनामसिंह, शमशेरपतिंह, हरिविंह, अ्रजु नतिद, चन्दनपिंद, श्रोर उजा- 
गरसिह जी को जिना मुकदमा चलाए कैद क्ए जाने पर ज्ञोभ प्रकट 
किया गया श्रौर इन सरदारों को वीरोचित बधाई दी गईं । 

(३) शिक्षा श्रौर सड़के लोकप्रिय अ्रधिकारियों के नियंत्रण 
में रहें | 


(४ ) सन्‌ १६२६ से जनता पर १६ प्रतिशत लगान जभरदस्ती 
बढ़ाया गया है, यह हटाया जाय | श्रोर, इस मद में जो रुपया श्रव॒ तक 
इकट्ठा किया गया हे, वह लोटाया जाय । 

(५, ) पटियाला राज्य के गुरुद्वारे पंथ को सॉपे जाये । 

(६ ) नामे के जिन नागरिकों ने ब्रिटिश शासन की डज्यादतियों 
का विरोध किया था, उनके माल की जस्तो पर कज्ञोभ प्रकट किया गया । 

(७ ) भारत सरकार द्वारा महाराजा नाभा के देशनिक्राले, तथा 
नज़रबन्दी ओर उनका भत्ता कम किए जाने की निन्‍्दा की गई | 

(८) देशी राज्यों फे शासकों की श्रंगरेजी ताज से सीधा सम्बन्ध 
रखने की माँग का बिरोध किया गया । 

(६ ) शिरोमणी श्रकाली दल के बारडोजी सत्याग्रद सम्बन्धी 
नि्ंय का समर्थन किया गया, और उसे सब प्रकार की सहायता का 
श्राधासन दिया गया । 


१६६ जन-जा गति 


पंजाब रियासती प्रणा-मंदल-.. उपयुक्त 'दीवान? के श्रव- 
सर पर पंजाब रियासती प्रजामंडल ( पंजाब स्टेट्स पीपल्स श्रसोसि- 
येशन ) की स्थापना की गई | इसमें पटियाला, नाभा, मींद, कपूरथला 
ग्रौर बहावलपुर राज़्यों के प्रतिनिधि उपस्थित ये । श्री सरदार 
जसवस्तसिह इसके सभापति और सरदार भगवानसिदह्द ( पशथ्याला 
राज्य के श्रकाती जत्ये के सेक्रेटरी ) इसके मंत्री चुने गए | इस संस्था 
का प्रथम अधिवेशन सन्‌ १६२६ में, लाहौर में हुश्रा, जिसका उद्दश्य 
इस प्रान्त के सब राज्यों में उत्तरदायी शासनपद्धति स्थापित करना है। 
पंजाब की रियासती जनता फे उपय क्त स्थानीय तथा केन्द्रीय संस्थाश्रों 
के अधिवेशन ख्मय-समय पर होते रहे | प्रायः ये अधिवेशन किसी 
देशी राज्य की सीमा में न होकर ब्रिटिश भारत फे किसी नगर में 
किए. गए । 

कोई देशी राज्य इन “विद्रोही! संस्थाओं के श्रधिविेशन अपने यहाँ 
नहीं होने देता था | यहाँ तक कि इनके कार्यालय भी देशी राज्यों से 
बाहर दी रखने पड़े। ऐसा करते हुए भी इन संस्थाओं के मुख्य 
कायकर्त्ता तथा पदाधिकारी श्रपने-भ्रपने राज्य के श्रधिकारियों के 
कोपभाजन हुए बिना न रहे | कोपमाजन बन कर उन्होंने क्या-क्या 
मुसीबत सह्दी, इसकी कहानी बड़ी लम्बी श्रोर करुणाजनक है । 

प॑जाब रियासती प्रजामंडल के निमंत्रण पर, सन्‌ १६३६ में श्र० 
भा ० देशी राज्य लोकपरिषद का श्रधिवेशन लुधियाना में हुश्रा । 
इससे पंजाब भर में, रियासतों के सुधार के सम्बन्ध में खूब श्रान्दोलन 
तथा प्रचार हुआ | पंजाब के कई राज्यों में नागरिक अधिकारों को 
कुचलनेवाली (हिदायत १६८८? घातक रूप से श्रमल में आ्राती रही 
है। जनता के त्याग और बलिदान से इस हिदायत का अन्त किये जाने 
के लद्दण दृष्टिगोचर होने लगे थे कि दूधरा विश्वव्यापी युद्ध श्रा 
पहुँचा, और श्रधिकारियों को श्रपने दमन-श्रस्र सुरद्धित रखने का 
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बहाना मिल गया । अस्तु, पंजाब का केन्द्रीय रियासती प्रजामंडल तथा 
विविध स्थानीय प्रजामंडल श्रनेक कठिनाहयाँ सहते हुए, उत्तरदायी 
शासन प्राप्त करने के उद्दे श्य से श्रपने कार्य में लगे हुए हैं । 


पटियाला 


प्रजामंडल की स्थापना ओर दमन-यद्यति यहाँ कुशासन 
झोर दमन-नीति बहुत समय से चल रही थी; सन्‌ १६२८ से पहले 
खासकर सिक्‍खों ने ही जन-आन्दोलन में भाग लिया । इन्होंने गुरुद्वारा 
के श्रान्दोलन में यथेष्ट बीरता श्रौर सहिधएुता का परिचय दिया था । 
सन्‌ १६२८ में स्वश्री सरदार सेवासिंह, भगवानसिंह, जल्लीरसिंह जोग, 
तथा इरनामसिह जी ग्रादि ने “रियासती प्रजा-मंडल पटियाला? की 
नींब डाली | इस संस्था का उद्देश्य राज्य में उत्तरदाबी शासन प्राप्त 
करना ठहराया गया | पीछे राज्य भर में सज्ञठन करने का प्रयत्न किया 
गया, सभाएं की गईं श्रोर जलूस निकाले गए.। श्रधघिकारियों के लिए 
ये बातें नई थीं। उन्होंने खूब लाठीचार्ज किया, प्रमुख कार्य॑कर्तताश्रों 
को गिरफ़्तार किया और उन्हें लम्बी कैद की सजाएँ दीं; उदाइरणव त्‌ 
सरदार भगवानसिंह को ४४ वर्ष, जंगीरतिंद को १८॥ वषे ओर 
इरनामसिंदह को ६ वर्ष, इत्यादि | बहुत से व्यक्तियों के विरुद्ध कृत्रिम 
फीजदारी मामले चलाए, गए, कुछ को राज्य से निकाल दिया गया 
और कुछ का माल जब्त कर लिया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रजा- 
मंडक्ष के कार्येकर्त्ताश्रों को कैसी-कैसी मुसीच्रते सहनी पड़ी हैं | कुछ 
तो बेचारे, जेल में ही मर गए, | तो मी प्रजामंडल झपने करतेव्व-पथ पर 
डटा रहा । 


महाराजा के विरुद्ध खुद्े अभियोग; जन-जाशृति का 
सूचना-सन्‌ १६२८-२६ में महासजा भूपेन्द्रसिंह जी के विद्क खुले- 
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श्राम अनेक श्रमियोग लगाए गए, जिनमें स्त्री-श्रपहरण श्रादि के कुछ 
अ्रभियोग तो बहुत हद्वी गम्भीर थे ; और एक राजा तो क्‍या, साधारस 
भले आदमी के लिए, भी लज्ञाजनक थे । ऐसे श्रमियोगों का खुले-आम 
लगना यह जाहिर करता है कि जनता अब पहले की तरह राजाशों के 
चरित्र श्रौर व्यवद्दार की चर्चा और आलोचना करना शअ्रपने ज्षेत्र से 
बाहर नहीं समझती थी | वह यह सहन नहीं करती थी कि एक सन्दिग्ध 
चरित्र वाला व्यक्ति उसका भाग्य-विधाता हो, यह बात निश्चय दी 
जन-जाग्ति की सूचक है; हाँ, जनता में अभी इतना बल नहीं था कि 
वह ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पा सके, खासकर जब कि उसे ब्रिटिश 
साम्नाज्यशाहदी का सहारा हो | 


अभियोगों के उदाहरण-इन श्रभियोगों की सूत्री बहुत बढ़ी 
हे; हम ६७ मेंसे सिर्फ २८ का, और वह भी संछेय में, परिचय देते हैं । 
इससे पाठकों की इनकी गम्भीरता का विचार करने का श्रवसर 
मिलेगा | यदद विषय पटियाला राज्य की द्वी दृष्टि से महत्व का नहीं है, 
बल्कि सभी रियासतों के विचार से उपयोगी है; कारण, दुर्भाग्य से 
पटियाला महाराज के छोटे-बड़े नमूने श्रन्य राज्यों में भी रहे हैं, चादे 
उनके कारनामे जनता के सामने इतने नग्न रूप से न आए हों। 
श्रस्तु; महाराजा पटियाला के विरुद्ध लगाए हुए श्रभियोगों में से, 
जिनके सम्बन्ध में वायसराय लार्ड दरविन को भी लिखा गया भा, 
कुछ ये हैं - 

(१) मदह्ाराज ने सोलन में भी सत्याननद श्रमप्मिह्ोत्री पर उनके 
मकान में ही गोली चल्नाई । भी अ्मिद्दोत्री जी देव समाज के संस्थापक 
तथा वयोवृद्ध और बहुत प्रतिष्ठित सजन थे; श्रौर, सोलन पटियाला की 
सीमा से बाहर है। 

(२) महाराजा ने एक सिक्‍्ख पुजारी को जान-बृक कर मोटर से 
कुचल दिया, और वह बेचारा जल्दी ही राज्य के _ अस्पताल में मर 


ड़ 
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गाया | जब दस बात को खबर चारों श्रोर फैज्ो तो महाराजा ने 
पश्चात के पत्रों में यह प्रकाशित कराया कि पुजारों को इसलिए मारा 
गया कि वह महाराजा पर हमला करना चाहता था । 


(३) इलेक्िट्रकल इंजिनियर भी० उजागरतिंद जी ने किसी अप- 
राधघ के कारण पटियाला राज्य छोड़ दिया था, उनझ्ली त्री और बच्चों 
को बहुत सताया गया श्रौर उनका माल ज़प्त कर लिया गषा | 


(४) रुढ़की के श्री० श्रमरसिंह जी की स्त्री को महाराजा ने जबर- 
दस्ती महल में ले लिया, श्रोर श्रमरसिह जी को, एक भूठा श्रारोव लगा 
कर, जेल में डाल दिया । 


(५) मद्दाराजा पटियाला सैर-सपादे के लिए कशमीर गए, तब वहाँ 
उनके श्रादमी दिन-दह्दाड़े पंडित हरिमोहन की स्त्री को महाराजा की 
किश्ती पर ले गए। जो आदमी वहाँ हकटठे दो गए थे, वे इसका 
विरोध करते ही रह गए | पीछे महाराजा उस ब्राह्मण को दस हजार 
रूपए देने के लिए बाध्य हुए । 


(६) महाराजा ने श्रपने एक स्वछुर गुरनामतिद के छोटे माई सर- 
दार लालतिह से बहुत श्राग्रह किया कि वहनश्रपनी झस्त्रीसे सम्बन्ध 
विच्छेद करके उसे. मद्ाराजा को देदें। जब उन्होंने ऐसा करने से 
अन्तिम बार साफ इन्कार कर दिया तो उसके कुछ द्टी दिन बाद उन्हें 
कत्ल कर दिया गया ओर उनकी विधत्रा ह्नी मद्ाराजा को व्याह 


दी गई | 


(७) महाराजा के स्वसुर गुरनाभ्तिंह जी के मित्र सरदार बखसीश 
वह पटियाला के कमांडरनचीफ ये, उन्होंने सरदार लालसिंह के 
'कत्ल किये जाने तथा उनकी विधवा स्त्री का महाराजा से ब्यादे जाने 
'का विरोध किया था। उन पर सो रुपए से कम के माल की चोरी का 
अपराध लगाया जाकर उन्हें कैद कर दिया गया । 
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(८) महाराजा ने श्रपने स्वसुर श्री गुरनाम सिह के खिलाफ 
ब्रिटिश अधिकारियों के पास शिकायत की, पर भारत-सरकार द्वारा 
गुप्त जाँच की जाने पर शिकायत भूटठी साबित हुई | 

(६) महाराजा के अंग-रत्ञुक (ए० डी० सी०) कल सैवासिह 
ग्रोर मेजर गुरदयाल सिह का महाराजा से एक नतिका के सम्बन्ध में 
रूगड़ा था, श्रोर वे दोनों संदिग्ध श्रवस्था में मरे | 

(१०) महाराजा चेल पहाड़ियों के सुपरिटेन्डेन्ट सरदार नारायणसिदहद 
जी से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने महाराजा के आचारद्दीन इरादों के 
लिए पहाड़ी लड़कियाँ ज्ञाने से इन्कार किया था। महाराजा ने निदोंष 
नारायण सिद्द को ग्रपमानित किया और बिना मुकदमा चलाए जेल में 
डाल दिया । 

(११) महाराजा ने श्रपने चचा कुबर रण॒वोरतिंद के मरने पर 
उनके घर की क्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अपने नियंत्रण में रखा 
और उनकी सारी सम्पत्ति जप्त कर ली । 

(१२) भूतपूर्व महाराजा की एक युवा रानी ने पोलिटिकल एजन्ट 
को शिकायत की कि मद्दाराजा मेरा लड़का होने पर भी मुझसे बदनी- 
यती का व्यवहार करता है। इस पर पोलिटिकल एजन्ट ने रानी के 
ब्रिय्श इलाके में रहने की व्यवस्था कराईं, तो भी महाराजा के श्रादमी 
उसे परेशान करते रहे; अन्त में उसके लिए एक अंगरेज रक्षुक नियत 
किया गया | 

(१३) कुछ प्रतिडित मुसलमानों का शिष्ट मंडल फुछकियाँ रिया- 
सतों के पोलिटिकल एजन्ट से मिला और उससे निवेदन किया कि वह 
महाराजा पटियाला से श्रनुरोध करे कि वे मुसलिम लड़कियों को अपने 
महल से मुक्त कर दें, क्योंकि यह बात इसलाम तथा सिक्‍ख दोनों 
धर्मों फे नियमों के विरुद्ध है कि एक धर्म का श्रनुयायी दुसरे धर्म की 
स्त्रियों से ग्रनुचित सम्बन्ध रखे | 
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(१४) महाराजा की सबसे प्यारी रखेल केसर पश्याले के एक 
ग़रीब किसान की रत्री है। महाराजा ने केसर के पति को इस मामले 
में चुप करने के लिए १०, ०००) र० दे दिए, श्रोर ब्रिटिश सरकार से 
यह प्रार्थना की कि वह फेसर की संतान को महाराजा की वैध सन्तान 
स्वीकार करे | 

(१५) चार राजपूत लड़कियाँ, मद्दाराजा के महल से निकलते हुए. 
पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गईं | श्रभागी लड़कियों ने एकत्रित लोगों 
से कहा कि महाराजा हमें पापपूर्ण जीवन बिताने को मजबूर करता है; 
हम महल में जाना नहीं चाहतीं। परन्तु पुलित ने उन्हें महल में दी 
रखा । उसी दिन पोलिगिकल एजंट को खबत्रर मिली कि लड़कियाँ महल 
के श्रन्दर जिन्दा जला दी गईं; और उनका कोई नामोनिशान बाकी 
नरहा। 

(१६) बुशायर के राजा को मद्दाराजा पटियाला का बहद्दुत सा कर्ज 
चुकाना है; उससे महाराजा को उसके सूद के रूप में श्रठारह पहाड़ी 
लड़कियाँ मिलती हैं । 

(१७) जब मद्दाराजा भारतीय क्रिकेट टीम फे सम्बन्ध में लन्दन 
गए तो स्काटलेंड यार्ड की खुफिया पुलिस ने आपकी इरकतों पर कढ़ी 
निगाह रखी । उसकी रिपोट है कि मद्दाराजा वहाँ बहुत बदनाम 
मोहल्लों में श्रौर दुश्चरित्र श्रादमियों में रहे । 

(१८) जब पटियाला श्रौर नामा दरबार का कगड़ा चल रहा था, 
महाराजा पटियाला ने नाभा के पाँच श्रधिकारियों को श्रनुचित उपायों 
से झपनी ओर मिला लिया--वली मोहम्मद, रफीक मोहम्मद, चरण- 
सिंह, श्रातासिंद, और मोहद्दीन । इन्हें महाराजा ने ऊची जगहें दीं । 

(१६) चेटर्जी नाम का एक आदमी कपूरथला से मकारी श्रौर 
दुराचार के कारण बर्खास्त किया गया, तो महाराजा पटियाला ने उसे 
जहदी ही श्रपने यहाँ नौकरी दे दी । 
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(२०) पञ्चाव पुलिस के जीवनलाल को पञ्माब सरकार ने बेई- 
मानी श्रोर ।रश्वतखोरी के कारण बर्खास्त किया था, उसे महाराजा ने 
जल्दी ही एक उत्तरदायी पद प्रदान कर दिया । 


(२१) पक्माब पुलिख का माधोराम कोकेन और दूसरे निषिद्ध 
पदार्थों का रोजनार करता था। वहाँ से बर्खास्त होने पर महाराजा 
पटियाला ने उसे श्रपने राज्य में नौकरी दे दी। अन्न वह यहाँ से ब्रिटिश 
जिले में कोकेन की बिक्री की व्यवस्था करता है । 

(२२) महाराजा ने डाक्टर वखशीश सिंह को श्रपने यहाँ बम के 
गोले बनाने ओ्रोर उन्हें प्रिंत-श्राफ-वेल्ज पर फेँकने के लिए रखा, जिससे 
महाराजा नाभा को इस सम्बन्ध में फंसाया जा सके | पर डाक्टर साइब 
ने श्रन्तिम समय में इस दुष्काये को करने से इन्क्रार कर दिया श्रौर 
इसका भंडाफोड़ कर डाला | 

(१३) जब महाराजा साहब को शासन-श्रधघिकार मि्ते थे तो राज्य 
में प्रारम्मिक, माध्यमिक श्रौर कालिज की भी शिक्षा निश्शुल्क थी; 
श्रत्॒ सभी प्रहार की शिक्षा कै लिए फीस ली जाती है । 

(२४) महाराजा को श्रधिकार मिलने से पहले राज्य में फी श्रादमी 
जितना कर-भार था, उससे श्रव दूना दो गया है, तो भी राज्य पर श्रब 
पहले से सो गुना कर्ज लदा हुआ है । 

(२४) पिछले चोौदह वर्ष में साव॑ंजनिक निर्माण कार्य में खर्च पहले 
से दस गुना हुश्रा हे, जब्र कि शाही मइक्नों श्रोर इमारतों में होनेबाला 
खर्च पचास गुना बढ़ गया है । 

( २६ ) पटियाज्ी राज्य दूसरे किसी भी देशी राज्य की श्रपेद्धा 
विदेशी शराब, सिगार और प्विंगरेट अधिक मंगाता है, और इस 
ग्रायात का तीन-चौथाई से अधिक सामान अकेले मद्दाराजा 
के गहस्थ विभाग (हाउसहोल्ड डिपार्टमेंट ) के उपयोग के लिए, 
दोता है । 
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( २७ ) पटियाला के विदेश-मंत्री कल श्रब्दुलमजीद खाँ ने 
महाराजा के दुश्नरित्र, दे घ-भाव, फजूलबर्ची श्रौर ऐयाशी के बारे में 
शिकायत की थी; उन्हें श्रपने पद से त्यागपत्र देने के लिए वाध्य 
किया गया | 


( २८ ) महाराजा पहले योरपीय महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार के 
लिए, बहुत सहायक हुए थे, श्रीर वे मारत-सरकार के आदमियों को 
भ्रपने यहाँ रखने में बहुत उदार हैं। इसालए वह महाराजा के सब दोषों 
को देखती रहती है, ओर उन्हें कुछ नहीं कहती | एक बार उपने 
विचार किया था कि महाराजा को पटियाला छोड़ने के लिए कहे और 
उनकी जगह एक कॉपिल नियत करे, जिसके श्रध्पक्ष पंडित दयाकिशन 
कोल हों | परन्तु पीछे राजनीतिक कारणों से यह चबिचार स्थगित ६ 
रखा गया । 


अभियोगों की गम्भीरता --ये श्रभियोग कितने गम्भीर हैं, 
यह लिखने की श्रावश्यकता नहीं ; साधारण बुद्धि वाला और तटस्थ 
पाठक भी यद श्रच्छी तरह समक सकता है। इंगलेंड का 'लन्दन 
टाइम्स? पत्र ब्रिटिश साम्राज्यशाही का समयथेक रहा है, उप्तने भारतीय 
या रियातती जनता की द्वित-चिन्तना करना श्रपना कतंव्य नहीं सममा। 
पर इन श्रभियोगों के प्रसंग में उसे भी राजाश्रों के दूषत शासन, श्रोर 
ब्रिटिश सरकार द्वारा उनके संरक्षण की कड़ी श्रालोचना करनी पढ़ी 
थी ; यह पहले ( बारदवें श्रध्याय में ) कहा जा चुका है । 


लोक-परिषद, और सरकार की कार धाई-जैसा कि बार- 
हवें श्रण्याय में बताया जा चुका है, लोकपरिषद ने इन अ्रभियोगों के 
सम्बन्ध में खुली जाँच की माँग की । पर सरकार अपने ऐसे लाढइले 
सपम्राट-भक्त के विरुद्ध जाँच क्‍यों करने लगी | श्राखिर, परिषद ने इस 
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काम के लिए श्रपनी कमेटी नियत की, जिसने सविस्तर अंग्रे जो रिपोट* 
प्रकाशित की । परिषद ने. सरकार को चुनोती दी किया तो वह उस 
रिपोर्ट के श्राधार पर श्रपराधियों के विरुद्ध कारवाई करे या परिषद पर 
ही मुकदमा चलाए। आ्राखिर, सरकार ने महाराज के मित्र मि० फिटज़- 
पैट्रिक को जाँच के लिए. नियत किया | इन पर जनता को कुछ विश्वास 
न था, उसने जाँच का वहिष्कार किया | सरकार ने रिपोर्ट प्रकाशित न 
करके महाराज को निर्दोष ठहरा दिया। उससे और श्राशा ही 
क्या थी ! 


दिदायत १९८ ८-सन्‌ १६३१-३२ के राष्ट्रीय श्रान्दोलन के 
समय यहाँ ( तथा नाभा और मरींघ में ) (हिदायत १६८८” नाम का 
दमनकारी कानून जारी किया गया । इसके अनुसार घामिक, सामाजिक, 
साहित्यिक या राजनीतिक हर प्रकार को सभा समिति की स्थापना 
गैर-कानूती ठहरा दी गई, जब तक उसकी संस्था की रजिस्टरी 
नद्दो जाय। रजिस्टरी सिर्फ उसी संस्था की की जाती, जिसके लिए 
स्थानीय पुलिस-सब्रइन्ध्पेक्टर की सिफारिश होती। इस हिदाषत को 
भंग करनेवालों के लिए पाँच से दस वर्ष तक की सख्त कैद की सजा 
निर्धारित की गई। इसी प्रकार यहाँ प्रेस और पत्र-पत्रिकाश्रों के 
प्रकाशन पर कड़ा प्रतिबन्ध लगाया गया। आरम्म में यह काचून 
संकट-काल का सामना करने के लिए जारी ढ्िया गया था; पीछे 
इसे स्थायी कर दिया गया | । 


नये महाराजा का प्रजा-मंदल के प्रति शत्रता का 


भाव---सन्‌ १६३८ में महाराजा भूपेन्द्रतिंह का देहान्त होने पर उनके 
पुत्र यादवेन्द्रसिंद जी गद्दी पर बैठे। प्रजामंडल का एक डेप्यूटेशन 


के ८ पटियाला पर अश्रभियोग |” 
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जुलाई १६३६ में नये महाराजा साहब से मिला | उससे महाराजा ने 
जो बात कहीं, वे बहुत द्वी चुभनेवाली हैं, उनके वक्तव्य का भह्दात्मा 
गांधी ने 'हरिजन? में उल्लेख किया, श्रोर दूसरे भी श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं 
में वह चर्चा श्रौर आलोचना का विषय रहा। उससे जनतंत्र- 
विरोधी शासकों की लड़ाकू मनोवृत्ति का श्रब्छा परिचय मिलता है, 
महाराजा साहब ने कहा था--- 


'मेरे पूजा ने राज्य को तलवार से जीता है, और मेरा इरादा इसे 
तलवार से रखने का है। में अपनी प्रजा के प्रतिनिधित्व के लिए. या 
उसकी तरफ से बोलने के वास्ते किसी संर्था को मान्य नहीं करता । 
मैं ही उसका एकमात्र प्रतिनिधि हूँ। राज्य के श्रन्दर प्रजाम॑ंडल जैसी 
कोई संस्था रहने नहीं दी जा सकृती। श्रगर तुम कांग्रेत का काये 
करना चाहते हो तो राज्य से बाहर निकल जाब्रो। कांग्रेस ब्रिटिश 
सरकार को डरा सकती है, पर श्रगर वह कभो मेरे राज्य में दखल देने 
की कोशिश करेगी तो वह मुझे एक भयानक विरोधी पाएगी। में अ्रपने 
राज्य की सोमाओ्रों में श्रपने मंडे के सिवाय, और कोई मंडा सहन नहीं 
कर सकता | तुम प्रजामंढल का कार्य बन्द कर दो, वर्ना में ऐसे दमन 
को काम में लाऊंगा कि तुम्दारी श्रानेवाली पीढ़ियाँ मी उसे भूल न 
पाएगी | जब में अपनी 'प्यारी प्रजा! के कुछ श्रादमियों को दूसरे पक्ष 
में जाते देखता हूँ तो मेरे दिल्ल पर बढ़ी चोट लगती है। मैं तुम्हें 
'नतोहत करता हूँ कि प्रजामंडन से तम्बन्ब-विब्छेद कर दो और सब्र 
अन्दो तन को बन्द कर दो, वर्ना याद रखो में एक सैनिक व्यक्ति हूँ। 
मेरी बात खरी होती है,श्रोर मेरी गोलियाँ सीधी जाती है।” ऐपे भाषणों 
ने जनता का श्रथव्रा स्वयं राजाश्रों का कितना हित किया है ! 


सन्‌ १९३५९ के बाद-.तन्‌ १६३६ में लुधिप्राना में श्र० 
भा० देशी राज्य लोकपरिषद का अश्रधिवेशन हुश्रा, उसे सफल बनाने 


१७६ [ नन-जागति 


के लिए प्रजामंडल ने खूब उद्योग किया | अधिकारियों ने फिर प्रमुख 
का कर्ताश्रों को गिरफ़्तार कर लिया; इनमें श्रन्य सननों के श्रतिरिक्त- 
सुनाम के प्लीडर का मरेड वृषभान भी ये। ये गिरफ़्तारियाँ हिदायत 
१६८८ के अनुसार की गई थीं। इस हिदायत को रद्द कराने फे लिए 
सत्याग्रह हुआ | जत्था निकाला गया | उसे जिला-श्रधिका रियों ने यह 
शथ्राश्वासन दे दिया कि महाराज इसे रद या संशोधन करने का विचार 
कर रहे हैं, परन्तु यह कुछ न हुश्रा । महायुद्ध श्रारम्म हो जाने से तो 
अधिकारियों को यह दमन, श्रसत्र सुरक्षित रखने का श्रोर भी श्रधिक 
बहाना मिल गया । प्रजामंडल पर प्रतिबन्ध लगा रद्दा, उसका रोजमर्रा 
का साधारण कार्य भी न हो सका । इन कठिनाइयों तथा ऐसी परि- 
स्थिति के होते हुए. भी वह जनता में जोबन-ज्योति बनाये रखने के लिए, 
प्रयत्नशील रहा । 

प्रजामंडल फे दबाव फे कारण, ओर इस बात का दिखावा करने 
के लिए भी कि नरेन्द्रमंडल्न की जनवरी १६४६ की घोषणा पर श्रमल 
किया जा रहा है, राज्य ने २० मार्च को “हिदायत १६८८? उठा 
ली, परन्तु इसके उठानेवाली श्राशा से ही दो नये कानून जारी कर 
दिए (१) 'अप्रीत-विरोधक पटियाला राज्य रक्षा कानून २००२? श्रौर 
(२) 'राजद्रोही सभा निवारक कानून २००२? | द्िदायत को उठाने से 
पहले 'संन्‌ १८१८ का रेग्यलेशन ३? ल।गू कर दिया गया था, जो बहुत 
ही दमनकारी है| इस प्रकार हिदायत को उठा कर नागरिकों छो जो 
अधिकार दिया गया, उससे श्रधिक उपयुक्त तीन कानूनों को जारी 
करके उनसे छीन लिया गया । ऐसे कानूनों फे होते हुए नागरिकों की 
कोई स्वाधीनता नहीं रद्द सकती । 

राज्य की नीति नागरिकों को स्वाधीनता की वायु में सांस.न लेने 
देकर उन्हें दर प्रकार दबाना है, यह वात भटिडा में फोजदारी दंढ 
विघान की घारा १४४ के लगाए जाने से, और नारनौल और भरिंडा 
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में सामूहिक गिरफ़्तारियाँ किए जाने से भी श्रब्छी तरद जाहिर हो 
जाती है। भटिंडा में १० मार्च को धरजामंडल की सभा दोनेबाली थी, 
हर प्रकार से शान्ति थी, पर सभा श्रोर जल्लूस को रोकने के क्षिए, दस 
दिन के वास्ते उपयुक्त दफा १४४ लगा दी गई। पीछे ४६ 
गिरफ़्तारियाँ की गईं, और जहाँ-कह्दीं लोगों ने इसके विरोध में हड़ताल 
की, वहाँ उन्हें निर्दंयता-पूर्वक्0व पीटा गया | २५ मार्च को नारनौल में 
दो कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए । 


प्रजा-मंदल की मॉँग--प्रजामंइत्न श्रपनी स्थापना के समय 
से पटियाला राज्य की जनता की भावनाओं श्रोर श्राकांक्षाश्ों को प्रकट 
करता रहा है, यद्यपि उसे श्रपने जीवन में तरह-तरह के बहुत से क९ 
उठाने पड़े हैं । वह जनता के विविध वर्गों का एक जोरदार संगठन 
है। १६ दितम्बर १६४९ को उसकी स्थायी समिति ने पटियाला के 
प्रधान मंत्री की सेवा में एक विस्तृत मेमोरेंडम (याददाश्त) मेजा, उसमें 
ये माँगें उपस्थित की गई थीं--- 

१--वतंमान समम्प्रदायिक नीति का श्रन्त हो | 

२--बतंमान स्वेच्छाचारी शासन को समाप्त करके उसकी जगह 
्रन्तकालीन लोकप्रिय सरकार स्थापित की जाय | 

३--बालिंग मताधिकार, संयुक्त निर्वाचक संघ, और प्रत्यक्त 
निवांचन के श्राघार पर पटियाला-राज्य-विधान-सभा बनाई जाव। 

४--भारतीय विधान-समा में रियातती जनता के प्रतिनिधि हों । 

४--पूर्यतया निर्वाचित म्युनिसिपल और छोटे करथ्रों की कमेटियों: 
का संगठन हो, और निर्वाचित जिला-बोडों की स्थापना हो | 

६--विस्वेदारी प्रथा को उठाने की क्ारवाई तुरन्त की जाय | 

७--रसद (सप्लाई) विभाग की व्यवस्था में लोकृतंत्रात्मक सुधार 
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हो; स्पेशल 'परमिट” ( श्रनुमति-पत्र ) ओर राशन की चीजों के विषम 
वितरण की पद्धति का श्रन्त किया जाय । 

८--उचित ढंग का श्रौद्योगीकरण, और मजदूरों खम्बन्धी कानुतों 
को प्रिटिश भारत के दंग पर निर्माण किया जाय | 

६--भारतीय राष्ट्रीय सेना ( श्राईं० एन० ए० ) के पिपाहियों को 
नोकरी दी जाय । 

*१०-- लोकद्वित की युद्वोत्तर योजनाएँ जनता के सहयोग से काम में 
लाई जाये । 

११--श्राय-कर झ्रोर चुगी के कानूनों का संशोधन हो । 

१२--जेल-सुधार किया जाय । 


विशेष वक्तव्य-यद्यप्रि मद्ाराजा पटियाला ने इस बर्ध (१६४७) 
नवाब भोपाल की प्रतिक्रियावादी बातों में न श्राकर, भारतीय विधान- 
सभा में राज्य के प्रतिनिधि मेजकर तथा भारतीय सद्च में शामिल 
होकर बुद्धिमानी का परिचय दिया, वे लोकतन्त्री शासन की भावना की 
दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए हैं। आप ने चार मन्त्रियों में से तिफ दो 
गेर-सरका री होने की घोषणा की है, श्रोर उनका भी लोहढप्रिय होभा 
श्रावश्यक नहीं ठहराया । महद्दाराज ने श्रपने तत्वावधान में डचरदायी 
शासन फे आधार पर राज्य के लिए जो विधान बनाने का निश्चय 
प्रकट किया है, वह श्रप्रेल १६४२ तक पूरा होगा। इससे स्पष्ट दे 
किया तो जनता में श्रभी यथेष्ट जाणति नहीं है, या मद्दाराजा उसका ठीक 
मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं। उत्तरदायी शासन के लिए सन्‌ १६४२ 
तक ठहरना राजा या प्रजा किसी के लिए भी शोमनीय नहीं । 


नाभा 


भंडा सत्याग्रह..." यह राज्य जनता की नागरिक स्वतन्त्रता 
अ्रपहरण करनेवाले प्रमुख राज्यों में से है। लोगों को बराबर यह ढर 
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लगा रहा कि न-मालूम कब किसकी तलाशी ले ली जाय या किसी 
पर झूठा मुकदमा चला दिया जाय । पुलिस द्वारा मार-पीट होना श्रौर 
लोगों को बेइजत किया जाना साधारण बात रही है। राष्ट्रीय साहित्य 
की तो बात दूर, सावजनिक धभाश्रों की रिपोर्ट श्रादि रखना भी खतरे 
से खाली नहीं रहा | कुछ वर्ष हुए यहाँ राष्ट्रीय झंडा लगाया गया था, 
पुलिस ने उसे उतार दिया | सत्याग्रह शुरू हुआ । उप्त समय प्रतिष्ठित 
नागरिकों तक से पुलिस ने दव्यंवहार क्िया। प्रजामंडल नाभा के 
श्रध्यन्ष श्री सन्‍्तराम जी वकील, स्त्रय॑ भुक्तमोगी सजन हैं। यहाँ कार्य - 
कर्ताश्रों ने श्रपने जीवन में, सार्वजनिक सेवा के उपलक्ष्य में कैसी केसी 
यातनाएं उठाई हैं ! 


रोमांचकारी दमन --श्री उनन्‍्तराम जी द्वारा प्रकाशित एक 
विज्ञप्ति का कुछ अंश इस प्रकार हे--“जत्ये को खास मारपीट की 
जगह ले जाया गया । वालंटियरों ( स्वयंसेवकों ) को दिन भर 
कड़कती धूप में बैठाए रखा। रात के वक्त उनको अलग- प्रलग 
कोठरियों में बन्द रूरके उनके चूतड़ों पर जूतों से मारपीट की गई । 
बालंटियरों के पाखाने के रास्ते खूनजारी हो गया। बाद में उनके 
जख्मों पर बारीक नमक पीस कर डाला गया । वालंटियरों के चिल्लाने 
पर फिर जख्मों की जगह पर सख्त मारपीट की गई । दो दिन और 
दो रात इसी तरह तज्ञ किया गया। इस बीच में किसी वालंटियर को 
खुराक या पानी नहीं दिया गया । श्रन्त में नीम-बेहोशी (श्रद्ध मुब्छां) 
की हालत में उन्हें रियासती हृद से बाहर लेजाकर छोड़ दिपा गया | 
रिहाई के बाद भी उनके पाखाने के रास्ते खून जारी था। डाक्टरी 
मुश्रायना कराया गया ।! 


निरंकुश शासन में ऐसी घटनाश्रों का होना कुछ श्राश्वयंजनक 
नहीं । श्रस्तु, ऐसी दारुण परिस्थितियों में श्री० सन्तराम जी वश्जील जैसे 
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जिन त्यागवीरों ने तरह-तरह की मुसौबतें उठाकर कांग्रेस और प्रजा... 
मंडल का स्वाभिप्तान और स्व॒तन्त्रता सूचक मंढडा ऊँचा रखने का 
प्रयत्न किया, श्रौर नागरिक स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया, 
उन्हें भावी नागरिक अद्धाज्नलि श्रपित करेंगे, ओर इतिहासकार 
उनकी स्मृति बनाए रखेंगे। निदान, प्रजामंडल श्रनेक बाधाएं होते 
हुए भी उत्तरदायी शासनपद्धति प्रचलित कराने का प्रयत्न करता 
रहा हे | 


नागरिकों की माँगें-...दस राज्य के नागरिकों ने मन्‍्डीफूल में 
एक विराट सभा करके अरगनी माँग निश्चित की थीं, उनका विस्तत' 
ब्योरा एक पुस्तिका ( (मतालबात रियासत नाभा? ) में दिया गया हे, 
जो प्रजामंडल फे श्रध्यक्ष श्री० सन्‍्तराम जी वकीक्ष ने उदू में प्रकाशित 
की है | इन माँगों से पशञ्चाब की श्रन्य रियाततों को शासन सम्बन्धी 
स्थित पर भी श्रच्छा प्रकाश पढ़ता है; ये संक्षेप में नीचे दी 
जाती हैं :-- 


१--नागरिक स्वतन्त्रता को कुचलनेवाली हिदायत शश्८८् रद की 
जाय | २--राष्ट्रीय मंडा फहराने की स्वतन्त्रता हो | ३--शिक्षा प्रचार 
हो, एक कालिज स्थापित किया जाय, प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाय हो, 
गाँवों में, तथा लड़कियों के लिए यथेष्ट व्यवस्था रहे | इ--सट्ठ शासन 
में सम्मिलित होने के लिए. जरूरी शर्तं यह है कि केन्द्रीय व्यवस्थापक 
मंडल में नामा राज्य की जनता के चुने हुए, प्रतिनिधि लिये जाये | 
५१--राञय में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाब | व्यवस्थापक सभा 
झौर म्युनिसपेलटियाँ, निर्वाचित प्रतिनिधियों की, स्थापित की जाय । 
६--जत्थाबन्दी, सभा, सम्मेलन, भाषण, लेखन श्रौर प्रकाशन की 
२वतन्त्रता हो | ७--लगान में कमी की जाय, वह श्राय-कर के सिद्धान्त 
पर निर्धारित हो | ८--श्रनुचित कर हटाये जाये; श्राबयाना (सिंचाई 
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या आबपाशी का महसूल) कम किया जाय | ६-पुराने ऋण रह किये 
जायें । १ ०--श्रालीशान इमारतें बनवाने के बजाय दर्तकारी के स्कूल 
झौर कालिजण खोले जायें, जिठसे बेकारी की समस्‍या इल हो। 
११--विस्वेदारी प्रथा उठा दी जाय । १२--किसानों को विरासत का 
अ्रधिकार हो । १३२--'तीगा लावारसी? की व्यवस्था न्यायानुकूल होनी 
चाहिए। १४--कानून का शासन होना चाहिए, कानूत मतमाना न 
हो, शासन और न्याय प्रथक्‌.प्रथक्‌ हों। १३६--पुलिस के ब्यवद्दार में 
सुधार हो, वह वास्तव में नागरिक्रों के जान-माल की रक्षक हो। 
१६--निम्न श्रेणी के व्यक्तियों, मेहनत-मजदूरी करनेवाले मजदूरों श्रोर 
किसानों पर लगानेवाला कर, एवं विधव्रा ह्ित्रों से “चक्की चूल्दे? 
के नाम से लिया जानेवाला कर बन्द क्रिया जाय । १७--राजक्रीय 
श्राय व्यय की रिपोट स्वताघारण की जानकारी के लिए प्रकाशित 
की जाय। १८--पुलिस श्रोर फोज के खर्च में कमी की जाय। 
१६--न्याय बहुत मैंहगा है, स्टाम्म तथा नकल-फीस श्रधिक है, दसमें 
सुधार किया जाय, जितसे ग़रीबों को भी न्याय मिल सके | २०--राजव 
से निकाले हुए व्यक्तियों को वापिस श्राने दिया जाय, और उनकी 
जब्त की हुईं जायदाद उन्हें दे दी जायें २१--चुड्ली, हा उत्त-टेक्स, तथा 
रूई की गाँठों का कर कम किया जाय, जिससे श्रादमी मन्डियों की 
दुकानें छोड़ कर चले जाने को वाध्य न हों। २२-स्थान-स्थान पर 
साव॑जनिक पुस्तकालयों की स्थापना की जाय। २३--स्थाक्षत में 
सत्तर-सत्तर वष के बूढ़े पदाधिकारी बने हुए हैं, उन्हें पेन्शन देकर 
श्रन्य ब्यक्तियों को श्रवसर दिया जाय; ४४ सालवालों को पेन्शन देने 
का नियम रहे। २४--रिश्वत का बाजार गर्म है, उसे बन्द क्रिया 
नाय। २५--नागरिकों के स्वास्थ्य श्र चिक्रित्सा को समुचित ब्यवस्था 
की जाय । २६- प्रेसीडेन्ट को २४००) रु० के बजाय ४००) रु० 
आहवार दिये जायें; ऊंचे अफसरों का वेतन कम करके, नीचे के 
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कमचारियों का वेतन बढ़ाया जाय | राजकीय नौकरियाँ स्थानीय ब्यक्तियों 
को दी जायें | २७-अनावश्यक पद हटा दिये जाय | २८०-प्रेसी डेन्ट 
आठ-दस साक्ष से है, उसका चुनाव प्रति पाँचवें व्ष होना चाहिए। 
२६--सड़कों का निर्माण श्रोर सफाई का प्रबन्ध होना चाहिए। 
३०--मवेशियों के लिए. चरागाइ की व्यवस्था होनी चाहिए। 
३१--पिछले सरकारी हिसाब की जाँच होकर जनता का समाधान 
किया जाना चाहिए | ३२--किसानों को नहरी पानी मिलने का उचित 
प्रन्‍न्‍्ध होना चाहिए, इस समय रिश्वत बहुत चलती है। ३३--बेगार- 
प्रथा बन्द कर दी जानी चाहिए। 


विशेष वक्तव्य--इनमें से कुछ माँगें अ्रब पूरी हो गई हैं; पर जो 
बाकी हैं, वे ही क्या कम हैं। कई माँगेंतो किसी भी सभ्य राज्य के लिए 
कलंक हैं| जनता अपनी वतम्तान दशा से बहुत श्रसन्तुष्ट है, यह दशा 
उसके लिए श्रसहनीय है | पिछले दिनों यहाँ जोर का सत्याग्रह हुश्रा 
था; खेद है कि उस सत्याग्रह सम्बन्धी आवश्यक सामग्री, श्रव पुस्तक 
छुपने के समय, हमारे सामने न होने से उसके बारे में खुलासा नहीं 
लिखा जा सकता | श्रस्तु, अब जनता पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त 
किए त्रिना संतुष्ट न होगी । 

भोंद्‌ 


फुलकियाँ एक्ट और दमन-- जनता के सावजनिक कार्यों 
पर यहाँ भी बड़ा प्रतित्रन्ध रहा है, हाँ; पटियाला औ्रौर नाभा की श्रपेक्षा 
कुछ कम | सन्‌ १६३१-३२ के राष्ट्रीय श्रान्दोलन के समय यहाँ 'फुल- 
कियाँ एक्ट” नामक दमनकारी कानून बनावा गया, जिसके कारण 
कोई भी संस्था सरकारी मंजुरी के बिना नहीं बन सकती थी, यहाँ तक 
कि धामिक संस्थाप्रों की भी रजिस्टरी करानी पढ़ती थी। राजनीतिक 
संस्थाओं के लिए तो इजाजत ही नहीं दी जाती थी। राजनीतिक प्रचार 
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अथवा भाषण करनेवालों को बड़ी-बढड़ी सताएं दोजातो रहो हैं । 
जान रियासती प्रज्रामंडल के सेक्रेटरी सरदार भवतवानर्जित्रों | 
अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक* में यहाँ के, डाक्टर विद्वारोन्लाल डोग्रा के 
मंत्रित्र.काल के, कुशामन का ब्योरेत्रर उरिवय दित गये है , उते 

घमय लगपग दो हजार सत्याग्रही कैद किए गए थे । 


पबलिक यूनियन की स्थापना--सन्‌ १६३८ में भो० हंस- 
राज ज| बी० ए० 'रहबर” आदि महानुभावों ने बड़ी मुश्किल्न से 
पब्लिक यूनियन! नाम संस्था इस राज्य को राजवानों संगहर में 
स्थापित की | इसके नियम बहुत सीधेमादे श्रोर नर्म थे। इसे 'फुल- 
कियाँ कानून? के अनुसार मंजूर कराया गया | इससे पहले देद्तों में 
कुछ कार्यकर्ता लुक-छियकर रहते ये; न तो उनकी कोई संगठित संह्या 
ही थी, और न वे कुछ नियमित कार्य ही ऋर सकते थे | भ्रव प्रलि 6 
यूनियन द्वारा वे एक-दूसरे के सम्पक में आने लगे 


प्रजामंदल --सन्‌ १६३६ में श्र० भा० देशी राज्य लोक-परिषद 
का श्रधिवेशन हुश्र, उससे पंजाब के श्रन्वान्य स्थानों में, हृत राज्य १९ 
भी अ्रच्छा प्रभाव पढ़ा। 'पत्रलिक यूनियन! का नाम बदलकर “प्रजा 
मंडल” कर दिया गया; श्रनुदार खदस्थों को इपसे अलग द्ोना पड़ा। 
राज्य भर में प्रजामंडलों की स्थापना को गई | राजवीतिहू व्याजपातों 
के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया । पटियाला के प्रजा मंडल को मीटिंग भी 
प्रायः संगरूर ( मौंद ) मे होने लगीं। म्लोंद का प्रजामंडल दिनोंदिन 
उन्नति करने लगा | परन्तु सन्‌ १६४० में राज्य ने कुछ कायकर्तांत्रों 
को भारत-रक्षा-कानून के श्रनुतसार नजरबन्द कर दिया। इसमे जनता 
का रोष बढ़ा, सत्याग्रह आरम्म होने की सम्माबना दो गई। इस पर 
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अधिकारियों ने कुछ कार्यकर्ताश्रों को प्रलोभन में फंसा लिया श्रौंः 
कुछ को जेल में डाल दिया । राज्य में राजनीतिक बन्दियों से अ्रच्छ 
व्यवहार करने का जो कानूत बना था, वह रद कर दिया गया। कई 
कार्यकर्ता जेलों की सख्तियों को सहन न कर सके। निदान, आन्दोलन 
बाहरी रूप से दव -गया। तथापि जनता फे मन से राजनीतिक सुधार 
की भावना नष्ट नहीं हुईं | कार्यकर्सा परिस्थिति के श्रनुसार कार्य करते 
रहे | वे उत्तदायी शासन और नागरिक अधिकारों की बड़े नोर से 
माँग कर रदे हैं, ओर उसे लेकर रहेंगे। 


-+ ०*>“च्वी(तिक+००--० 


उश्नीसवाँ अध्याय 
काठियावाड़ ओर गुजरात के राज्य 


| भावनगर, रानकोट, बड़ोदा ] 
(१) 
काठिया वाड़ प्राय:द्वीप में छोटे-बढ़े लगभग तीन स्रौ राज्य 
१। कुछ खासे बड़े हैं, तो अधिकांश बहुत छोटे-छोटे हैं । सब में 
प्राय: एकतंत्री शासन है। 


काठियाबाड़ की जन-जमाग्ृति का महत्य--काठियावाड 
में जन-जायति का काय॑ काफी समय से हो रह्ता है। यशॉ राजनीतिक 
कर न्फ्रेंस सन्‌ १६१६ से काम कर रही है। इसके सभापतियों में भी० 
वद्चललभाई पटेल, भ्रन्बासतैयम जी, म० गांधी, ए० बी० ठक्कर, बल्लम- 
॥ई पटेल, जी० श्रार० भ्रम्यंकर आदि महानुभाव रहे हैं | काठियावाढ़ 


'काठियाबाड़ और गुजरात के राज्य ] श्प्र 


के श्रान्दोलनों श्रोर संगठनों का सम्बन्ध म० गांधी तथा अखिल 
भारतीय ख्याति बाले दूसरे नेताश्रों से रद्द हे और यहाँ की संस्थाश्रों 
के निश्चयों झा प्रभात्र देश में ब्यापक्र रू से पढ़ा है। म० गांधी का 
जन्म पोरबन्दर रियाक्षत में हुश्रा है, जो काठियातराढ़ में ही है | 


राजनीतिक कान्फ्रेंस ; म० गांधी का सभाषतित्व-- 
काठियावाड़ राजनीतिक कान्फ्रेत का तीसरा अधिवेशन भावनगर में ८ 
जनवरी १६२४ को म० गांधी के सभापतित्व में हुश्रा | म० गांधी इस 
बे कांग्रेस के सभापति ये। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया #ि मेरे विचार 
कांग्रेस के विचार न सममे जायें । आपने अपने भाषज्ञ में राजाश्रों की 
योरप-यात्राओं और पश्चिमो रंग-ढंग के श्रनुऋरण तथा अधाधुंघ अ्रप-- 
व्यय की निन्‍दा की, श्रौर उनसे मालयुजआरी तथा आबकारी नीति में 
सुधार करने की श्रपील की | झाउने जनता से सत्याग्रह, खादी -प्र चार, हिन्दू 
मुसलिम एकता, श्रोर अ्रस्पृश्यता-निवारण श्रादि का श्रनुरोध छिया | 


चौया शधिवेशन--श्रगला श्रधिवेशन तीन वर्ष बाद भो० 
अमृतलाल ठककर के समापतित्व में, पोरबन्दर में हुश्रा | पोरबन्दर में 
राजा श्रौर प्रजा के ग्रापऱी सम्पन्ध बहुत भश्रच्छे थे । महाराजा साहब ने 
सभापति श्रौर प्रष्िद्र ग्रतिथियों का राज्य की ओर से स्वागत-सत्कार 
करके परिषद की स्वागतकारिणी की सहायता की थी। ख्रयने दीवान 
के साथ महाराजा साइच कुछु तपय के लिए. परिषद के अश्रतिवेशन में 
भी पषघारे ये। यद बात अ्रव भी बहुत से रात्राश्रों के लिए 
शिक्षाप्रद हे । 
समापति जी ने श्रपने विचारपूर्ण माषण में राजान्ों से युग की 
भावना को समझकने और जनता को भाषण, लेखन और सम्मेलन को 
खतंत्रता, जान-माश शी रछ्ठा श्रादि के प्रारम्मिक श्रधिक्रार देने की 
ग्रपीज्ष की | आपने रिप्रासती शात्न के दोषों को बतलाते हुए उचित 
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मालगुजारी-पद्धति प्रचलित करने और बेगार बन्द करने के लिए कह्दा | 
काठियावाड़ के छोटे-छोटे ज्षेत्रों में रेलवे की व्यवस्था अलग-श्रलग 
होने से यात्रियों को बहुत अ्रसुविधा और कह होते हैं, सभापति जी ने 
इसकी ओर राजाशं का ध्यान दिला कर उन्हें सम्मिलित व्यवस्था 
करने का परामश दिया | जनता से आपने रचनात्मक कार्य करते रहने 
की अपील की | श्रन्त में आपने यह श्रार्काच्षा प्रकट की कि काठियावाड़ 
के सब राज्यों का एक ही ढंग से उत्तरदायी शासन हो, औ्रौर सब का 
मिल कर एक संघ स्थापित हो | 


परिषद्‌ के प्रस्ताव ; अपने ऊपर अंकुश--परिषद के 
प्रस्ताव ' ब्हुत कुछ इस भाषण में प्रकट किये हुए विचारों के ही विषयों 
के थे | उसका मुख्य प्रस्ताव, जिसे म० गांधी ने उपस्थित किया, श्रौर 
जिससे परिषद ने स्वयं भ्रपने ऊपर एक अंकुश लगाकर श्रपनी मर्यादा 
स्थिर की, यह था--- 

“राजा प्रजा के त्रीच किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा न होने 
पावे, श्रोर श्रपनी मर्यादित शक्ति को स्वीकार करने के लिए, तथा कुछ 
समय से व्यवद्वार में लाई जाने वाली प्रथा के श्रनुकूल यह परिषद 
निश्चित करती हे हि यह किसी राज्य के बारे में उसकी व्यक्तिगत 
निनदा या टीका रूप कोई प्रस्ताव पास नहीं करेगी |?! 

महात्मा जी ने श्रपने गम्भीर भाषण में इस प्ररताव के विविध 
पहलुश्रों को स्पष्ट करते हुए इसकी उपयोगिता, समम्ाई थी । पीछे 
ग्रपका, इस विषय पर हिन्दी नवमीवन? में एक सपिस्तर लेख छुपा । 
कुछ समय बाद, २३ जुलाई १६३१ के 'हिन्दी नवजीवन? में आप 
का लेख फिर प्रकाशित हुप्रा। 


कायकर्ताभों का अनुशासन-- बद्यपि महात्मा जी की बिचार- 
घारा सब कार्यकर्ताओं को पसन्द न थी, तो भौ उसे एक बार स्वीकार 


काठियावाड़ श्रोर गुजरात के राज्य ] श्द७- 


कर लेने के बाद उन्होंने उसके श्रनुसार ही काय किया। महात्मा जी 
के पिछले लेख के ढाई वर्ष बाद 'काठियाबाड़ स्टेट्स पीपहस कार्फ्रेंस! 
का श्रधिविशन ४ नवम्बर १६३१ को श्रमरेली में हुआ । उसके 
समापति श्री प्रोफेसर जी० श्रार० श्रभ्यंकर ये। कान्फ्रेंस के संयोजकों 
ने उनके सामने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होंने ऐसी द्दी समस्याश्रों 
पर विचार करने का निश्चय किया है, जिनका सम्बन्ध न सिफ काठिया- 
वाड़ी राज्यों से हो, बरन भारतवर्ष के सभी राज्यों से समान रूप से हो, 
तथा जो इस समय श्रत्यन्त महत्व की हों, जैसे संघ विधान, देशी राज्य 
रक्षा कानुन, बीकानेर राजद्रोह श्रौर षड़यन्त्र का मुकदमा | धमापति जी 
ने श्रपने भाषण में ऐसे ही विषयों पर प्रकाश डाला था। 


खासकर काठियावाड़ के विविध राज़्यों में दोनेवाली परिषदों या 
सम्मेलनों में बहुत समय तक यहद्दी नीति बर्ती गई । 


राजाओं का व्यवहार-खेद हे कि कार्यकर्ताओं के इस 
अनुशासन शोर संयम की राजाश्रों ने कुछ कद्र न की । बल्कि पद कष्टा 
जा सकता हे कि उन्होंने इसका दुरुपयोग किया या इससे अनुचित लाभ 
उठाया | श्री० डाक्टर पदटामि सीतारामैया को श्र० भा० देशीराज्य 
लोकपरिषद फे कराची श्रधिवेशन (जुलाई १६३६) में समापति-पद से 
भाषण देते हुए यह कहना पड़ा था कि म० गांधी की बात मानकर 
काठियावाड़ राजनीतिक कान्फ्रेंस ने किसी राज्य की व्यक्तिगत निन्‍दा 
या आलोचना न करने का प्रस्ताव पास किया तो भी जब घारंगधप्रा 
राज्य के निवासियों ने कान्फ्रेंस को धारंगप्रा में श्रामंत्रित किया तो 
यह स्थान एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह का केन्द्र बेन गया। राज्य ने 
कानफ्रेंस पर प्रतिबन्ध लगा कर उसका होना रोक दिया | गिरएतारियाँ 
आर लाठी-वर्षा खुलकर की गई ; लाठियों की मार से वे ल्ल्ियाँ भी न 
बची, जो इस श्रान्दोशन का समर्थन करने के लिए. श्राई । पीछे 
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अधिकारियों से समझोता हुश्रा, पर रा|ब्य मे उसकी उपेक्षा की | 
एक निष्पक्ष जाँच-समिति नियुक्त की गई, तो राज्य ने उस पर भी 
रोक लगा दी। तथारि जाँच-सम्िति ने गवादियाँ लीं, श्रौर श्रपनी 
रिपोर्ट प्रकाशित कीं, जिससे पुलिस श्रौर उच्च अधिकारियों की ज्याद- 
तियाँ सर्वताभा रण के सामने श्राईं | स्थानीय नेताश्रों को राज्य से बाहर 
निकाशा गया था। लोगों ने लम्बी हड़ताल की । जनता ने सत्याग्रह 
किया । इस बीच में देश भर में ब्यापक श्रान्दोलन छिड़ गया | अ्रन्त 
में श्रधिकारियों द्वारा कैदियों को त्रिना शर्त रिह्ा करने पर कार्यकर्ताश्रों 
ने सत्याग्रह श्रान्दोलन बन्द कर दिया । यद्यपि श्रान्दोलन उन अ्रधि- 
कारियों को निकलवा देने में सफल हुश्रा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में 
दमन नीति को खूब प्रोत्साहन दिया था, जनता को प्रमुक शिक्रायतें 
बनी रहीं | 

विशेष वक्तव्य-राजाश्रों की ऐसी उपेत्षा से लोकमत उनके 
विरुद्ध बढ़ता जाता है | यदि राजा यह _्षमसते हैं कि हमने कार्य॑कर्ताश्रों 
की अ्रहिन्सक नीति को श्रसफल करके विजय प्राप्त कर ली है, तो यह 
विजय स्त्रयं उन राजाओं के लिए हानिकारक और घातक है । क्या 
राजा लोग चाहते हैं कि जनता में हिंसा श्रौर त्रिद्रोह की भावना 
इतनी प्रत्रल हो जाय कि वह कायकर्ताओश्रों के निय॑त्रण में न रह कर 
राजाश्रों का अस्तित्व मिटाने के लिए कटिबद्ध हो जाय | 

काठी राज्यों में सन बयालीस के श्रान्दोलन ऋा रूप यद्यपि व्यापक 
था, पर वह लम्बे श्रसे तक न चल सका। कितनी ही जगह लाठी- 
चार्ज हुए श्रोर दमन करने में विभिन्न रियासतों में प्रतियोगिता रही । 
यह स्पष्ट हे कि श्रभी इन राज्यों में जनता की जाणति ऐसी नहीं हुई 
है कि राजा लोग उसका लोहा मानें; पर इसमें सन्देदद नहीं कि राजाश्रों 
का दमन और दुव्यंबह्दार भी जन-जागति बढ़ाने में सहायक ही 
हो रहा है | 
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काटी राज्यों के विषय में सामूहिक रूप से इतना लिख कर अब 
नमूने के तौर से कुछ राज्यों के बारे में श्रलग-भ्रलग विचार किया 
जाता है। 


भावनगर 


इस राज्य का ज्षेत्रल २६६१ वर्गमील, जनसंख्या पाँच लाछ से 
अधिक, श्रौर वार्षिक श्राय लगभग दो करोढ़ रूपए है। इस राज्य को 
प्रधानता इसके बन्दरगाहों के कारण है । 


प्रभा-परिषद से पहले-यद्यपि यहाँ के दीवान सर प्रभाशइ्डर 
पट्‌टनी ने किसानों को ऋण-मुक्त करने के लिए श्रग्ने दज्ञ का श्रादर्श 
काम किया, राज्य ने शासन्न-प्रुबारों में प्रगति का विशेष परिचय नहीं 
दिया | मद्दाराजा साहब दीवान की सहायता से ही शाक्षन-कार्य चलाते 
रहे हैं| प्रजा-गरिषद्‌ की स्थापना ( सन १६२३ ) से पहले यहाँ एक 
सलाहकार संस्था थी, इसके सब सदस्य नामजद द्वोते थे | इसे 'प्रजा- 
प्रतिनिधि! कहा जाता था | इसे स्व-महाराजा भवसिंद जी ने १६१८ में 
स्थापित किया था | इसे साल भर में केवल पाँच प्रश्न पूछने का 
ग्रधिकार था | यह किसी प्रकार लगभग दस वर्ष का जीवन बिता कर 
ब्रपने आप समाप्त हो गई | 


प्रजा-परिषद का आन्दोलन; असन्तोषजनक सुधार- 
सन्‌ १६२३ से मावनगर प्रजा-ररिषद का आन्दोलन चलता रहा । 
यह श्रान्दोलन इस बात के लिए था #ि पूर्ण उत्तरदायी शासन स्पापित 
किया जाय, श्र राज्य का विधान बनाने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों 
की समिति नियुक्त की जाय । परिषद्‌ की बढ़ी हुई शक्ति और जनता 
के आग्रह के फल-स्वरूप मई १६३६ में मद्दाराजा भीकृष्ण कुमारतिह 
जी ने सुधारों की घोषणा की | ये सुधार नाममात्र के थे | एक साल से 
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अधिक समय बौतने के बाद सुधारों की रूपरेखा प्रश्ाशित की गई । 
इसके श्रनुसार धारा सभा स्थापित करने ओर उसके ५४५४ सदस्थों में 
३३ सदस्य निर्वाचित रखने श्रोर कुछ विभाग एक मन्त्री को सॉंपे 
जाने का निश्चय किया गया । इसके बाद सवा खाल श्र गुजर जाने 
पर श्रक्तचर १६४१ में दूसरी सूचना प्रकाशित कौ गई कि राज्य में 
धारासभा स्थापित की जाती है | परिस्थिति श्रनुकूल्न न होने से सदस्यों 
के निर्वाचन की व्यवस्था न कर उन्हें नामजद ही कर दिया गया । 


महायुद्ध का बहाना-. उत्तरदायी शातन की माँग करनेवाली 
जनता के लिए ये सुधार बिल्कुल नाकाफी थे। फिर, युद्ध की आड़ में 
चुनाव स्थगित करने और नामजदगी से काम चलाने को बात और 
भी श्रसन्तोषजन# रही | सरदार वल्लप्रभाई पटेल, श्रध्यक्ष, भावनगर 
प्रजा-परिषद, ने प्रजा के मताधिकार का उपयोग न होने देने के विरोध 
में बड़ा जोरदार वक्तब्य प्रकाशित कराया | 

[ युद्ध-काल में प्राय: राजाश्रों ने यही हा कि इस समय हृम्त युद्ध- 
प्रयत्नों में फँसे हैं, इसलिए शासन-सुधारों की किसी योजना को श्रमल 
में लाने के लिए. यह अवसर श्रनुकूल नहीं है। परन्तु, श्रसल में जब 
खतरा धिर पर हो तो इस बात की श्रौर भी श्रधिक आ्रावश्यकता है कि 
जनता को सन्तुष्ट किया जाय और उसका सहयोग प्रास किया जाय । ] 

सन्‌ १६४२ में कुछ विभाग एक मन्त्री को सॉंपना स्वीकार किया 
गया । व्यवस्थावयक सभा के ५४४७ सदस्यों में से २१२ का नामजद होना 
कितना श्रनुचित है, खासकर जब भावनगर के महाराजा श्रोर दीवान 
इस राज्य के काठियावाड़ भर में श्रादर्श राज्य होने का दावा 
करते हें। 


सन्‌ १९४२ का आन्दोलन-श्रत्र श्रगस्‍्त १६४२ के श्रान्दो- 
लन को बात लें ! भावनगर युद्ध-सामग्रो बनाने का केन्द्र था, श्रान्दोलन 
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होने पर जनता ने हृढ़तालें कों श्ौर जलूव निदशाले, विद्यार्थियों ने 
भी इनमें खूब भाग लिया। नेताग्रों को गिरफ़्तार किया गया श्रोर 
उन्हें नजरबन्द किया गया | जनता द्वारा प्रदर्शन किए जाने पर कितने 
ही लाठी-चाज हुए | जनता अभ्रगनो करण कहानो सुनाने के लिए श्रपना 
डेप्यटेशन मद्दारानी के पा6 ले गई, उधर पर भी लाठी-चार्ज हुश्रा । 
लोगां पर सतरह हजार रुयए के सामूहिक जुर्पाने हुए, जो मजदूरों 
श्रोर मध्यश्रणी वालों से जचरदस्ती वसून्न किए. गए। इस राज्य में 
३६९१ आदमी गिरफ़्तार किए गए श्रोर ६१ को सजा दी गई । इनके 
ग्रलावा पाँच सो दूपरे श्रादमी मी गिरफ़्तार दिए गए थे, जो पीछे 
छोड़ दिए गए | जन-जा ?ति का यह खासा प्रमाण है। 


राजकोट 


काठियावाड़ के राज्यों में राजकोट का कितना महत्व है, यह इससे 
मालूम हो जात है कि म० गांधी के शब्दों में यह काठियावाड़ का 
केन्द्र है। यदि यहाँ उत्तरदायो शासन दे दिया गया तो काठियावाड़ 
'की श्रन्य रियासतें भी स्वयं राजक्वोट #ी पंक्ति में श्रा जायेगी |! इस 
राज्य का क्षेत्रफल र८रे वर्गमील, जनतंख्या एक लाख तीन हजार, 
और वार्षिक आय चोबीस लाख झाए है| 


दोवान साहब कता-धतो--दूधरे काठी राज्यों को तरह यह 
राज्य मी एकतम्त्री रहा। पिछली दशाब्दी में यहाँ मुख्य कर्ता धर्ता प्रधान 
शासक (ठाकुर साहब) न होकर दीवान साहब रहे हैं| ता० १४-२-३४ 
को भ्री मणिभाई कोठारी ने उठ समय के दीवान वीरवाला को 
जो पत्र लिखा था, उसस्ते स्पष्ट है कि भूतपूर्व ठाकुर साहब ध्मन्द्रसिद 
जी ( १६३१-४० ) शासन-कार्य की श्रोर ध्यान नहीं देते थे। 
उन्होंने सब्च कुछ दीवान साहब के द्वाथ में छोड़ रखा था, ओर 
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दीवान बीरवाला आ॥रादि को प्रसन्न करने के लिए राज्य से बड़ी -बढ़ी 
रकमें, वेतन के भ्रतिरिक्त, इनाम फे हप में दी जाती थीं । 


सन्‌ १९३९ का आन्दोलन--उरदार पटेल के नेतृत्व में 
शासन-सुधार का आ्रान्दोलन चला। इसमें इस राज्य के भ्रतरिक्त- 
ब्रिटिश भारत के भी कितने ही कार्यकर्ता गिरफ़्तार हुए । मई १६३६ 
में ततकालीन ठाकुर साहब ने दस आदमियों की एक कमेटो शाहन- 
सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव करने के लिए नियुक्त की। इस कमेटी के- 
सभापति राज्य के दीवान भ्रो वीरबाला बनाए. गए | इस कमेटी के 
सज्ञठन के सम्बन्ध में ठाकुर साइच का साव॑जनिक नेताश्रों से काफी 
मतभेद श्रोर सट्डर्ष रहा । पीछे ठाकुर साहब ने एक उपसपितिति द्वारा 
सिफारिश की हुईं नई सुधार-योजना स्वीकार कर ली। इस श्रान्दोलन 
को कुचलनेवाल्ते अंगरेज दीवान सर पेट्रिक कैडल बरखास्त किए गए | 
यह रियासती जनता की बढ़ी विजय थी। परन्तु ठाकुर साइब ने 
सुधारों को श्रमल में लाने में उपेक्षा की, श्धलिए कुछ ह्वी समय बाद 
यहाँ फिर रणभेरी बज उठी | 


म० गांधी द्वारा जाँच ओर उनका अनशन--म० गांधी” 
ने राजकोट दरबार के श्रतिरिक्त, रेजीडंट पर भी सत्याग्रहियों के साथ, 
भयकर उ्यादती करने के श्रारोप लगाए, ये। रेजीडंट ने पुलिस तथा 
अपने ऊपर लगाए. गए श्रारोपों को श्रसत्य बताया। महात्मा जी इन 
श्रारोपों की जाँच करने फे लिए, फरवरी १६३६ में स्वयं राजकोट गए. 
आपने सत्याग्रह स्थगित कराके पुलिस के श्रत्याचारों की जाँच की। 
ठाकुर साहब ने २६ दिसम्बर १६३१८ को सुधार-समिति बैठाने की 
घोषणा की थी, उसकी दृष्टि से मद्ात्मा जी ने उनके व्यवद्दार की जाँच 
की और ठाकुर साहब को पत्र लिखकर श्रपनी माँगें पेश कीं | 


३ मार्च को ठाकुर साहब का उत्तर मिला, निसमें उन्होंने गांधी जीः 
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के समिति सम्बन्धी परामर्श को, २६ दिसम्बर की घोषणा के अनुकूल 
ने समझते हुए, मानने से हस्कार कियां, और रियासत के शासन की 
सारी जिम्मेदारी श्रपनी मानते हुए किसी दूसरे के हस्तक्षेप की इजाजत 
देने में भी श्रपनी श्रसमर्थता प्रकट की | महात्माजी ने उत्तर के लिए जो 
श्रवधि निर्धारित की थी, वह पहले ही पूरी हो चुकी थी। उस समय 
तक प्रतीक्षा करने पर उन्होंने श्रामरण श्रनशन श्रारंभ कर दिया था; 
झोर, यह उत्तर तो झाग में घी डालने के समान था । अस्तु, महात्मा 
जी के अनशन से सारे देश में चिन्ता श्रौर व्याकुलता छा गई। 
सरकार से हस्तक्षेप करने का श्रनुरोध किया गया। श्रन्त में बायसराय 
ने इस मामले को सद्-न्यायालय के चीफ जस्टिस के पास भेजने का 
सुकाव पेश किया, जिसे सबने मान लिया। महात्मा जी ने श्रनशन 
समाप्त कर दिया । 


चीफ-जस्टिस का फेसला-- ३ श्रप्रेल को चीफजस्टिस ने 

अपना फेसला दिया, उसका सारांश यह था--कमेटी के सदस्यों की 
नियुक्ति का अधिकार सिर्फ ठाकुर साहब को है। सभापति फे लिए 
ठाकुर साहब दस सदस्यों में से ही किसी को चुन सकेंगे, न कि इनके 
अलावा किसी ग्थारहवें श्रादमी को, जैसा कि वे पीछे कहने लगे थे | 
इस फैसले के श्रनुसार राजकोट में जो सुधार-कमेटी बनेगी, उत्तके सात 
सदस्य तो सरदार पटेल के सिफारिशी नामों में से रखे जायँगे ( बशतें 
कि वे नाम रियासत से बाहर के लोगों के न हों ), और तीन सदस्य 
ठाकुर साहब खुद नियुक्त कर सकेंगे | 


आन्दोलन का अन्त - सुधार-समिति के निर्माण में साम्प्र- 
दायिकता से भयंकर बाघा पैदा हुई | मुतलमान, भय्यात श्रौर गिरासिरा 
न प्रजा-परिषद्‌ का साथ देते थे, श्रौर न मार्ग से श्रलग ही होते थे | 
राजकोट के अधिकारी भी साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित ही कर रहे ये। 
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दरबार धौरवाला ने गांधीजी के प्रत्येक समझौते को ढुकरा दिया | श्रम्त 
में महात्मा जी ने सभी उसके हाथ में छोड़ दिया श्रौर चीफ-जस्टिस के 
निर्णय का भी उपयोग नहीं किया । 

जहाँ तक राजकोट का तात्कालिक प्रश्न था, महात्मा जी का 
प्रयत्न ग्रसफल कद्दा जा सकता है; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि राज- 
कट ने सारे देश का ध्यान देशी राज्यों की:श्रोर आकषित करने में 
सहायता दी | 

सन्‌ १९४२ का आन्दोलन--काठी राज्यों में से राजकोट 
में भी सन्‌ १६४२ का श्रान्दोलन विशेष रूप से हुश्रा । राष्ट्रीय नेताओं 
की गिरफ़ारी पर अपना विरोध जाहिर करने के लिए जनता ने कई 
सभाएँ कीं, श्रौर जलूम निकाले । पर अ्रधिकारियों ने भयंकर दमन से 
किम लेकर अान्दोलन को जल्दी दबा दिया। यह स्पष्ट है कि श्रभी 
यहाँ ऐसी जाणति और संगठन नहीं हुग्रा कि शासक श्रौर श्रघिकारी 
उससे ययथेष्ट प्रभावित हों; श्रौर, राजा लोग 'मय बिन द्वोय न प्रीति!-- 
सद्वान्त मानते दिखाई देते हैं । 

| 22: 
गुजरात के राज्य 

गुजरात में ८२ राज्य है । क्षेत्रफल जनसंख्या और श्राय के विचार 
से इनमें से बारह दी कुछ महत्व के हैं; इनमें बढ़ोदा प्रमुख हे | शेष 
रत्तर राज्य बहुत छोटे-छोटे हैं, यशाँ तक कि कितने ही राज्य ऐसे हे, 
जिनमें से एक-एक का क्षेत्र्ल एक एक वर्गगील और जनसंख्या 
सो से भी कम है। गुजरात के राज्यों के से, यहाँ उदाहरण-स्वरूप 
बडीदा की ही जन-जा'ति का विचार किया जाता है। 


' बड़ोदा 


इसे. राज्य का च्षेत्रन्‍क्त आठ हजार वर्गमील, और जन-संख्या 
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२५ लाख से श्रधिक है | यहाँ ब्रोद्योगिक और व्यावसायिक उन्नति का 
ययेष्ट क्षेत्र है। वाषिक श्राय लगभग साढ़े चार करोड़ रुपए है | 


ए्भ सपार-प्रमी राज्य-- शिक्षा श्रोर समाज युघार में यह 
राज्य ब्रिटिश भारत में श्रागे रहा है | प्रारम्मिक शिक्षा अ्रनिवार्य श्रौर 
निश्शुल्क करने का श्रीगणेश यहाँ पदत्ते पहल सन्‌ १८६३ में एक जिले 
में किया गया था | सन्‌ १६०६ में यह कार्य बढ़ाया गया। बडढ़ोदा 
श्रपनी व्यायामशालाओं के लिए, देश मर में प्रतद्ध है। अन्त्यजों 
( दल्षितों ) श्रोर जंगली जातियों के लिए शिक्षा-संस्थाएँ, स्थापित करने, 
देहातों में साधारण तथा गश्ती पुस्तकालयां का ब्यवस्था करने श्रोर 
सहकारी समितियों तथा कृषि-बेको की स्थापना करने श्रार्दि में इस 
राज्य का कार्य प्रशंसनीय रहा हे | यहाँ २३ फीसदी श्रादमो पढ़े-लिखे 
हैं। बालिगों को भी पढ़ाने की कोशिश की जात। हे। समाज-बुधार के 
कई कानून-“वाल-विवाइ-निषेष कानूत, जातीय-श्रत्याचार-निव्रारण 
कानून श्रादि--बनाए गए हें | इससे धष्ट हे कि यह राज्य श्रच्द्धा 
प्रगतिशील है । 


नागरिक स्थिति असन्तोषजनक --यद होते हुए भो जनता 
की नागरिक तथा श्राथिक स्थिति यहाँ श्र्॑तोषप्रद ही रही है। बढ़ोदा 
राज्य प्रजामंडल रिछले तीत वर्ष से उत्तरदायी शाकषन प्राति के लिए, 
आन्दोलन कर रहा हे । परन्तु यह संत्था श्रधिकारियों को प्रायः खटकती 
ही रही है। समय समय पर इसके कार्यकर्ताश्रों पर भाषण, लेखन और 
सम्मेलन सम्बन्धी विविध प्रतिबन्ध लगाये गए। प्रजामइल के पंदरहवे 
अधिवेशन (सन्‌ १६३८) के श्रष्यत्ञ सरदार बल्लनभाई के भाषण के 
आगे दिए हुए अंश से यहाँ, की उत समय की स्थिति पर श्रच्छा 
प्रकाश पढ़ता है।- 


'बढ़ौदा राज्य प्रजाम॑ंइक्ष ने किसानों पर जबरदस्ती से लादे गए 
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कर का विरोध करना चाहा था, पर राज्य के श्रधिक्रारियों ने इस प्रयत्न 
को सफल नहीं होने दिया। जनता ने जम्र श्रषिकरारियों के दुव्यंवद्वार का 
विरोध करने के लिए सभाएं करने की योजना की तो इसमें भी बाधाएं 
डाली गईं | प्रजामंडल के प्रधान को नोटिस मिली कि वह इस समा में 
भाषण न दे। मंडल के एक कार्यकर्ता को मंडल छोड़ने के लिए 
मजबूर किया गया श्रीर एक कारयकर्ता को पीटा भी गया। मंडल तथा 
उसके कारयंकर्ताश्रों ने रियासती श्रधिकारियों के इन सभी श्रत्याचारों 
को सहन किया | उसका परिणाम यह हुआ कि बढ़ौदा रियासत में 
प्रभामंडल पूरी तरह निर्जीब कर दिया गया है । यह हे बड़ोदा जैसे 
उन्नत माने जानेवाले राज्य की सन्‌ १६३८ की माँकी | 


१९४२ का आन्दोलन - सन बयालीस का श्रान्दोन्नन यहाँ 
शहर के बाद गाँवों में भी फेला। कांग्रेसी नेताश्रों की गिरफ़्तारी के 
विरोध में यहाँ कोरंदा गाँव में भी श्रम्बालाल गांधी के नेतृत्व में जुलूस 
निकाले गए श्रोर सभाएँ हुई । रेल द्वारा फोज की टुकढ़। को कोरन्दा 
न पहुँचने देने के लिए उन्हीं के नेतृत्र में जनता ने लगभग ढाई मोक्ष 
तक रल को पटरी जिलकुल उखाड़ दा । यह देखकर फोजी सिपादियों 
ने भी श्रम्बालाल को पकड़ लिया श्रौर उन्हें बड़ी निदेवता से मारा । 
गाँव में ठिपाहियों ने घोर श्रातंक फेलाया | एक खास तरीके से नाका- 
बन्दी कर दी, इसलिए कोई भो आदमी घर से बार नहा जा सकता 
था | गाँवों पर ४४,००० सामूहिक जुर्माना किया गया। यह बढ़ी 
निदयता से वसूल किया गया। सौ आदमियों से अधिक गिरफ़्तार 


किए गए, आर बिना किसी सबूत के कितने ही लोगों को धोर यातनाएँ 
दी गई | 


विशेष वक्तव्य; उत्तरदायो शासन की माँग--नागरिक 
स्थिति को इंष्ट स १६४२ का बड़ोदा १६३८ की श्रपेत्षा विशेष मुधरा 
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हुआ नज़र नहीं श्राता । तथापि जन-जागति धीरे-धीरे बढ़ रही है । 
अ्रक्तूचर १६४७ में बढ़ीदा राज्यप्रजामंडल की ओर से महाराजा बढ़ोदा 
को एक स्मृति-पत्र दिया गया। उसमें कहा गया कि “बड़ौदा ने स्व॑- 
प्रथम भारतीय सद्ढ' में मिलने का अनुकरणीय कदम उठाया था। 
बढ़ीदा ही ऐसी रियासत थी जि8ने विधान-परिषद्‌ के लिए. अ्रपने सत्र 
प्रतिनिधि जनता द्वारा निर्वाचित भेजे | बढ़ोदा में शिक्षा का श्रच्छा 
प्रचार है | श्रापने यह घोषणा की थी कि १० जनवरी १६४७ को राज्य 
में उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जायगी। जनता ने उस 
घोषणा को त्वी$(र किया था | परन्तु इस दिशा में अ्रमी कुछ भी नहीं 
किया गया | 

“जनता अरब उत्तरदायी शासन की प्रतीक्षा करते हुए, श्रपना थैर्य 

खो बैठी दे | यह बात सवंसम्मत रूप से स्त्रीकार कर ली गई है कि जब 
तक रियासतों में उत्तरदायी शाप्तन की स्थापना नहां हो जाती, तब तह 
राजा या प्रजा किसी की भी उन्नति नहीं ह्वों सकृती। प्रजातन्त्रात्मक 
शासन में ही जनता श्रधिक उन्नति और विका6 कर सकतो है; उत्तम 
सरकार उत्तरदायी शासन का स्थान नद्द। ले सकती | 

“जब तक श्रग्रेज भारत में थे तब तक रियासत। में उत्तरदायी शासन 
को स्थापना संभव नही थी | किन्तु भ्रव जब अंग्रेजी राज भारत से उठ 
गया हे तब देशी राज्यों की भलाई के लिए, उत्तरदायी शाक्षन की 
अविलम्न स्थापना होनी चाहिए। यह निश्चित है कि राजा पजा के 
सक्षष में विजय सदा प्रजा की ही होगी। 

“इसलिए हम चाहते हैं राज्य के ३० लाख प्रजाजनों के हित के 
लिए, बढ़ोदा के हित के लिए. उत्तरदायी शासन की स्थापना की 
जाय |”! 

झ्राशा है, महाराजा हवा का रुख सममने में श्रब देर न करेंगे 
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बोसवाँ अध्याय 
राजपूताने के राज्य 


[ बीकानेर, अत्वर, भरतपुर, जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, 
जैसलमेर, कोटा, डू गरपुर | 


अस्तावना 


राभपूताने की संस्थाए--भारतवर्प के दूसरे बहुत से देशी 
राज्यों की श्रपेक्षा, राजपूताने के राज्यों में जन-श्रान्दोलन बहुत पहले 
शुरू हुश्रा | यहाँ को पुरानी संस्थाश्रों में विशेष उल्लेखनीय राजपूताना 
मध्यभारत (देशी राज्य) समा, और राजस्थान सेवा-संध है। इनकी 
स्थापना क्रमशः सन्‌ १६१८ ओर १६१६ में हुईं थी। इनके सम्बन्ध 
में पहले लिखा जा चुका हे। रचनात्मक कार्य करने के लिए यहाँ 
राजस्थान चर्खा संघ, राजपूताना दरिजन सेवक सचद्च, राजस्थान बनिता 
ग्राभम, महिला मंडल, राजस्थान सेवक मडल, राजस्थान बालिका 
विद्यालय बनस्थली, राजपूताना सेवक सच्च श्राद विविध-संस्थाएं, रही 
हैं।उन सब के बारे में यहाँ नहीं लिखा जा सकता | 8िर्फ राजस्थान 
सेवक मंडल के विषय में ही कुछ मुख्य-मुख्य बातें दी जाती हैं ।* 

राजस्थान सेवक मंडल--सन्‌ १६३४ में सर्वभी रामनारायण 
जी चौधरी, माणिकलाल नी वर्मा और शोभालाल जी गुस्त श्रादि 
सजनों ने एक ऐसो संस्था बनाने का निश्चय किया, जिसका मुख्य 


*ओ रामनारायण जी चोधरी की, “राजस्थान का सार्वजनिक 
जीवन” पुस्तक की इृस्तल्िखित प्रति के आधार पर | 
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कार्य रचनात्मक हो, और जिसमें राजनीतिक प्रवृत्तियों की गुजायश 
हो | म० गांधी ने सन्‌ १६३६ में 'राजा-प्रजा सेवक सछु” नाम की एक 
भ्रखिल भारतीय संस्था का विधान बनाया था ।* उसी को श्राघार 
माना गया; सत्य और श्रह्िंसा के सिद्धान्तों के अलावा यह मर्यादा भी 
स्वीकार की गई कि किसी राज्य में वहाँ के राजा को श्रापत्ति न हो 
तो प्रजा के कष्टों को दुर करने की कोशिश की जाय, एक राज्य में 
बैठकर दूसरे राज्य की टीका न की जाय, श्रौर राज्य! में ब्रिटिश सर- 
कार का हस्तक्षेप न चाहा जाय | सार यह कि राजाश्रों को आश्वासन 
देने के लिए अ्रधिक-से-अधिक सावधानी रखी गई । 

मंडल में सब पुराने और कुछ नए कार्यकर्ता एकत्र हो गए, और 
खासकर दरिजन कार्य में जुय गए।। सन्‌ १६३५ में ध्जमेर के पास 
नारेली गाँव में एक मकान बनवा लिया गया । श्रजमेर में आदर्श 
प्रे!! नाम का एक खासा बड़ा छापाखाना खरीद लिया गया और 
उससे 'नवज्योति! नाम का हिन्दी साप्ताहिक प्रकाशित शिया जाने 
लगा | डू गरपुर राज्य के सागतब्राड़ा स्थान पर एक भीज्न-सेवा-श्राभ्रम 
स्थापित कर दया गया। पीछे, १६३८ में भी० पंड्या जी आदि के 
तैयार होने पर वहाँ का काम उन लोगों को सौंप दिया गया । 

इस बीच में, भ्री० दरिमाऊ जी उपाध्याय, द्वदीरालाल जी शाख्ञी 
औ्रोर रामनारायण जी चोधरी ने यह विचार किया कि राजस्थान में 
सारा समय लगा कर काम करनेवाले सभी सेवकों को एक मंडे के 
नीचे लाया जाय और उसके लिए. “राजस्थान-सछ्ु? नाम की संस्था 
बनाई जाय | भी० शास्त्री जी बनस्थली ( जयपुर ) में चुपचाप बहुत 
महत्वपूर्ण रचनात्मक काये कर रहे थे, ओर श्रत्न प्रजामंडल के प्रभुख 
सेवक के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में श्रा गए ये । 
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*देखो, तेरद्वाँ श्रध्याय । 
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घौरे.धीरे हरिजन काय॑ प्रगति कर रहा था | राजस्थान सेवक 
महल अ्रधिकाधिक शक्तिशाली हो रहा या, श्रोर एक प्रान्त-ब्यापी 
विशाल संगठन कायम होने को ही था, कि इसमें घुन लगना शुरू हो 
गया। कुछ कार्यकर्ताओं में ईर्ष्या श्रौर द्ेष की भावना जाणत हो 
गई | वातावरण बिगड़ गया।| इस पर भ्री० चौधरी जी सभी साव॑- 
जनिक जिम्मेदारियों से श्रलग हो गए, उनके स्थान पर मास्टर श्रोंकार- 
नाथ जी मंडल के श्रध्यक्ष बने | हरिजन कार्य का सशञ्बालन कलकत्ते 
के सजन करने लगे। इस प्रकार राजस्थान. सच्छ' भ्री चौधरी जी के 
बिना ही बना | हरिजन सेवक सच्छ और राजस्थान सेवक - मंडल फिर 
न पनप सके । सन्‌ १६३८ में स्थानीय कांग्रेस-संगठन में तीव्र झगड़े 
हुए | चुनाव के श्रवतर पर एक ही विजञार और उद्देश्य रखनेवाले 
कायकर्ता परस्पर विरोधी दलों में थड़े होकर एक-दूसरे पर बुरे-बुरे 
लांछन लगाने लगे | व्यक्तिगत श्राक्षेप दुखदायी सीमा तक पहुँच 
गए; यहाँ तक कि श्र० भा» कांग्रेस वर्किंग कमेटी ही श्रोर से उसके 
सदस्य भी शंकरराव देव को यहाँ अ्राकर यह निन्दनीय कार्य रोकने का 
प्रयत्न करना पड़ा। श्रस्तु, म० गाँधी की सलाह के श्रनुसार भी० 
हरिभाऊ जी ओर उनके साथी कांग्रेस से अ्र्षग हो गए | राजस्थान- 
सछु टूट गया | 

राजस्थान में जन-जाशति के बड़े-बड़े काम श्रपेक्षाकृत बहुत पहले 
शरू हुए श्रौर उनकी श्रच्छी प्रगति भी हुई, पर दुर्भाग्य से यह प्रान्त, 
खासकर इसका केनद्र श्रजमेर, पार्टीवाजी या दलबन्दी से अपना पिंड न 
छुड़ा सका | 

0 

राजनीतिक काये -राजपूताने में राजनीतिक का पहले 
“राजस्थान प्राम्तीय कांग्रेस कम्रेटी! ही करती थी। परन्तु हरिपुरा, 
कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद देशी राज्यों में कांग्रेस का कार्यक्षेत्र सीमित 
हो गया श्रोर रियासती जनता को अपने ही प्रयत्नों पर निर्भर होना 


राजपूताने के राज्य | २०१ 


पढ़ा | राजपूताने में पहले सब्च कार्यों का केन्द्र प्रायः अजमेर या ब्यावर 
ही बनाया जाता था | यद्यपि ये स्थान भी चीफ-ऋमिश्नर के प्रान्त में 
होने के कारण नागरिक स्वतंत्रता में, बत्रिठिश भारत के गवमनेरों के 
प्रान्तों की श्रपेज्ञा तो पिछड़े हुए द्दी ये, तथापि इनमें इतनी निरंकुशता 
नहीं थी, जितनी राजपूताने के राज्य में | इसलिए कार्यकर्ताश्रों को 
यहाँ श्रधिक सुविधाएं थीं; और वे यहाँ ही श्रपना संगठन करते और 
संस्था बनाते थे। श्रत्र तो राजपूताने के प्राय: हरेक राज्य में प्रजामंडल 
है, जिसका उद्देश्य अपने राजा की छ॒त्नछाया में उत्तरदायी शापनपद्धति 
स्थापित करना है। 


सारे राजपूताने के कार्यकर्ताओं का संगठन-- 
राजपूताने के सब राज्यों के कार्यकर्ताश्रों का एक सूत्र में संगठन 
हो, श्रोर सत्र एक ही ध्येय तथा समान नीति को रख कर काम 
करें--इसके लिए, समय-समय पर कई प्रयत्न किए. गए। हरिपु 
काग्रे। के बाद श्र० भा० देशी राज्य लोक परिषद का 
लुधियाना अ्रधिवेशन (सन्‌ १६९३६) रियासती जनता की जन-जाग्ति 
के इतिदात में विशेष महत्व रखता है। इससे देशी राश्पों में उत्साह 
ओर श्राशा की भावना बहुत बढ़ गई | श्रब संगठन की श्रोर श्रधिका- 
घिक ध्यान दिया जाने लगा | तथापि सन्‌ १६४० तक राजपूताना के 
संगठन सम्बन्धी ब्योरेवार बातों का कोई स्थायी निश्चय न हुप्रा। 
उसके बाद के प्रयत्नों का संत्षिति परिचय आगे दिया जाता है*--- 

(प्रांतीय संगठन का बाकायदा स्वरूप मेवाड़ प्रजा मंडल (१६४१) 
के श्रधिविशन के समय सामने श्राया, जिसे कुछ सजनों ने कमेटी का 
रूप देकर मारवाड़ लोक-परिषद के लाइन अधिवेशन पर और भी 
बृहत स्वरूप दिया। इसके बाद जयपुर प्रजामंडल के भ्रीमाधोपुर 


* श्री माप्टर भोलानाथ जी के, “वीर श्र॒जु न में प्रकाशित लेख से । 


२०२ [ जन-जाग्ति 


श्रथिवेशन में बियारधारा परिपक्व हुई, श्रोर उसके कुछ दिन बाद 
जयपुर में केवल प्रान्‍्तीय संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 
सम्मवतः पहली द्दी बार समस्त प्रान्त के कार्यकर्ता इकटठे हुए। एक 
प्रान्तीय संगठन का विधान भी तैयार हुआश्रा, परन्तु रचनात्मक 
प्रवृत्तियों को मुख्य माना गया । 


अ्रगस्त ( १६४२ ) झ्राम्दोलन में जेल गए नेताओं और कारय॑- 
कर्ताओं की रिहाई ने फिर इस बात की आवश्यकता महसूस कराई कि 
राजपूताना की शक्तियों को श्कद्धा किया जाय | ६स समय राजस्थान 
चर्ला सहू के मन्त्री भी देशपांडे, भी माणिकलाल जी वर्मा 
सभापति मेवाड़ राज्य प्रजामंडहल के साथ, राजगढ़ ( श्रलवर ) 
में अपने साथी निर्वासित कार्यकर्ताओं से मिलने श्राएं। यहाँ विचार.- 
ब्िमश होने पर गोविन्दगढ़ में राजस्थान तथा मध्यमारत के प्रमुख 
कार्यकर्ताओं का एक छोटा सा सम्मेलन हुश्रा। इसका वृहत्‌ रूप 
मेवाढ़ प्रजामंडल द्वारा आयोजित बड़ा सम्मेलन था, जिसमें लगभग 
३०० कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस श्रवसर पर दोनों प्रदेशों के 
सुखुठन के लिए. एक कमेटी बनाई गई | श्रन्त में श्रापादी के हिसार 
से प्रतिनिधित्व देशऋर एक सम्मेलन श्रलवर में बुलाने का निश्चय किया 
गया । यह सम्मेज्ञन दिसम्बर १६४४ में हुश्रा। 'राजपूताना रियासती 
कार्यकर्ता सह के हस सम्मेलन ने प्रान्त में मान राजनीति निर्धारित 
करके स्वष्ट नेतृत्व किया । 


राजपुतानां प्रादेशिक समिति का सहृठन-इस संस्था 
की स्थापना श्र० भा० दे० रा० लोकपरिषद के उदयपुर श्रधिवेशन के 
समय हुई । इसमें राजपूताने के विविध २६ राज्यों के १३२ चुने हुए, 
आौर ३१ नामजद, इस प्रकार कुल मिला कर १६५ सदस्य हैं। इसका 
कार्य चताले के लिए १६ सदस्यों की एक कार्य-समिति है | विविध 


राजपूतान॑ के राज्य | १० ३ 


राज्यों की व्यवस्थापक समाश्रों के सम्बस्ध में नीति निर्धारित 
करने के लिए, एक पालिमेंटरी उपसमिति है, उसमें ५ सदस्य हैं | 


प्रादेशिक समिति का कार्य-यह समिति, राजपूताना के 
सामूहिक प्रश्नों पर विचार करती है तथा यहाँ के जुदा-जुदा राज्यों का 
पथ-प्रदर्शन करती है | श्सके द्वारा समय-समय पर श्रावश्यक। शझ्रानदोशम 
का सम्बालन तथा रचनात्मक कार्य और, जहाँ प्रजामंडल नहीं ये, 
वहाँ उनही ध्यापना का कार्य होता रहा है। इसकी कार्य-समिति ने 
यह माँग की, श्रौर _सके लिए लोकमत तैयार किया कि राजपूताना 
एक प्रान्त बनागबा जाय और इसकी प्रत्येक रियासत में उत्तरदायी 
शासन के आधार पर विधान बनाने के लिए, बालिग मताधिकार पर 
शीघ्र -से-शीघ्र एक विधान निर्मात्री परिषद कायम होनी चाहिए; साथ 
दी अंतः:कालीन समय के लिए. श्रविलम्ब ऐसी सरकार की रथापना 
की जाय, जिसे रियासत की जनता का पूरा-पूरा विश्वास प्राप्त हो | 


बीकानेर 


इस राज्य का क्षेत्रफल २३,३१७ वर्गमील, जनसंख्या लगमग 
तेरह लाख, ओर वाषिक आ्राय तीन करोड़ रु० से अ्रधिक हे । 


जन-जाग्ृति का सूत्रपात और दमन --यहाँ के भूतपूर्व 
महाराजा भी गंगातिंद जी ( सन्‌ (८८७-१६४१ ) बहुत ही कूटनीतिश 
थये। आपने बढ़ी चतुराई से ऐवा वातावरण बना लिया कि उन्हें प्रगति- 
शोील शासक माना जाय । आने म्युनिसपेल्टी, व्यवस्थापक सभा और 
हाईकोट आदि स्थापित करके अपने अ।पको बड़ा 'सुधारक दिश्लाया । 
पर ये संस्थाएं नाममात्र ही रहों; इन्हें वास्तविक श्रघिक्रार नहीं दिए 
गए,। श्रापके सुन्दर भाषणों के कारण बाहर के श्रादमियों की इस 
राज्य के विषय में प्रायः बहुत श्रच्छी घारणा रही | परन्तु सथाई कुछ 


र्०्४ | जन- जागृति 


श्रोर दी थी | जब कभी जनता ने संगठित होने का प्रयत्न किया भर 
जागति के कुछ लक्षण दिखाई दिए तो महाराजा साहब 'ने साम 
दाम दंड भेद से, जेसे भी बना. उसे दबा दिया। सन्‌ १६११ ई० में 
यहाँ के कुछु सजन श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिषद के कार्य में दिल- 
चस्पी लेने लगे | इन्हीं दिनों पत्र-पत्रिकाश्ों में बीकानेर सम्बन्धी कुछ 
लेख प्रकाशित हुए। इधर चूरू में, एक सभा में राज्य क्री लगान-दृद्धि 
आदि की श्रालोचना की गई | बस, अधिकारियों ने निश्चय कर लिया 
कि राष्ट्रीय भावनाश्रों , वाले व्यक्तियों का ऐसा दमन किया जाय कि 
स्वंसाधारण को हमेशा के लिए शिक्षा मिल जाय । 


'राजद्रोह' झोर 'पटयंत्र'ं का मुकदमा--सन्‌ १६१२ के 
श्रारम्म में श्राठ सजन सन्देह के श्राधघार पर गिरफ़्तार किए गए । 
तीन माह से अधिक के बाद मुकदमा उज़ा। श्रभियुक्तों के साथ 
कैदियों से भी बुरा व्यवद्वार किया गया। श्रदालत में पेश किए. गए कागजों 
से कई बातें ऐसी प्रकट होती हैं, जो किसी मी राज्य के श्रधिकारियों के 
लिए बचिन्तनीय द्ोनी चाहिए | पर मद्दाराजा के शासन ने उनकी ओर 
ध्यान देने श्रोर उचित कार्यवाही करने का क४ नहीं उठाया | मुकदमा 
दो साल तक चला श्राठ श्रभियुक्तों में से एक तो मुखबरिर या सर. 
कारी गवाह बन गया था | शेष सात को छ; माह से लेकर तीन-तीन 
साल की कैद की सजा हुईं। जेल में इनके साथ भयंकर मारपीट आ्रादि 
का अ्मानुषिक व्यवद्दार किया गया । 

सन्‌ १६३६ के श्रन्त में जब भी० सत्यनारायण सर्राफ वकील 
बपर्यक्त मामले में तीन साल की सजा पा चुके थे, 3न पर यहद्द श्रारोप 
लगाया गया कि उन्होंने भी० मधाराम जो वेय श्रोर लक्ष्मीदास जी के 
साथ मिल कर प्रजामंडल की स्थापना की है। इन तीनों सजनों को 
और भी मुक्ता प्रसाद जी वकील को, जिन्दोंने पहले श्री ठर्गरफ जी 
' भ्रादि की पैरवी की थी. राज्य से बाहर निकाल दिया गया | 


राजपूताने के राज्य | २०५ 


बीकानेर का “काला कानुना--जुलाई १६२२ ई० से राज्य 
में 'पब्लिक सेफ़्टी एक्ट! ( सावजनिक सुरक्षा कानूत ) प्रचक्षित किया 
गया | इसमें पीछे समय-समय पर कुछ परिवतन हुआ है | यह जनता 
में 'बीकानेर का काला कानून? कह्दा जाता है | इसका प्रयोग कई बार 
जनता की जाणति का दमन करने, कार्यकर्ताओं को केद या निर्वापित 
करने, श्रोर समाचारपतन्नों को जब्त करने श्रादि के लिए, किया गया। 
संस्थाश्रों पर रजिध्टरी कराने को पाचन्दी लगाई गई। श्रधिकारियों ने 
अपने घोर दमन के द्वारा जनता पर शआ्रातंक बैठाने में 'सफलता!” प्राप्त 
की | श्री सारंगधरदास जी ने भ्र० मा० दे० रा० लोकपरिषद की 
श्रोर से इस राज्य में दौरा करके श्रपनी रिपोट दी, जो “बीकानेर” नाम 
से अंग्र जी में छुपी हे। उ9में सन्‌ १६४० तक के कितने ही देश- 
निकालों श्रोर ज़ब्तियों का ब्योरा दिया गया है। 


सभाभों पर पाबन्दी--सन्‌ १६४३ से महाराजा शादू लतिंह 
जी गद्दी पर हैं। आप भी अपने पिता की तरह उदारतासूचक बविशप्तियाँ 
ग्रकाशित $रते ओर भाषण देते हैं। इनके समय मं, मई १६४४ को 
भी रघुतरदयाल जी गोयल ने श्री करतूरबा स्मारक कोष का धन संग्रह 
करने के लिए. ए& सावजनिक सभा करने का निश्चय किया तो 
सरक्षार ने उस पर पाबन्दी लगा दी कि (१) कोई नारा न लगाया 
जाय, (२) कोई मंडा न फहराया जाय, (३) बीकानेर श्रोर दूसरी 
रियासत तथा ब्रिटिश सरकार के सम्बन्ध में कुछ न कह्दा जाय, (४) 
सभापति की खुूचना २४ घंटे पहले दी जाय | यह है बीकानेरी-छाप 
की नागरिक स्त्तन्‍न्त्रता का नमुना ! 


बीडानेर दमन-विरोधी दिवस-.२६ श्रगस्त १६४४ को 
भी रघुत्रदयाल जी गोयल तथा उनके दो साथियों, भ्री गंगादास जी 
कौशिक श्रौर दाउदयाल जी श्राचाये, को गिरफ़्तार $रके नजरबन्द 
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कर दिया गया बीकानेर सरकार के इस दमन को राजपूताने कौ 
तथाम रियासतों ने महयूस किया। फल-स्वरूप २६ अक्तवर १६४४ 
को सारे राजपूताने में बीकानेर दमन-तिरोधी दिवस” मनाया गया। 
इससे लोगों में चेतना श्राई। प्रजा-परिषद का कार्य शुरू हुआा। 
५० मधाराम जी वैद्य के सभापतित्व में परिषद की शक्ति बढ़ने लगी । 


किसान-सत्याग्रह् -इसी समय दूधवाखारा के जागीरदार श्रौर 
बीकानेर सरकार के सेक्र टरी ठा० सूरजपालविंद के श्रत्याचारों से तंग 
ग्राकर किसानों ने प्रजापरिषद की छत्नछाया में सत्याग्रह किया। 
घीकानेरी जनता बूढ़े, जवान, बालक, र्री और पुरुषों को तिरंगा मंडा 
हाथ में लिए सत्याग्रह करते श्रीर शान्तिपूर्वंक जत्थों के जत्थों को जेल 
जाते देख कर दंग रह गई, श्रोर लोगों में सरकार का विरोध करने 
की मावना बढ़ी | हाँ, सरकार ने श्री वेद्य जी, परिषद की कार्यसमिति 
के सदस्यों, किसान-नेता चौधरी इनुमान हिंह जी तथा दूसरे सैकड़ों 
किसानों को कैद औ्रौर नजरबन्द किया | भी० गोयल जी और श्री 
माधोधिह जी को राज्य से निर्वाष्तित किया गया | 


' बीकानेर का प्रेस एक्ट--मद्ाराजा शादू लसिंद जी ने जन 
बरी १६४६ में नरेन्द्रमंडल को शासन-सुधार सम्बन्धी घोषणा का 
(हुदय से! समर्थन किया था जिसमें यह माना गया है कि हर दयक्ति 
को आ्राजादी के साथ श्रपनी राप्र जाहिर करने का इक द्ोगा। 
इन्हीं मद्दाराज ने उसके दो माह बाद राज्य में एक प्रेस एक्ट जारी 
क्रिया, जिसमें समाचारपत्रों पर तरइ-तरह के प्रतिबन्ध लगा दिए । 
पत्र निकालने से पहले भारी जमानत देना श्रावश्यक है | कोई गेर- 
बीकानेरी बीकानेर के किसी पतन्न का सम्पादक नहीं हो सकता और यदि 
कोई बीकानेरी बाहर जाकर सम्पादकीय कार्य करे तो राज्य में आने पर 
उस पर कड़ी निगाह रहती है | ऐसी नीति का यह परिणाम स्वाभाविक 
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ही है कि त्रीकानेर राज्य स्वतंत्र सार्वजनिक पत्र-पतश्रिकाश्रों के लिए पूर्ण 
रूप से मसख्भूमि तात्रित हो | कुछ वर्ष हुए श्रो० विश्वनाथ जो शर्मा 
पत्रकार ने दर्तलिखित मासिक पत्र में 'स्वर।ज्य हमारा जन्मसिद्ध अ्रधि- 
कार हे--टिप्पणी लिखी तो उन्हें थाने में बुलाइर खूब घमकार्या 
गया था। 


इनकमटेक्स-बिल और हढ्ताल रा जपूताना में सम्मवत: 
बीकानेर दी वद् राज्य है जिसने सचसे पहले (१६४१ में) इनक मटेक्स 
या आय-कर लगाने का विचार किया । इस बिल के श्रनुधार ऐसा व्यक्ति 
किसी वर्ष में बीकानेर निवासी समझा जायगा, जो उस वर्ध में कुल 
प्रिला कर कम-से-कम २२० दिन बीकानेर राज्य में रहा हो । इसका 
बीकानेरियों ने जगह-जगह विरोध किया | 


बीकानेर नागरिक सभा ने निश्चय किया कि ता० २२-३-४६ को 
इस बिल के विरोध में समस्त बीकानेर रियासत में हड़ताल मनाई 
जाय | इस निश्चय की सूचना सत्र जगह मेज दी गई थी, परन्तु पन्‍्द्रह 
मार्च को सिलेकट कमेटी के श्रनिश्चित काल के लिए विज्ञ पर विचार 
स्थगित कर देने के कारण, कायकारियणी ने उक्त हड़ताल न करने का 
निश्चय किया। इसकी सूचना १६, २० मार्च को तार द्वारा सब जगह 
मेज दी गई | परन्तु नोहर ओर मभादरा में तार ठीक समय पर नहीं 
पहुँच तके | इसलिए, दोनों जगइ बड़े जोरों की हृढ़ताल मनाई गई | 
इड़ताल के दिन ए% बजे नोदर में श्रौर शाम के समय भादरा में तार 
पहुँचा । तब वद्दाँ बाजार खुल गए,। यदि इड़ताल स्थगित नहीं की 
गई होतीं तो शऔर-ओ्रोर स्थानों में भो ऐसे ही जोर की होती । 


राष्ट्रीय मंडे के लिए हुबो नी -मई १६४६ को दोीकानेर 
में किसानों का जलूस निकला। इनके मंडे छीन कर उसके डंडे से 
लोगों को पीटा गया | १० मई को राजगढ़ में चुलिस ने बहुत भ्रत्पाथार 
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किया | उसने घेरा डालकर किसानों को लाठियों से पीटा । किध्षान 
'जागीरदारी जुल्मों का नाश हो? के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय मंडा लेकर 
धूमे ये | स्वामी कर्मानन्द जी प्रजा परिषद्‌ का काम करते ये, उन्हें जेल 
में भेज दिया गया । लगभग ५० किसान शीतला मंदिर पर ग्राराम कर 
रहे थे, पुलिस ने उनफे मंडे छीने ओर खूच पीटा । दस-पन्द्रदद श्रादमी 
खुन में लथपथ हो गए । 

इन धटनाश्रों की रिपोर्ट पत्रों में प्रकाशित हुईं । राज्य ने उनका 
घंडन किया, पर पीछे एक पुलिस-श्रफसर को वर्खास्त कर भी० नेहरू 
जी को तार से अ्रपनी खफाई दी। किन्तु इसी समर राज्य का एक 
गुप्त सरक्यलर किसी के हाथ लग गया और पत्रों में प्रकाशित हो गया 
जिसमें म० गांधी की जय बोलनेवालों तथा परिषद के कार्य॑कर्ताश्रों 
को परेशान करने श्रादि की हिंदायतें थी । हससे राज्य का भ्कूठ स्पष्ट 
हो गया । ये घटनाएं जून ४६ की हैं। 

इसके कुछ ही दिन बाद, १ जुलाई १६४६ को रामसिंद नगर में 
एक राजनीतिक कासम्फ्रेन्स हुईं, जिसमें हजारों श्रादमी श्राए ये | सरकार 
ने व्दाँ तिरंगे मंडे पर पाबन्दी लगा दी, और जनता के उसे न मानने 
पर पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोलियाँ चलाई' | कई श्रादमी घायल 
हुए, और श्री० बीरचल्िंदह जी तो तिरंगे मंडे को द्वाथ में लिए दी वीर 
गति को दी प्राप्त दो गए। उनके बलिदान पर वहाँ तिरंगा मंडा फह- 
राया गया। उन्हीं के प्रन्नाप से रियासत में यह श्राजादी मिल्ली कि 
परिषद के दफ़्तर और समाश्रों में तिरंगा मंडा फहराया जा सकता है; 
हाँ, और कहीं जलूस श्रादि में नहीं निकाला जा सकता । 

बीकानेर राज्य ने इत गोलीकांड को कोई खुली जाँच न की, 
श्रौर यद्द गलत बयान देकर कि एक हजार श्रादमियों ने गवर्मेट हाउस 
पर तिरंगा मंडा पदराने की नीयत से हमला क्रिया, श्रसलियत पर पर्दा 
डालने की कोशिश की। श्र०.भा० दे० रा० लोकपरिषद ने श्री 
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गोकुकभाई भट्ट श्रौर होरालाल जी शास्त्री का एक जाँय-कमीशन 
नियुक्त किया | श्रन्त में ३१ श्रगत्त को महाराजा ने उत्तरदायी शासन 
की घोषणा करके विधान-समिति और मताधिकार-समिति की स्थापना 
की | परन्तु इस कार्य में सरकार की ओर से बहुत ढोल और चालबाजी 
की गई | 


पहली राजनीतिक सभा-.मई १६४६ तक यहाँ कोई राज- 
नीतिक सभा नहीं हुईं | बीकानेर श्रौर राजगढ़ की घटनाओं के बाद 
अलवर के मास्टर भोलानाथ जी यहाँ श्राए तो एक आराम सभा करने 
का निश्चय किया गया। दो पारियाँ राष्ट्रीय मंढा लेकर सभा का 
एल्लान करने के लिए गईं | एक का तो मंडा छिन गया, पर दूरी 
पार्टी ने, जिसमें भी गंगादास कोशिक (मंत्री, बींकानेर राज्य प्रजा-परिषद) 
श्रादि सजन थे, मंढा देने से शनकार किया | पुलिस उनको जबरदस्ती 
उठाकर घसीटते हुए कोतवाली में ले गई, पीछे आई० जी० पी० 
(इन्स्पेक्टर जनरल, पुलिस) का फोन आने पर इन सब को छोड़ दिया 
गया, पर मंडा और मोंपू पुलिस ने श्रपने कब्जे में रखा । 


अत्तु, शाम को रतनबिहारी पाक॑ ( आजाद पाक ) में पहली 
राजनीतिक सभा बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद के तत्वावधान में श्रौर 
श्री० रावतमल्ल जी फे सभापतित्व में हुईं। चीनी, तेल, ओर कपड़े की 
स्थानीय समस्‍्याश्रों पर सारगभित भाषण हुए। भी० भोलानाथ ज॑ 
ने अपने गजनीतिक माषण में उत्तरदायी शासन की स्थापना पर जोर 
दिया । जनता में खूब उत्साह था| बीकानेर के आधुनिक श्तिहास २ 
यह पहली ही राजनीतिक सभा थी | 


राजकमचारियों की सामूहिक हृदु ताल--राजकर्मंचारियं 
ने अपना संघ बनाया था; राज्य को यह सहन न हुश्र। और उसने 
भंग कर दिया | उसके कई कार्यकर्ता बर्खास्त कर दिए. गए औ्ौर कुछ 
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को माफी माँगने फे नोटिस दिए गए | इसके विरोध में कर्मचारियों ने 
सामूहिक हड़ताल कर दी | खाद्य वस्तुश्रों के दाम बढ़ने से कर्मचारियों 
को मिलनेवाली तनख्वाहों से उनका निर्वाह नहीं दोता था। इसलिए 
कर्मचारियों के मंहगाई-भत्ते की माँग पर रहानुभूति-पूवंक विचार 
ऋरने फे बदले उनके संघ को कुचल देना सवथा श्रनुचित था। 


बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद्‌-...इस सम्बन्ध में स्मरण रहे 
कि जुलाई “न १६४९ से ही प्रजा-परिधद्‌ नागरिक अधिकारों की 
प्राप्त के लिए आन्दोलन चलाती रही है। सन्‌ १९४४ में उसके 
श्रध्यक्ष भी ० रघुधरदयात्र जी तथा उनके साथी नजरत्रन्द कर दिए गए, 
थे | जून १६४५ में गोयल जी को ब कानेर से निर्बाधित कर दिया गया 
श्रोर वे ज्दाँ-तहाँ रहते रहे । कुछ दिन वे जयपुर में भी रहे; पर इस 
राज्य ने भा उन्हें अपनी सीमा से निकाल दिया, जिसका जयपुर राज्य- 
प्रजामंडल ने कड़ा विरोध क्या था| कुछ दिन श्री० गोयल जी श्रलवर 
रहे । ब्हुत समय तक बीकानेर सरकार के रुख में कोई परिवतंन द्वोते 
न देख कर उन्होंने महाराजा को एक लम्बा पन्न खिला, जिसमें राज्य 
की विविध घटनाओं पर प्रकाश डाला, ओर बीकानेर की श्र ताधु घी को 
श्रोर लोगों का ध्यान खींचने के लिए राज्य की निषेवाज्ञा तोड़कर २५४ 
जून को बीकानेर में दाखिल होने का निश्चय जाहिर किया | तदनुसार 
वेता० २४ को पंजाब की तरफ से बीकानेर की सरहद में रेल 
द्वारा दांखल हो रदे थे कि उन्हे उनके साथियों सहित गिरफ़्तार 
कर लिया गया। पुलिस के पास गिरफ़्तारी के लिए कोई वारंट 
नहीं था। 

राज्य ने प्रजा-परिषद को साफ तौर से गैर-कानूनी नहीं ठहराया, 
परन्तु प्रायः जिन अफसरों ने प्रजा.परिषद का दमन किया, उन्हें तरक्की 
दी, परिषद में शामिल दोनेवाले लोगों को इतोत्साइ किया, 
और उसके प्रमुल कार्यकर्ताओं पर तो बहुत ही कोपइष्टि रखी । प्रजा- 
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यरिषद को समाप्त करने के लिए, राज्य ने साम्पदायिक्र संस्थाएं खड़ो 
करने या उन्हें उत्साहित करने में भी निनदनीय माग लिया। 
उदाइरण के लिए यहाँ प्रजा-सेबक संघ्र, मुकलिम लोग, हिखू सभा, 
ग्रजामंडल और जाट-समा की स्थापना की गई | 


विशेष वक्तव्य-.बीकानेर राज्य में नागरिक भ्रधिकार श्रपहरण 
उस समय दो रहा है, जब कि तुरन्त शासन सुधार करने श्रोर दो वर्ष 
में उत्तदाई शासन स्थापित करने की बोषणा की जा चुकी है | ऐसी 
दशा में जनता को राजकीय घोषणा श्रों पर विश्वास न हो तो क्या 
श्राश्चय ! उत्तरदायी शासन की स्थापना से पहले जनता का नागरिक 
अधिकारों के उपभोग की पूरी छतंत्रता होनो श्रावश्यक है। वी धानेर 
महाराजा ने मारतोय विधान सभा में शामिल होकर तथा दूसरे राजाश्रों 
को भी उतमें शाण्लि होने का परामश देकर बहुत बुद्धितान। श्रोर 
$६५।९५। की परिचय दिया है; श्राशा है, वे प्रजा रा उत्त दाथी शाक्षन 
देने में देर न करंगे | 

अल वर 


इस राज्य के चेत्रफल ३१४८ वर्गमील, जनसंझया ८, २३,०५५ 
ग्रोर वाषिक आय लगभग साठ लाख झाए है। 


सन्‌ १९२५ से पहले; जनता के कष्ट-हृस राज्य की 
इलचलों का समाचार बाहरवालों को विशेष रूप से मई १६२५ में 
मेला, पर जनता पहले से ही कष्ट पा रद्दी थी, श्रौर उसे निवारण करने 
के लिए यथा-प_म्भव प्रयत्न भी कर रही थी; हाँ, वह प्रयत्न संगठित 
तर था। जनता के मुख्य कष्ट ये थे ३--- 

(१) भाषण, छेखन और प्रकाशन की स्वतंत्रता का अभाव । यहाँ 
एजद्रोहात्मक सभा और प्रकाशनों का कानूत था, जिससे सभाएँ करने 
था पत्र-पत्रिकाएं, श्रादि छुपाने पर कठोर प्रतिबन्ध था। 
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(२) वैयक्तिक स्वतंत्रता का अभाव | लोगों को बिना मुकदमा 
चलाए राउप 3 बाहर निकाला गया था । 

(३) सम्पत्ति कौ रद्धा का अ्रभाव । मद्ाराजा की लिखित ही नहीं, 
जबानी आ्राशा भी किसी श्रादमी को उसको ज़मीन-जायदाद भादि से 
वंचित करने के लिए काफी होती थी । 


(४) म्युनिसपेल्लटियों की कमी, श्रोर देहाती ज्षेत्रों में प्रतिनिधि-- 
मूलक पंचायतों और लोकल बोढों का श्रभाव । 

(४) व्यवस्थापक सभा का अभाव, और मद्दारजा सम्बन्धी सन- 
माना और अनियंत्रित व्यय । 

(६) मादक पदाथों के श्रतिरिक्त सिप्रेट, बीड़ी, खनिज पदार्थ, 
और शद्दद श्रादि का एकाधिकार । 

(७) टेक्सों की भरमार । 

(८) बेगार औ्रौर गुलामी । 

(६) स्यायकर्ताश्रों की परतंत्रता, और पुलिस के प्रबन्ध की कमी | 

(१०) शिक्षा, स्वात््य, व्यापार और यातायात के साधन भ्रादि 
कौ कमी | 


नया बन्दोबस्त और राजपूत -राज्य की प्रतिगामी नीति 
और स्वेब्छाचार के क!रश जनता में असनन्‍्तोष व्यापक रूप से फैला 
हुआ था | इस पर सन्‌ १६२४ के बन्दोबस्त ने विस्वेदारों को श्रपने 
बिरवेदारी अ्रधिकारों से वंचित कर दिया | इस बन्दोबस्त से मालगुजारी 
पचास फी सदी बढ़ाई गई थी। इसका असर देहाती जनता के सभी'ः 
ब्गों पर पढ़ता था| परन्तु राजपूतों ( विश्वेदारों ) के लिए यह खास 
तौर से द्ानिकर था | इतलिए, उनमें श्रसन्‍्तोष सब से अधिक हुआ । 
उन्होंने अपना कष्ट निवारण करने के लिए संगठित होकर “राजपूत 
कमेटी? बनाई | इस कमेटी को हरेक मीटिंग के बाद राजपूत श्रलबर 
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गए श्रौर उन्होंने ग्रपनी शिकायतें उपस्थित ऋरने के लिए महाराजा 
तथा ब्रिटिश अ्रधिकारियों को तार दिए | पर उनके प्रयत्नों का कोई 
फल न निकला । 


नोमूचाणा हत्याकांट--श्सके वियरीत, महाराजा इस बात 
पै क्रोधित हो गए कि राजपूतों ने इस विषय के सम्बन्ध में ब्रिटिश 
ग्रधिकारियों को लिखा | उन्होंने सैनिक कारबाई की जाने को श्राशा 
दे दी। १४ मई १६२५ को पुलिस के सो धिपाही, इतने ही घुहसवार 
और दो सी प्यादे, चार मशीनगनों श्रौर दो तोरों सहित वानसूर तह- 
सील के नीमूचाणा गाँव में मेज दिए गए, जहाँ राजपूतों की समा हो 
रही थी। सारा गाँव घेर लिया गया। सभा गेर-कानूनी घोषित की 
गई; विशेषता यह कि न तो मजिस्ट्रेट की श्रोर से ज्लोगों को वहाँ से 
चले जाने की कोई सूचना दी गई, श्रौर न यह चेतावनी द्वी दी गई 
कि अश्रगर श्रादमी वहाँ से न इटेंगे तो गोली चलाई जायगी । इखू बात 
की भी कोई सावधानी नहीं बर्ता गई कि लोगों को जाने कम-से-कम 
जायें | शुरू से ही सिपाहियों ने गोलियाँ घातक रूप से चलाईं और 
मशीनगनों को इस्तेमाल किया । गोलियाँ लगभग दो घंटे चलीं | गाँव 
पर ४२ मिनिट तक 'लूईगन? का प्रयोग हुश्रा | जनता के कष्टों की 
कहानी यहीं समाप्त नहीं द्ोती। पुलिस ने लूटमार भी मचादी। 
जख्मी हो जानेबाले आमीणों को कोई राहत नहीं पहुँचाई गई। गाँव 
में श्राग लगा दी गई। स्त्रियों झौर पशुश्रों तक को बेश्राई मौत 
मरना पढ़ा | 


ताप ओर “तरुण राजस्थान आदि पत्रों के लेख- 
इस हत्याकांड का विवरण प्रकाशित नहीं किया गया । 'प्रताप! (कानपुर) 
ऐसे विषयों की जानकारी प्रकाशित करने में प्रसिद्ध था। उसके 
प्रतिनिधि ने खास मौके पर (नीमूचाणा) जाकर इस मामते की जाँच 
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करनी चाही, पर उसे इसके लिए इजाजत नहीं दी गई । श्राखिर, उसने 
अस्पताल में पड़े हुए जख्मी श्रादमियों के बयान लिए । “प्रताप! श्रौर 
'तरुण राजस्थान? में इस विषय पर खूब लिखा गया । दूसरे पत्रों में भी 
श्रच्छी चर्चा हुईं। श्रलवर राज्य ने इस घटना का विवरण शीघ्र 
प्रकाशित करने की जरूरत नहीं सममी, भ्रथवा यह कद्दा जा सकता है 
कि वह जानबूक कर खामोश रहा; भारत-सरकार या राजनीतिक 
विभाग भी चुप्पी साथे रहा । 


सरकारी लीपापाती और जाँच-कमीशन-घीरे-धीरे बाइरी 
टुनिया को इस हत्याकांड की खबर मिली; चारों ओर ह्सकी चर्चा 
होने लगी। श्राखर, श्रलवर दरबार ने घटना के २७ दिन बाद 
१० जूत को एक विशप्ति प्रकाशित कराई; यह १२ जून के 'टाइम्स 
आफ इंडिया? में छुपी। इसमें इस घटना की लीपापोती करते' 
हुए कट्दा गया कि दो आदमी मरे, श्रौर, चार जख्मी हुए, जिनमें से एक 
पीछे मर गया | ऐपी बातों पर स्वंसाधारण को विश्वास नहीं हुश्रा । 
जगह-जगह सभाए हुई श्रौर यह निश्चय किया गया कि जाँच-कमीशन 
बैठाया जाय और पीड़ितों को राइत दी जाय | ऐसी एक विराट सभा 
११ जून को धम्बई में हुई। राज्य ने दो राज्याधिकारियों श्रोर दो 
सरदारों का एक जाँच-कमीशन नियुक्त किया। मद्दाराजा ने रे 
जुलाई को श्रपनी वर्षगाँठ के श्रवसर पर दरबार में इस घटना का उल्लेख 
करते हुए कटद्दा कि “इसमें १३ श्रादमी मरे, १२ जख्मी हुए, जिनमें 
दो औरतें भी थीं, और तीन श्रादमी लापता हुए | श्राग से ११,००० 
रु० का नुकझान हुआ, और ६० पशु मर गए ।? राज्य ने श्रपने जाँच- 
कमीशन को रिपोट दो बार लौठा दी, क्योंकि वह 'सन्तोषजनक? न थी |. 
पीछे भी वह प्रकाशित नहीं की गई। श्रलवर दरबार ने ११,००० रु० 
को छति पूरी की जाने की आशा दी, इससे स्पष्ट हे कि आग लगाने 
कौ निम्मेदारी जनता पर न द्वोकर श्रधिका रियों पर थी। 
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गेर-सर कारी जाँच---श्रलवर सरकार की इस विषय की जाँच 
सम्बन्धी उपेत्षा तथा शिधिल्ता और लीगागेतो-नीति का विचार करके 
साव॑जनिक कार्य ऋताश्रों ने गैरःसरकारी जाँच कमेटी नियत की । इसकी 
रिपोर्ट में, जो प्रकाशित नहीं होने पाई, कहां गया था कि इस श्रवसर 
पर ३४३ मोपड़ियाँ नष्ट की गईं और ७१ पशु जला दिए गए । 
इनकी तथा अन्य सम्पत्ति मिला कर, पचास हजार से लेकर एक लाख 
झ्यए, तक का नुझूसान होने का अनुमान किया गया। मनुष्यों #ी 
प्राण-हानि के बारे में बताया गया कि कम्र-सेकम १६ श्रादमी श्रौर 
औरतें श्रपने घरों में गोलियों से मारे गए, १८ जख्मी हुए, श्रोर ८ का 
पता नहीं लगा | ये अंक उन्हीं व्यक्तियों के हैं, जिनके नाम मालूम हो 
सके | वास्तव में संख्या कहीं श्रधिक थी। जाँच-कमेटी के सभापति 
श्री मणिलाल जी कोटरी ने अश्रगध्त १६२८ में लखनऊ के सर्वंदल 
सम्मेलन के खामने बताया था कि इस कांड में ६५ श्रादभो गोलो से 
भूने गए, २४० से श्रघ्रिकर घायल हुए. श्रोर श्रनेक घर जलाए गए । 

विश्ेष चिन्ता की बात-..इस कांड के बाद राजपूतों को 
सब से अधिक चिन्ता उन व्यक्तियों की थी, जा इस दुघंटना के पश्चात्‌ 
गिरफ़ार कर लिए गए थे | श्रभियुक्तों के साथ व्यवहार करने में कानूत 
की उपेत्षा की गई, उन्हें श्रपनी सफाई के लिए, यपेष्ट सुविधाएँ नहों 
दी गईं, जेज्ञ में उनसे बुरा बतांव किया गया, तथा उन पर इस बात 
के लिए. मला-बुरा सब तरह का दबाव डाला गया कि वे माफी माँग 
लें और नीमूचाणया-कांड के विषय में समम्तोता करलें | श्रभियुक्तों में 
से पाँच श्रादमी कैद किए गए। इनमें से दो को बीस-भीस साल की 
सख्त सजा दो गई, एक को दस साल की, श्रोर दो को पाँच-पाँच 
साल की । दो कैदी सख्तियों फे कारण जेश्ष में ही मर गए ।* 

*ओ श्रम्यंकर जी की 'प्रावलेम्स ऑँफ नेटिव स्टेट्स! ५स्तक, भ्रोर 
राज-स्थान सेवा-संघ की फाइलों के श्राधार पर | 
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अलवर राज्य और ब्रिटिश अधिकारी--.सब से दर्दनाक 
बात यह है कि यद्यपि ब्रिटिश अ्रधिकारियों को इस कांड के बारे में 
बारबार लिखा गया, उन्होंने महाराजा श्रादि के विरुद्ध कोई कारंबाई 
नहीं की, श्रौर न॒पीडित लोगों का कष्ट कम करने की ओर ही कुछ 
श्यान दिया | अलवर राज्य को जनता को यह विश्वास हो गया कि 
महाराजा की सत्ता असीम हे, श्रोर रियासत की श्रोर से उन्हें जो न्याय 
मिला है, उसमें कोई हेरफेर नहीं हो सकता, चाहे इक्ञलेंड के भूतपूथ 
न्यायाधीश द्टी भारतवर्ष के वायसराय क्‍यों नहीों। श्रस्तु, इस कांड से 
जनता पर कुछ समय तक आतंक रहा, पर इससे अ्रसंतोष मिटने- 
वाला न था; राज्य ने किसी तरह उसे दमन करने का प्रयत्न किया । 
पीछे कुछ शासन-सुधार भी हुए। सन्‌ १६३२-३४ में मेवों का आन्‍्दो- 
ल न होने पर नई शासन-बव्यवस्था स्थापित हुई । 


० ९ ् $ 

प्रभामंदल का कार्य--राज्य में पद्विले कांग्रेस कमेटी स्थापित 
की गई थी, परन्तु इरिपुरा कांग्रेस के प्रस्ताव के बाद प्रजामंडल की 
स्थापना हुई । राज्य ने दमन किया, कुछ कार्य कर्ताश्रों को जेल भो 
मेजा , पर प्रजामंडल श्रपनी परीक्षा में सफल रहा। राज्य द्वारा सन्‌ 
१६४० में इसकी रजिस्टरी हुईं। परन्तु इस समय उसका उद्देश्य 
“त्तरदायी शासन”! के बजाय 'राज्य के शासन-काय में जनता का 
उत्तरोत्तर सहयोग”? करना पढ़ा) इसी उद्देश्य के श्रन्तर्गत प्रजा- 
मंडल राज्य में सुधारों की माँग करता रहा | इसका संगठन दृढ़ होता 
गया, और इसकौ शालाएं राज्य भर में खुल गई | हरिजन-उद्भार, ख़ादी 
ध्रचा र श्रादि रचनात्मक कार्य भी किए गए प्रजामंडख मीणों की उन 
तकलीफो को दूर करने का भी प्रयत्न कर रह्दा है, जो उन्हें 'जरायम- 

पेशा? सममे जाने से, पुलिस द्वारा दी जाती हैं । 


राज्य में नागरिक अधिकारों की बहुत कमी रही है | सार्वजनिक 
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समाएँ करने या सामयिकर पत्र.पत्रिज्ञाएँ निकालने के सम्जन्ध में बहुत 
प्रतिबन्ध रहे हैं। कानूत-विरुद्ध होने पर भी बेगार प्रचलित रही है, 
अर राजऊमंचारी देहातों में मोजनादि श्रावश्यक पदार्थ बाजार-भाव 
से सस्ते दामों पर लेते रहे हैं। शन बातों का प्रजामंडल ने समय-समय 
पर घोर विरोध किया | उसके सदस्य बारबार सरकार के कोप-भाजन 
बनते हुए. भी लोकसेवा और जनता की राजनीतिक प्रगति करते 


रहे हैं । 


राज्य में खालसे की श्रपेज्ञा जागीर-माफी प्रजा की दशा और मी 
ग्रधिक शोचनीय है, कारण जागीरो ने इस प्रजा के विस्वेदारी श्रौर 
मौरूसी भ्रधिकार जप्त कर लिए हैं | स्व० महाराज के राज्य-त्याग के 
बाद उनके समय में दी हुई जागीर-माफ़ियों में तो यह अधिकार वापिस 
कर दिए, गए, परन्तु पुरानी जागीर-माफियों में ऐसा नहीं किया गया । 
पग्रजामंडल ने इस सवाल को शअपने हाथ में लिया; जून १६४१ में उसने 
'जागीर-माफी कान्फ्रेस! नामक एक बहुत बढ़ी सभा करके सरकार से 
इस विषय की माँग की थी। लाग-बाग कानूनन बन्द होने पर भी 
जागीरी इलाकों में जबरदस्ती ली जाती हैं। जागोरदार राज्य में 
पदाधिकारी हैं | वे श्रपना सक्वठन करते हैं, श्रोर जागीरी जनता पर 
मनमानी हुकूमत करते हैं| प्रजामंडल को इनसे सच्ृ्ष लेना स्वाभा- 
विक ही है । 


ता० ६ मार्च १६४६ को प्रजामंडल का प्रतिनिषि-मंडल प्रधान- 
मन्त्री सर वापना से मिला। सर बापना ने कहा कि ब्रियिश भारत 
में केन्द्रीय सरकार बन जाती है तो अलवर में भी उत्तरदायी शासन 
कायम हो जायगा, वरना स्थानोय परिस्थितियों के भ्रनुतार शासन- 
मुधार होगा । इससे देशो राज्यों के अधिक्रारियों की मनोवृत्ति का 
सहज ही श्नुमान दो जाता है | 


श्र जन-आगति 


प्रममूलक घोषणा; उत्तरदायो शासन की माँग-- 
ग्रवतूबर १६४७ में, दशहरे के श्रवसर पर मद्दाराजा ने शासन में लोक- 
प्रिय तत्व दाखिल करने की घोषणा की | इसके श्रनुसार कॉसिल में 
तीन लोकप्रिय मंत्री लिए जायंगे । असल में तीन लोकप्रिय मंत्रियों की 
बात भ्रममूलक हैं; कारण, इनमें से एक तो जागीरदारों का प्रति- 
निधि होगा; दूसरा दिन्दु सभा का लिया जायगा श्रौर तीसरा लोक प्रिय 
मंत्री प्रजामंडल वालों में से लिया जायगा, श्रौर इसके लिए तीन 
नामों की सूची माँगी गई है। 

इस घोषणा का यहिष्कार करने के लिए, भ्राम सभा बुलाई गई । 
इस सभा में मास्टर भोलानाथ जी ने कहा कि “महाराजा साहब ने. 
वर्तमान होम मिनिस्टर को लोकप्रिय मन्‍्त्री मानकर, व हिन्दू सभा को 
प्रजामएडल फे बराबर एक लोकप्रिय मन्त्री देने की बातें कद्द कर, तथा 
नई नई जागीरं देकर प्रतिक्रियावादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया है | 
इस प्रकार की कायवाही करके सरकार “फूट डालो और राज्य करो! 
वाली श्रग्रे ज्ञो की नीति पर दकूमत चला रही है ।” इससे श्रलवर राज्य 
की वर्तमान स्थिति पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है, ओर यह मालूम हो 
जाता है कि सार्वजनिक कार्यकर्ता उदासीन नहीं हैं, सजग हें | 

प्रजामंडल का स्पष्ट मत है कि जब तक महाराजा साहब निश्चित 
तिथि के अन्दर 5त्तरदायी शासन कायम करने की घोषणा नहीं करंगे 
शोर अन्तःछालीन ब्यवस्था में अजामण्डल को यपे"्ट प्रतिनिधित्व नहीं 
देंगे, तब तक वह ऐसी घोषणा में साथ नहीं देगा | 


भरतपुर 
यह राज्य (राजस्थान का सिंहद्वार! कहा जाता है। इसका च्षेत्रफत 


१६७८ बर्गमील, और आबादी ( सन्‌ १६४१ की गणना के श्रनुसार » 
५,७५.३१२५, है। वाधिक आय लगभग पचास लाख रुपए है। 


राजपूताने के राज्य ) २१६ 


शासन समिति विधान! की भाशा पूरी न हुई-- 
भरतपुर राज्य आगरा ओ्रौर मथुरा से मिला हुआ होने के कारण यहाँ 
ब्रिटिश भारत के आन्दोलन का प्रभाव बराबर पढ़ता रहा, और यहाँ 
की जनता कांग्रेस के कार्य में बहुत रुचि रखती रही | पिछले मद्दाराज 
किशनसिंह जी, जो सन्‌ १६०० में गद्दी पर बैठे श्रोर जिन्हें बालिग 
होने पर सन्‌ १६१८ में शासनाधिकार मिले, बुद्धिमान श्रौर चतुर ब्यक्ति 
थये। पर उनका संग-साथ बुरे आदमियों का होने के कारण वातावरण 
बहुत खराब रहा | राज्य में कोई व्यवस्था न रद्दी और वह दीवालिया 
हो गया। हाँ, उनके द्वारा एक काम अच्छा हुआआ। २ मार्च १६२७ 
को उन्होंने जनता को राजकाज में सहयोग करने का अधिकार 
देने की घोषणा की, श्रोर १५ सितम्बर को “शासन समिति विधान, 
१६२७” के अमल में आने की स्वीकृति दे दी थी। पर महाराजा 
साहब गद्दों से उतारे गए. और १६२६ में मर गए। निदान, जब 
इस शासन समिति का चुनाव होनेवाला था, तो मिस्टर मेकेन्जी 
ने ( जो महाराजा किशनसिदह्द जी के गद्दो से उतारे जाने पर राज्य के 
एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुए थे ) उसका काम रोक दिया। इस प्रकार 
शासन समिति, जो कभी उत्तरदायी शासन की आ्राशा पूरी करती, सम'प्त 
हो गई | 
नॉबालगी शासन--महाराजा वृजेन्द्रसिह के नाबालगी 
शासन ( १६२६-३६ ) में यहाँ जनता की नागरिक स्वाघीनता का 
का बुरी तरह अपहरण #िया गया। कोई सभा श्रादि करना कठिन 
था | राष्ट्रीय नेताश्रों के चित्र रखना तक अपराध माना जाता था | 
सूरजमल-जयन्ती मनाना बम्द कर दिया गया था, श्रोर कई कार्यकर्ताश्रों 
को कारावास दिया गया था। तथापि सन्‌ १६३० में कुछ विद्यार्थियों: 
ने हग्म्त कश्के प्रथम 'रवार्घ नता-दवस” मनाया। सन्‌ १६३२ तक: 
कुछ राजनीतिक कार्य द्ोता रह्य | इस वर्ष कई कार्यकर्तांश्रो के षरों 


२२० [ जन-जागाति 


को तलाशी ली गई, दो कार्यकर्ताश्रों पर सिर्फ़ कुछ चित्र और 
पुस्तकें रखने के कारण मुकदमा चलाया गया और मास्टर श्रादित्वेन्द्र 
जी को सरकारी नौकरी से त्यागपत्न देने फे लिए मजबूर किया गया | 
सन्‌ १६३७ में यहाँ नया दमनकारी कानून “क्रामनल ला अ्रमेंडमेंट 
एक्ट” ( फौजदारी कानून संशोधन विधान ) बना दिया गया | 


प्रजा-परिषद की स्थापना और सत्याग्रह--सन्‌ १६३६ 
त# यहाँ सार्वजनिक कार्यकर्ता राष्ट्रीय कार्यक्रम यथासम्मव चलाते रहे । 
इस वर्ष उन्होंने प्रजामंडल स्थापित किया । राज्य के नियम के अनुसार 
उसकी रजिस्टरी कराना आवश्यक था, पर जब रजिस्टरी के लिए 
दर्खास्‍्त दी गई तो नाबालगी शासन के प्रधान श्रधिकारी सर रिचर्ड 
टाव्नइम ने ( जो पीछे दीवान बनाए गए ) उसे अस्वीकार कर दिया | 
इस पर सत्याग्रह हुश्रा, जो नो महीने खूच जोर से चला । संरकारी 
आंकड़ों के अ्नुधार इसमें ४७३ श्रादमियों ने भाग लिया, जिनमें 
३२ महिलाएं भी थी। उनमें से २०२ पर श्रभियोग चल कर उन्हें 
सज़ा भी मिली थी, इनमें से श्रविकांश अ्रथांत १२४ व्यक्ति २४ 
दिसम्बर को सम्कौता होने पर ही छूटे थे। सरकारी शासन रिपोट 
में भी यह स्वीकार किया गया था कि इध श्रान्दोशन में पुलिस, न्याय 
और जेल विभागों पर बहुत जोर पढ़ा, ओर इस युद्ध का मुकावला 
करने के लिए सरकार का लगभग ७,५०० रुपए श्रतिरिक्त ध्यय 
हुश्रा । अ्न्ततः दिसम्बर १६३६ में प्रजामंडल का, दीवान के साथ 
समसोता हुश्रा श्रोर इस संत्था की रजिस्टरी 'प्रजा परविद? के नाम से 
को गई । 


प्रतिक्रियाधादी अधिकारियों भर गुद्दबन्दियों से 


संघष्‌--जनबरी (१६४०) से राज्य के दीवान सर रिचड टाटनहम 
राष्ट्रीय तिरंगे मंडे को वर्जित करार दे दिया और लगभग चार माह 
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इसी प्रश्न पर संघर्ष चलता रहा | नए दीवान भ्रो के० पी० एस० मेनन 
ने मगड़े का भ्रन्त करना चाहा, पर वह जारी ही रहा | 

सन्‌ १६४० और ४१ में परिषद को कुछु सरकारी प्रतिक्रियावादी 
अधिकारियों व उनकी जनदित-विरोधो गुट्‌टबन्दियों के विरुद्ध संघर्ष 
करते रहना पढ़ा । इस मामले में उप्ते सब से अधिक टकर तत्कालीन 
रेवेन्य मिनिस्टर श्री रामलाल वात्रा से लेनी पड़ी | जब रेवन्य मिनिस्टर 
दमन और दूसरे ऐसे ही उपायों में श्रसफल हो चुका तो उसने प्रजा 
परिषद के कुछ प्रमुख कायेकर्ताश्रों को अनेक प्रडार के प्रतोभन देकर 
अपनी ओर मिला लिया और उनकी सहायता से परिषद-विरोधी संस्थाएं 


खड़ी कर दीं जो कभी जाट-सभा और कभी किसान-सभा श्रादि नामों 
से चक्षती रहीं । 


स्थानीय संस्थाभों सम्बन्धी काय-सन १६४०-४१ में 
प्रजा-परिषद ने म्युनिविपल बो्डों और टाउन बोडों के चुनाव में भाग 
लिया | कुछ टाउन बोडों में तो सभी स्थानों पर प्रजा-परिषद के खदत्यों 
को विजय रहौ | खास भरतपुर शहर में, प्रतिगामी दलक्लों और राज्य 
का भारी विरोध होने पर भी तीन स्थानों के लिए परिषद्‌ के उम्मेदवार 
सफल हुए | उन्होंने म्युनिसिपल कार्यक्रम में भारी गरिवतंन करने की 
कोशिश की; पर, सन्‌ १६४२ का आन्दोलन आजाने पर, इस्तीफा दे 
देने के कारण, वे विशेष बुधार न कर सके । हाँ, उन्होंने राष्ट्रीय हितों 
के सामने स्थानीय हितों का त्याग करके श्रपनी उदार भावना और 
दुरदशिता का अ्रच्छा परिचय दिया । 


सन्‌ बयालोस का आन्दोलन--.वम्पई में ८ अगस्त को 
कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताश्नों की गिरफ़ारी होने के तीसरे ही दिन ता० 
२० अ्रगस्त को परिषद के प्रमुश्च कार्यकर्ताओों को एकसाथ गिरफ़ारो 
हो गई | दो माह तक बढ़ी सभाझ्रों व प्रदर्शनों से लेकर, गेर-जिम्मेदार 
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हकूमत के रूप में उक्त रेवेन्यू मनिस्टिर का जनाजा निकालना, टेली- 
ग्राम के तार काटना, खंभे उखाड़ना, जंगल-कानून तोड़ना, क्रान्तिकारी 
प्च बांगना श्रादि कार्य होता रहा | इसी बीच में राज्य में मयह्वर 
बाढ़ आ जाने से नेताश्रों ने कुछ समय आ्रान्दोलन स्थगित कर 
दिया, उधर राज्य ने भी सम्मोते के लिए हाथ बढ़ाया । इससे श्रक्तूअर 
के श्रन्त में समझौता द्ोकर संघर्ष समास हो गया । इस समय जनता की 
खासकर दो माँगें पूरी हुईं--( १) पहले यहाँ सिफ सलाइकार 
समिति थी; अब “वृज जया प्रतिनिधि समिति? नाम को व्यवस्यापक सभा 
ध्थापित की गई | ( २) रेवन्य्‌ मिनिस्टिर वान्ना को हटाया गया | सन्‌ 
१६४२ में 'क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट” की जगह 'पब्रलिक सोसायटीज़ 
एकक्‍्ट' बनाया गया था । दृकके द्वारा जनता के जन्मसिद्ध श्रणघिकारों--- 
तेखन, भाषण, समभा-संथाएं, स्थापित करना श्रादि---रर प्रतिबन्ध लगा । 
राँ, प्ररंधद भ्रपने अधिवेशन तथा साधारण सभा करने श्रोर जलूस 
निकालने श्रादि का काम स्वतंत्रता-पूवंक कर सकी । 

प्रजा-परिषद और व्यवस्थापक सभा-छन्‌ १६४३ में 
पजा-परिषद ने व्यवस्थातक सभा के चुनाव म॑ भाग लिया, श्रौर 
उसमें खूब विजय प्राप्त की । पीछे उसने ब्यवस्थापक सभा के श्रषिवेशनों 
[ विराधी सदस्यों से श्रब्शी टक्कर ली। प्रतिगामों दर्लाँ के संगठन 
के करण कुछ दशाओं में प्रजा-परिषद को बात नहों चली, ओ्ौर 
उसे सभा के अभ्रधिवेशन से निकल श्राना या सभा का बहिष्कार करना 
ड़ा । परिषद के सदस्यों का श्रनुतत्यिति मे, व्यवस्थापक सभा छिफ 
उरकार। सध्ष्या सी रह गई । कई बार सभापति श्रोर मन्त्रों सभा का 
ग्रेरम पूरा करने के लिए 4द॒स्‍्या को बुलाते फिरे । इस प्रकार परिषद्‌ 
के श्रभाव से व्यवस्थापक सभा हो कुछ प्रतिष्ठा न रही। 

शासन-सुधार को बात--8न्‌ १६४६ में, बतन्‍्त दरबार के 
,रवसर 4२ मद्दाराज में घाषणा की थी कि एक मन्त्री क्षाकप्रिय रखा 
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जायगा, जिसका चुनाव बालिंग मताधिह्नार फे श्राघार पर प्रत्यक्ष 
रूप से जनता द्वारा हो किया जायगा। उम्रझ्ा कार्य ध्ााल तीन वर्ष 
होगा | यदि त्यागपत्र देने या मरजाने आदि के कारण उ08%।| पद 
खाली हो जाय तो घारा सभा के निर्दाचित सदस्यों के बहुमत से चुना 
हुआ व्यक्त उसकी पूर्ति करेगा। पीछे एक के बजाय तीन मन्त्री 
लोकप्रिय रखने की घोषणा की गईं, परन्तु प्रजा-रषद, मुत्तलिम 
लीग श्रोर किसान-सभा ने इस धोषणा को भो श्रपर्यात समका और 
अ्रस्वीकार कर दिया । 


अधिकारियों की बेजा हरकृतें-जनवरी १६४७ में ऐसा 
मालूम हु आ, मानो भरतपुर राज्य फे शान ने जनता ऊ बढ़ते हु ए 
आन्दोलन में क्षुब्त्र होकर उसे कुचलने के लिए बदमा / के 
हाथ में वत्ता मात दो हा। बनाएँ #ंले। में हृध प्रशार हुई-- 
वायतराय तक मारने के लिए मतप्तपुर पधारे, तो महाराजा ने 
सेकढ़ों नागरिकों को बेगार में पकढ़ कर *ड़ी सर्दी के समय तालाबों 
में खड़े ने के लिए मजबूर किया। इसके फल्ष-स्वरूप एक आदमी 
के तो प्राण दा निकल गए। इस पर भो मत्रदूरी सिर एक रा 
दैनिक द। गई, जो उस समय की मंहगाई में खुराक के लिए. मी काफी 
नथी। ह१ ग्रत्याचार के विरुद्ध प्रजामंडव ने सरकारी दफ़्तरों पर 
घरना दिया । २३ जनवरी को घरना देनेवालों की सद्दानुभूति में 
वहाँ काफा जनता जमा हो गई। इस पर महाराजा साहब के भाई 
ने घुड़तवार तैनिरों द्वारा मीढ़ पर इमता हिया, जिपसे छितने ही 
नागरिक घायल दो गए | 

मद्दाराजा के दौरे पर से भरतपुर श्राने के समय प्रजामंइल के 
कुछ प्रेमियां ने स्टेशन पर विपेष-प्रदर्शत का विचार किया। पर 
इसकी धूवना अ्रणिकारियों को मिल गई भौर उन्होंने कुछ गुणडां को 
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किसान-सभा की मंडियाँ देकर मोटर-लारियों द्वारा स्टेशन पहुँचा 
दिया । इससे वहाँ उपद्रव हुआ। राजधानी श्रोर श्रन्य नगरों में भीः 
मारपीट, दंगा, मद्दिलाओं का अपमान, और ल्ूट-खसोट दुई। 


लोक-परिषद के मन्‍त्री का वक्तव्य--महाराजा साइबर के 
सुझाव पर, इस भयंकर स्थिति की जाँच करने के लिए अ्र० भा० देशी 
राज्य लोक-परिषद के मन्त्री श्री द्वारकानाथ काचर भरतपुर आ्राए 
और महाराजा से मिले, पर कोई नतीजा नहीं निकला । श्री काचरू ने 
सपने वक्तव्य में उपयुक्त बातों का समथेन करने के श्रतिरिक्त कहा 
था कि “महाराजा जाट हैं, और वे जाटों को उकसाकर प्रजामंडल- 
विरोधी श्रन्दोलन खड़ा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किसान-समा' 
राज्य के समरथकों की जमात हे। महाराजा खुद इसके सदस्य हें, 
राज्य के दोबान हुक्मतिंह भी जाट हैं, और करिसान-समा की पीठ पर 
प्रतीत होते हैं | खुली जाँच उन्हें मंजूर नहीं है | प्रजामंडन्ष का दफ्तर 
घुलिस ने श्रपने कब्जे में ले लिया है, शौर वहाँ रहनेवालों को 
गिरफ़्तार कर लिया है| साप्ताहिक 'नवयुग संदेश” का प्रेस सरकार 
के कब्जे में है और पत्र का प्रकाशन बन्द है। जत्थों पर जत्थे' 
गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, और उन्हें रात की सर्दी में जंगल में दूर. 
छोड़ दिया जाता है | राजनीतिक बन्दियों को पूरा खाना और श्रोढने-- 
बिछाने को विस्तर तक नहीं दिए नाते । उनके साथ मारपीट करना 
जेल-अधिकारियों का नियम सा हो गया है।? 

ऊपर 'नवयुग €न्देश” का जिक्र आया है | यह राष्ट्रीय सासाहिक 
पत्र राजस्थान के एक सुयोग्य कार्यकर्ता श्री युगलकिशोर जी चतुर्वेदी ने 
अवतूबर १६४४ से निकालना शुरू किया था। इसने श्रधिकारियों 
की कूटनीति और पहपात का खूब्र विरोध किया | जमानत माँगे जाने 
के विरोध में इसका प्रकाशन कुछ समय रथगित रहा | सन्‌ १६४७ 
में श्री चतुबदी जी जन-आ्रान्दोलन में भाग केने के कारण जेल के 
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मदमान बने, तो पत्र बन्द रहा | नवम्बर मांस से फिर इसके प्रकाशन 
की व्यवस्था हुई । श्रत्र श्री सांवन्नप्रसाद जी चतुर्वेदी इसके 
सम्पादक हैं | " 


जनता की विनय निश्चित है _ दिसम्बर १६४७ में महाराजा 
साइन ने ग्रन्तरिम सरकार में चार लोकप्रिय मन्त्री नियुक्त करने की 
धोषणा को है | स्मरण रहे कि जनता की प्रगति अब बहुत समय नहीं 
रोशी जा सकती । कोई सरकार घनी नहीं रह तकती, जब तक उसे 
लोकमत का समर्थन न हो। शासकों और उनके समर्थकों को “मम 
लेना चाहिए. कि वे श्रव जन-श्रान्दोलनों की उपेक्षा न कर सकेंगे। 
प्रजा-यरिषद एक सुसंगठित संस्था है। पिछले धात-श्राठ साल में यह 
राज्य से तीन बार सफल संघ कर चुकी है | इसके लगभग ८,००० 
सदस्य हैं, कायकारिणी है, श्रौर तहरसीलो की जुदा-जुदा कमेटियाँ हैं । 
मंडल कमट्याँ बन रही हैं! परिषद जनता के कष्टां को दूर कराने 
श्रोर पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित कराने का ज़ारदार श्रान्दोलन 
कर रही है ; वह उसमें सफल द्वोकर रहेगी । 


जोधपुर 


साधारण परिचय--जोधपुर (या भारवाड़ ) राजपूताना में सब्र से 
बड़ा देशी राज्व है । इतका क्तत्रफल ३६,०२१ वर्ग मील, जनसंख्या 
( सन्‌ १६४१) २५,५४,६०४ और सालाना श्रामदनों ढाई करोढ़ रुपए 
है। इस राज्य मे कबल ७,०२१ वर्गमील दी खालता ज़मीन हे, शेष 
जागीरदारों के अधोन है; इसी प्रकार ६०२ गाँव खालसा है और 
३,४४४ गाँव जागीरी हैं। यहाँ के शासक राठोर राजपूत हैं। 
यह राज्य भारतीय संघ श्रीर पाकिस्तान के बोच में, दोनों की 
सीमा पर है| । 
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उम्नीसवीं सदी की बात-इहस राज्य में राजनीतिक आन्‍्दो- 
लन बहुत पहले शुरू होने का पता लगता है। यहाँ फे ्ोकनायक 
भी० जयनाराबणजी व्यास का कथन है कि “मारवाड़ में सन्‌ श्८८० 
से राजनीतिक आन्दोलन होने का रेकार्ड है। भी० चान्दमल थी मणि- 
हार और मूलचन्द जी जोशी का देश-निकाला होना मारवाढ़ के राज- 
नीतिक आन्दोलन के इतिहास में महत्व की घटनाएं थीं। उनकी इल- 
चलों के कारण उस जमाने में लन्‍न्दन की पालिमेंट में भी मारवाढ़ के 
इन्तजाम के बारे में सवालात हुए थे । ये बातें बीच में ठंडी पढ़ गई, 
शायद इसलिए कि पढ़े-लिखे ग्रादमी जिनकी तादाद ज्यादा नहीं थी, 
नौकरियों पर, खासकर छोटी नौकरियों पर, रख ज्ञिए गए ।?* 


शिक्षितों की बेकारी-...जैसा कि इस उद्धरण से विदित हे 
राजनीतक भअ्रन्दोलन का पुराना क्रम बीच में टूट गया । तो भी राज्य 
में जन-जागृति की कद्दर काफी समय से है। ज्यों-ज्यों यहाँ शिक्षा का 
प्रचार बढ़ता गया, त्यों-त्यो शिक्षितों में बेकारी भी बढ़ती गई ; कारण 
इनमें सिवाय नौकरी करने के, दूसरे कामों की रुचि श्रथवा योग्यता न 
रही; और , नौकरियों की संख्या तो राज्य में परिमित हूं। होती हे । फिर, 
इन |शक्चितों में यह भावना बढ़ती गई कि हमारे योग्य द्वाते हुए राज्य 
का काम चलाने के लिए आदमी बाहर से बुला कर क्‍यों रखे जायें ; 
राजप्रबन्ध यहाँ के हो श्रादमियों द्वारा होना चाहिए। 


कुछ प्रारम्भिक आन्दोलन--हइ्स राज्य में यह प्रयत्न किया 
गया कि सावंजनिक आन्दोलन बढ़ने से पहले ही रोक दिया जाय | 
सन्‌ “६०५ में बंगाल के दो टुकड़े होने के बाद भारतवर्ष के गवर्नर- 
जनरल को यह चिन्ता हुई कि देश में बगावत न हो | इसलिए उन्होंने 


*'जोधघपुर राज्य? पुस्तक से | 
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सन्‌ १६०७ में एक सरक्यूलर (गश्ती पत्र) रियाध्षतों को मेजा | इस 
'पर जोधपुर राज्य ने सन्‌ १६०६ में एक “राजद्रोह-कानूत! बनाया, 
जिससे राजनीतिक सस्थाओ्रों का दम चादे जब घोटा जा सके) किन्तु 
यहाँ सावंजनिक काय सन्‌ १६१८ से कुछ विशेष रूप से दोने ही 
लगा। प्रारम्मिक संस्थाश्रों का कार्य्तेत्र प्रायः जोधपुर नगर ही होता 
था | मारवाड़ सेवा-संघ सन्‌ १६२० में दिवाली के श्रवसर पर स्थापित 
हुआ्ला | यह राजस्थान-सेवा-स हु से सम्बान्धत था और भी० मेँबरलाल 
जो सर्राफ इसके मंत्री थे । सन्‌ १६२६ में मादी जानवरों की निकासी 
'का जोरदार विरोध हुश्रा । ए% माह तक किसानों के हस्ताक्षर कराकर 
महाराजा के पास भेजे गए। रेलगाढ़ियों के श्रागे लेट कर सत्याग्रह 
किया गया । इस पर बहुत से आदमिपों छो बढ़ी-बढ़ी सजाएँ दी गई । 
पर अन्त में जनता की माँग पूरी हुई ; श्रहमदाबाद और बम्बई जाने- 
बाले पशु रोके गए । 

सन्‌ १६२४ में महाराजा ओर महारानी के विलायत जाने का 
विरोध किया गया | इस अवसर पर श्रान्दोलनकारियों को राज्य से 
निकाले जाने तक का दंड दिया गया। सर्वभो चान्दमल जी सुराणा, 
शिवचरण जी जाशी और प्रतापचन्द जी वकील महाराजा के विलायत 
से वापिस आने तक (छः माह ) निर्वातित रे। छु: सजनों 
को शाम के श्राठ बजे से खबेरे छः बजे तरू पुलिस के थाने में 
रहने श्रोर वहाँ ही सोने का दंड दिया गया। इनमें से पाँच 
'ने इस अपमानजनक श्राश को मानने की श्रपेत्ञा जोधपुर छोड़ देना 
ही उचित सममका । 


मारवाढ़ दितकारिणी सभा-.स बीच में मारबाड़ हित- 
कारिणी सभा स्थापित होकर जन-श्रान्दोलन कर रही थी। हसके 
सम्बन्ध में भी० जयनारायण जी व्यात ने लिखा है कि हस 6ंस्था ने, 
सदस्प-संख्या श्रौर विधान कौ दृष्टि से श्रसज्जठित होते हुए भी, शहर में 
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मुकम्मिल इह़ताल तक कराने का साहत किया था। सन्‌ १६२२ में' 
इस संस्था में नया खून आया, जब श्री चान्दमत जी सुराना इसके 
सभापति चुने गए और व्यास जी इसके मत्री | सिर्फ जोधपुर नगर में 
ही, इसके एक-एक झाया सालाना चन्‍्दा देनेवाले सदस्य कई हजार 
बनाए! गए | इस संस्था की श्रोर से “देशी? पढ़े-लिखे होने पर बाइर के 
लोगों को न बुलवाने की माँग की गई | इस पर सन्‌ १६२४ में कुछ 
लोग निवांसित करिए गए, कुछ दस नम्बर के बदमाश करार दिए गए, 
जिनमें सवश्री श्रानन्दतज सुराना, श्रब्दुल रहमान श्रन्सारी और जय- 
नारायण व्यास भी थे। सन्‌ १६२६ में इस संस्था ने मारवाढ़-प्रजा- 
'रिधद भरने को ठयवस्था की, पर राज्य ने उसका श्रधिवेशन नहीं होने 
[दिया और इस संध्था को गेर-कानूती करार दे दिया | 


अन्य संस्थाएं और दमन॑-..हस श्रवसर पर भरी व्यास जी, 
्रानन्‍न्दराज जी सुराणा श्रोर भंवरलाल जी सराफ राजद्रोह के श्रभि- 
थ्ोग में गिरफ्तार किए. गए, और नागौर किले में मुकदमा चलाया जा 
झर श्री व्यासजी को ७ साल, व बाकी दोनों को ३॥-३१॥ साल की सजा 
दी गई । पीछे गाँधी-इरबिन पेक्ट होने पर श्री० व्यासजी श्रादि छोड़ 
दिए गए. । सन्‌ १६३१ में जोधपुर में “यथ लीग” कायम की गईं। 
इसको शाखाएँ मारवाड़ के दूसरे करत्रों में भी फेलीं। सन्‌ १६३१ में 
पुष्कर में मारवाड़ राज्य प्रजा-परिषद्‌ का खुला अश्रधिवेशन भ्री० 
चाँदकरण जी शारदा के सभापतित्त में हुग्रा, जिसमें माता कस्तूर बा, 
काका कालेलक र इत्यादि पधारे थे। श्री० श्रभयमज्ञ जी जैन वहाँ दशक 
के तोर पर गए थे, इस कारण राज्य ने उन्हें नौकरी से बरख्वाध्त कर 
दिया । सन्‌ १६३१ में ही “बाल भारत सभा” कायम हुई, जिसने प्रभात 
फेरियों, सभाश्रों ओर जुलूसों के ज़रिए शहर में बहुत जन-जाग्ति पैदा 
की । सरकार ने उसकी समाश्रों पर पाबन्दी लगा दी, परन्तु उसके मन्त्र: 
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श्रों० छुगनलाल जी चोपावनीवाज्ञ ने पाचन्दी तोढ़ ऋर दो मह्दीने की 
सजा का स्वागत किया । 


कांग्रेस का ब्ानदोनन चलने से यद्दाँ के कायकर्ता श्री० ब्यासजं', 
गणेशलाल जी व्यास, मानमल जी जैन, श्रमपमल जी जैन श्ादि ने 
श्रजमेर जाकर सत्याग्रह किया। जेल से जल्दी ही छूट जाने पर श्री० 
अचलेश्वरप्रसाद जी शर्मा ने जोधपुर में काम किया | जब्न महात्मा गाँधी 
ने दरिजनों के बारे में उपवात किया, उस वक्त यहाँ कार्यहर्ताश्रों 
ने बड़े जोर से खादी-प्रचार क्रिया परन्तु तत्कालीन चीफ मिनिष्टिर श्री ० 
चैनसिंद जी ने इस कार्य पर भी रोक लगाई और खादी जब्त कर 
ली | सन्‌ १६३२ में ही पहली मतंबा स्वतंत्रता-दिवत पर श्री० चौपासनी- 
वाला ने यहाँ राष्ट्रीय कंडा फहराया । वे पकड़े गए, बुरी तरह पीटे गए 
और पीछे छोड़ दिए गर | जन-जागति के ही सिलतिते में सन ४६६४२ 
श्री० अ्रचलेश्वरप्रधाद जी शर्मा को ६ महीने के लिए नजरबन्द 
रखा गया | सन्‌ १६३४ में दिल्‍्त्नो में श्रल्ित्र भारतीय देशी राज्य लोक- 
परिषद्‌ का विशेष अ्रधिवेशन हुग्रा था। उठपें भाग लेने फे कारण 
श्री० चौपासनीवाला को जोधपुर में लोटते द्दी गिरफ़ार-क्रिया गया श्रौर 
६ महीने के लिए नजरबन्द कर दिया गया | 


जोधपुर राज्य प्रजामंदल ओर नागरिक-स्तंत्रता- 


संघ-तन्‌ १६३४ में जोधपुर राज्य प्रजामंडल स्थापित किया गया, 
उसके प्रथम सभापति भी० भमेंवरलाल जो सर्राफ थे। उसके द्वारा 
खासकर जोधपुर शहर में जन-जाशति का थोड़ा-बहुत काम होता 
रहा | सन्‌ १६३६ के आरम्म में उतके मुख्य कार्यकर्ता सदबभो 
मानमल जी जैन, श्रभयमल जी जैन, श्रोर छुगनराज जी चौशसनी- 
वाला थे। मई में नागरिक-स्वतंत्रता-संघ की स्थापना श्री० रण छोड़- 
दासजी गदटानी के प्रयत्नों से हुई | दोनों संस्थाएँ, परस्तर सहयोग से 
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काम करने लगीं | राज्य की, तालाब बन्द करने व शिक्षा-फीस लगाने 
की नीति के विरुद्ध ग्रान्दोक्षन रिया गया | जनबल के कारण सफलता 
तो मिली परन्तु कुछ दिनों बाद २२ सितम्बर को भ्री० मानमल जी,, 
अ्भयमल जी और छुगनराज जो सन्‌ १६३२ के श्रा्डिनिन्स के 
अनुसार एक साल के जिए नजरबन्द कर दिए गए। तब प्रजामंडल 
के श्रध्यक्ष श्री० श्रचलेश्वग्प्रसाद जी शर्मा ने रियासत में श्राकर 
काम करना शुरू किया। किसानों की स्थिति सुधारी जाने के लिए 
गाँवों में दोरे किए जाने लगे। मगर नवम्बर १६३७ में सरकार 
ने प्रजामणडल व नागरिक-स्वतंत्रता-संध दोनों को गैरकानूनी करार 
दे दिया। कई जगह शहर में एकसाथ तलाशियाँ हुई'। भी० 
छगनलाल जी और गोरघन जी पुरोहित को सरकारी प्रेस की नौकरी 
से हाथ धोना पढ़ा। भी० श्रचलेश्वरप्रसाद जी शर्मा, पुरुषोत्तम प्रसाद 
जी नैयर और भ्री० छगनराज जी चौपासनीवाला पर राजद्रोह के 
मुकदमे चले | पहले को २॥| वर्ष, दूसरे को ४००) रुपया जुर्माना, 
शोर तीसरे को दो माह की सज़ा हुई | श्ससे कुछ समय के लिए 
काम रुक गया । 


मारवाडु लोक-परिषद्‌-मई १६३८ में जोघपर गज्य प्रजा- 
मंडल के स्थान की पूति करने के लिए, मारवाड़ लोक-परिषद स्थापित 
की गई | इसका संगठन खासकर १६३६ में हुआ। सन्‌ १६४० में 
राज्य ने इस संस्था को भी गेरकानूनी करार देकर कार्यकर्त्ताश्रों को 
किसी दूसरे नाम से काम करने की प्रेरणा की। पर जनता ने यह 
स्वीकार न किया | श्रन्त में समकौता हो गया। परिषद ने फरवरी 
१६४० में सरकार को सहयोग देने के लिए श्रपने प्रतिनिधि 
भी व्यास जी को सलाहकार-समिति में भेजा | शुरू में कुछ सफलता 
हुई :-- ( १) प्रेस-कानून के श्रनुसार पहले मारवाढ़ सम्बन्धी 
राजनीतिक बातें नहीं छप सकती थीं, श्रव छपने लगीं, (२) टाइप- 
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राइटर को रजिस्टर कराने का प्रतिबन्ध हटाया गयां, (३) जागीरी 
जाँच में ग्रसुसरों को जागीरदारों के मेहमान बनने की प्रवृत्ति को 
रोका गया, (४ जिनों में परिषद हे प्रचारकों के जाने पर, पलिस 
का जनता में श्रातंक फेलाना कम हुश्रा, (५) जोधपर म्युनिसपेलटी 
का संगठन जातिवार की जगह 4५वार्डों' अ्र्थात्‌ मोहल्लों के श्राधार 
पर किया गया। मह.युद्ध छिड़जाने पर परिषद ने सन्‌ १६३६ में 
अपना विधान मुल्तबोी कर भ्री० गटठटानी जी को प्रथम सेवक बनाया । 
राज्य की श्रक्राल-नीति के सम्बन्ध में कूढ़ीगाँव में काम करनेवाले 
१२०० मजदूरों के सवाल को लेकर नवम्बर १६३६ में ही परिषद्‌ 
को सरह्ार से टक्कर लेनी पड़ी | ५ दिन की कशमकश के बाद सरकार 
ने मजदूगों के सम्बन्ध में परिषद की स्थिति मंजूर करली, औ्रौर मजदूरों 
की माँगे स्वीकार की गई । 

परिषद फिर श्रपने संगठन के काम में लग गई | माचे १६४० तक 
विभिन्न परगनों में ३८ शाखाएं. कायम हो गई । परिषद की इस 
बढ़ती हुई लोकप्रियता से क्ष॒ब्घ होकर सरकार ने उसे गेर-कानूती 
ठदरा दिया और उसके नेताश्रों को सन्‌ १६३२ के आडिनेन्स के 
आधार पर एक-एक साल के लिए नज़रबन्द कर दिया। इस पर 
श्रान्दोजनन छिढ़ा । जुन के अन्त में सममोता हु प्रा और परिषद फिर 
काम करने लेगी। सन्‌ १६४१ में सरकार ने सलाहकार श्रसेम्बली के 
रूप में कुछ थोये सुधार दिए; परिषद ने उन्हें मंजूर नहीं किया। 
फरवरी १६४२ में परिषद का खुला अ्रधिवेशन लाड़नू,नगर में भरी 
रणछोड़दास जी गट्‌टानी के सभापतित्व में बड़ी सफलता से हुआ्ा । 

इसके बाद साल भर से अधिक परिषद का नबागोीरदारों से संघर्ष 
रहा, जिन्हें राज्य का भी सहारा था। इस विषय में झआगे लिखा 
जायगा। मई १६४४ में परिषद का राज्य से समझौता हुआ श्रोर 
उसने जुलाई से नियमित रूप से काम करना शुरू किया। इस समय 
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मारवाड़ के विविध परगरनों में बाढ़ ञत्रा गई थी. परिषद ने बाढ़-पीड़ितों 
की भरसक सहायता की | अक्तूबर [१६४५ में भी० नेहरू जी के 
जोधपुर पघारने पर उनका खूब स्वागत किया गया, राज्य ने भी 
इसमें पूरा सहयोग दिया औ्रोर सरकारी छटटी रखी । देशी राज्यों के 
इतिहास में इस प्रकार फा यह पहला ही अवसर था | फरवरी-मार्च 
१६४६ में परिषद का दूसरा खुन्ना श्रधिवेशन श्री ब्यास जी के 
सभापतित्व में हुश्रा । 


परगनों में जन-जाश॒ति का कार्य--जोधपुर गज्य के 
पिछड़े रहने का प्रधान कारण यद है कि शिक्षा, श्रस्ग्ताल थ्रादि सुवि- 
धाएँ सिफ जो घपुर शहर में ही थीं | श्रत्न कुछ जिलों में इनकी व्यवस्था 
होने लगी है। पंचायतें बन रही हैं| मजदूर-मु ग्रावजा कानून आ्रादि भी 
बने हैं| जागीरी जुल्मों के विरुद्ध भी लोकगरिषद की श्रावाज का कुछ 
श्रसर हुआ है । कई गेर-कानूनी लाग-बाग उठ गई हैं | कई चार जुल्मी 
जागीरदारों के खिलाफ कुछ कारवाई भी की गई है । 

परगनों में उत्साह्दी कार्यकर्त्ताओं ने समय-समय पर खूब काम किया 
है। फलौदी के किसानों में एकता श्रोर जाणति करने का श्रेय खासकर 
श्री दरिकृष्ण जी 'सरल”, बालकृष्ण जी थानवी श्रौर बालकृष्ण जी 
व्यास को है । देवूरी पर गने के सज्गजठन में श्री फूलचन्द जी वापणा का 
मुख्य भाग रहा है | 


हरिजनों और महिलाओों की जाग्रति--.६रिजनों में यहाँ 
वैसे त* सन्‌ *६३१ से काये हो रहा है। पर बाकायदा उनकी यूनियन 
सन्‌ /६४६ में कायम कौ गई। राज्य ने उसकी वाजिब माँग न 
मानी तो उसे हड़ताल करनी पड़ी । लगभग एक सप्ताह की हड़ताल के 
बाद सरकार ने कुछ माँगें तो स्वीकार करनीं, और शेष के लिए एक 
नाँच-कमेटी नियुक्त की, जिसमें 'इरिजन यूनियन? के भी प्रतिनिधि रखे 
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गए | हरिजनों में जाणशति करने का श्रेय भश्री० श्रमरक्ृष्ण जी व्यास और 
श्रीचन्द जी जैक्लमेरिया श्वादि सजनों को है | 

यद्यरि महिलाशओं में यहाँ कुछ काम पहले भी दहुश्रा, और सन्‌ 
१६४२ के ग्रान्दोलन में कुछ महिलाएं जेज्ञ भी गई', महिला-परिषद 
को स्थापना १६५४५ में हुई | उसको अध्यक्ष श्रीमती गौरजा जोशी, शोर 
प्रमुख कार्यकर्त्री श्रीमति छिरेकौर हैं | 


जागीरी इलाकों के बारे में-.दस राज्य का ऋहुतता माग 
जागीरी है, यह पहले बताया जा चुका है। यहाँ की नागरिक ध्थिति 
बहुत-कुछ जागीरी जनता की दशा से जानी जाती है। इन ज्लोगों का 
जो दमन हिश्वा जाता है, उसका बादरी लेगों को सहज ही श्रनुमान नहीं 
हो सकता | >गीरशर जनता का बुगे तरह शोषण करते हैं, गेर- 
कानूनी ठहराई हुई बेगार श्रोर लागे लेते रहते हैं, श्रोर जो कोई इनके 
विरुद्ध ज़बान दिलाता हे, उसे हर तरह सताते हैं। श्रयनी ओर से शिक्षा- 
प्रचार करना तो दूर, ये दूसरों द्वारा सदञ्बालित शिक्षा-ठंस्थाएं, भी बन्द 
कर देते हैं; श्रीर, ऐसा करने का कारण नहीं बताते, श्रथवा उसका 
चादे जा कारण बता देते हैं | 

दितम्बर १६१२ में जब्र इन पंक्तियों का लेख पोकरण में, मार- 
वाढ़ी शिक्षा मंडल द्वारा संचालित, माहेश्वरी स्कूल का हेडमास्टर 
था, ठिकाने ने जोधपुर दरबार में उतर स्कूल पर सम्मवतः यह 
भ्रभियोग लगा कर कि यहाँ विद्यार्थियों को “बन्देमातरम! कहना 
सिखाया जाता है, उसे बन्द कर दिया था । 

पोकरण का आन्दोलन, जनता की विजय-...पोकरण का 
स्कूल बन्द किए. जाने के कुछ ही समय बाद यहाँ की जनता ओर 
ठिकाने के ग्रधिक्ारियों का संघर्ष सामने श्राया | आरम्म में श्रान्दोलन 
महाजनों ने उठाया, पर पीछे ब्राह्मणों ने भी साथ दिया, और श्रान्रोलन 
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ने व्यापक स्वरूप धारण किया |* पोकरश की जनता ने कई बार 
ठिकाने के श्रत्याचारों के बिरुद्ध श्रावाज उठाई थी, परन्तु हर बार काम 
बीच में ही छोड़ दिया जाता था। श्रव कुछ नए कष्टों से पीड़ित होने 
पर तथा विशेषतया व्यावर के घनवान सेठ दामोदरदास जी राठी ( जो 
मारवाड़ी शिक्षा-मंडल के संयुक्त मन्त्री थे ) की यथेष्ट सहानुभूति झ्ौर 
गुप्त नेतत्व मिल जाने पर जनता ने श्रपने लक्ष्य को प्राप्त करने का 
दृढ़ निश्चय किया। जोधपुर मद्दाराज की मेवा में एक स्विस्तर 
निवेदन-पत्र भेजकर उसने अपने श्रधिकारों की माँग की। ठिकाने से 
लड़ाई लड़ने के लिए. जन-धन की काफी तैयारी की गई। आखिर, 
ठिकाने को दबना पड़ा | फाल्गुण बदी ४, सम्बत १६७२ को पोकरण 
ठाकुर कै हस्ताक्षर से जनता के श्रषिकारों का चिट॒ठा प्राप्त हुश्रा ! 
इसकी २१३ धाराओं में से कुछ ये थीं--श्राटा बेचने का ठेका बन्द कर 
दिया जायगा; स्कूल की उन्नति की जायगी; घम्ंशाला, कुई, बावड़ी, 
मन्दिर आदि बनवाने पर “हथोढ़ा? कर नहीं लगाया जायगा; धर्म- 
शालाओओंं आदि में राजकर्मचारी मुसाफिरों की तरह द्दी ठहरेंगे, जमाऊ 
डेरा नहीं डालेंगे; घास, पाला, चारा, पत्थर, चूना आ्रादि पर चुन्डी माफ 
कर दी गई है | इस से ठिकानों या जागीरों की ग्रब से तीस-पेंतीस वर्ष 
पहले की ध्थिति का कुछ श्रनुमान हो सकता है | 


जागीरदारो' के भत्याचार, सन्‌ १९४२ में-...पोकरण की 
इस विजय से जागीरदारों ने विशेष शिक्षा न ली। उन्हें अपनी शक्ति 
और राज्य के सद्दारे का भरोसा रहा, श्रोर उन्होंने जनता की संगठन- 
दोनता का श्रनुचित लाभ उठाया । निदान, उनके श्रत्याचार बने रहे। 
उन की कहानी बहुत लम््री श्रोर ददनाक है | बीच की बातों को छोड़ 

*तेखक की 'देशमक्त दामोदर! (भी दामोदरदात जी राठी का 
जी वन-चरित्र ) नाम की अप्राप्य पुस्तक फे ग्राघार पर | 
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कर २१६४१ की बात लें, जो बहुत प्रगति का समय था| २८ मार्च को 
मारवाढ़ में उत्तररायी-शासन-दिवस मनाया गया । कई ठिकाने के श्रधि- 
कारियों को यह सहन न हुश्रा । चडावल में कार्यकर्ताओं, पर लाठियों 
और भालों से हमला किया गया । दो दर्जन व्यक्तियों को सख्त चोर्टे 
आई, जिनमें एक महिला भी थी | नीमाज में चंडावल का श्रनुकरण 
किया गया । रोड के जगीरदार ने परिषद के प्रमुख कायकर्ता भी० 
उमाराम जी चोधरी का घर जलवा दिया | 


इन बातों को लोक-परिषद कब तक देखती रहती | उसने पहले 
चंडावल के मामले की जाँच करने का निश्चय किया | इस पर वहाँ 
१४४ देफा लगाकर सावेजनिक समाश्रों पर रोक लगा दी गई। परिषद 
ने श्रत्र सत्याग्रह करने की ठान ली। उसके समापति श्री० गदटानी जी 
तथा ग्रन्य सजन चंडावल पहुँचे, पर उसी दिन राज्य ने समाओ्रों पर 
लगाई हुई रोक दटाली | यह जनता को विजय हुईं। पर इससे मूल 
जागोरी समस्या इल न हुईं | लोकपरिषद के डिक्टेटर भी० जयनारायल 
जी व्यास ने महाराजा से मिल#र भ्रम-निवारण %रना चाहा, पर सरकार 
से समझौता न हो सकने के कारण श्रान्दोलन छिड़ा । २६ मई से 
गिरफ़ारियाँ शुरू हुईं | जेल में राजबन्दियों के साथ दुब्यवह्दार करिए 
जाने के कारण भी० जयनारायण जी व्यास, रणछोड़दात जी गयटानी, 
श्रभयमल जी जैन, छुगनराज जी चोपासनीवाला श्रादि सजनों को 
उपवास आरम्भ करने पड़े, श्रौर भी० बालमुकुन्द जी बिसथा तो शहीद दी 
हो गए । श्रान्दोलन में कुछ शिथिलता आई । परन्तु वह चलता रहा । 


किसानों में जाशति ; मालियां की 'हिनरतौ-..! ६४६- 
४७ में किसानों में जागति का अच्छा कार्य हुश्रा । अक्तूबर १६४६ 
में पोषक रण के मालियों के ७०० परिवार जागीरी शअ्रत्याचारों से पीड़ित 
होने के कारण ठिकाना छोड़कर चल दिए। परिषद की ओर से श्री 
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गदटानी जी घटना.स्थल पर पहुँचे। उन्होंने पोकरण के कुबर श्री 
भवानीसिंद्द जी से बातचीत की । मुद्दे की बात पर दोनों एकमत हो गए, 
पर लिखापढ़ी का श्रवसर झ्राने पर ठिकाना फिसल गया। इससे 
मालियों की द्विजरत जारी रही। दो दिन बाद ठिकाने ने लिखापढी 
कर दी | श्रत्र दूसरे किततानों का भी उत्साह बढ़ा, श्रौर दिसम्बर १६४६ 
में श्री० द्वारकादास जी पुरोहित फे सभापतित्र में, पोकरण में किसानों 
का एक बहुत बड़ा सम्मेनन हुआ। पीछे सन्‌ १६४७ में तो कई 
किसान-सम्मेज्नन हुए | 


जागीरी अत्याचारों का अन्त नहीं--तथापि जागीरदारों 
के जुल्मों का अन्त नहीं हुआ-। किसानों की जागति से वे मानो 
खिसिया उठ ई, समय-समय पर उनके रोमांचकारी श्रत्याचारों के 
समाचार मिलते रहे हैं | उनके निर्दयतापूर्ण व्यवद्दार से यह स्पष्ट है 
कि अभी उन्होंने श्रपना रवेया नहीं बदला है श्रौर जनता को उनसे 
जोरदार श्रन्तिम सद्ड॑ लेना शेष है | श्रस्तु, लोक-परिषद ने राज्य में 
उत्तरदायी शासन स्थापित करने और जागीरदारों के श्रत्याचारों का 
अन्त करने के लिए भरसक प्रयत्न किया, कष्ट सहे, शोर बलिदान 
किया | उसके कार्यकरत्ताश्रों की गिरफ़ारी से राज्य में शान्ति नहीं हो 
सकती; शान्ति का उपाय यद्दी हे कि परिषद की माँगें स्वीकार की 
जार्थ, जनता को सुखी धोौर संतुष्ट किया जाय । 


पत्र-पत्रिकाए $ “प्रज्ञा सेवक _.. जेघपुर वह राज्य है, जिसने 
टाइपराइटर और साइक्लोस्टाइल श्रादि के सम्बन्ध में भी प्रेस एक्ट 
लगाया। यहाँ से किसी पत्न-पत्रिका का प्रकाशित करना, पिछली दशाब्दी 
के अन्त तक असम्मव ही रहा | सन १६४० से (प्रजासेवक' नाम का 
निर्भीक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्र निकलने लगा। इसके सम्बादक श्री 
अ्चलेश्वरप्रसाद॒ जी शर्मा को कई बार राज्य की श्रोर से चेतावनी 
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मिली, पर जेल-जीवन की सद्ती सहन कर के शर्माजी इतनो द्म्मत 
वाले हो गए हैं कि शपने निर्धारित पथ से इधर-उधर होने का विचार 
नहीं करते । अ्रजा सेबक? के गाँधी जयन्ती विशेषांक, युद्ध विशेषां+, 
आजाद ईिन्द अंक, देशौ राज्य श्रंक, आंद में श्रच्छी पाख्य सामग्री रही 
है । यद् पत्र अब देनिक होनेवाला है । 


इस राज्य से “कल की दनिवाः, 'राष्ट्र पताक्ा?, युगान्तर! श्रादि 
अर भी कई पत्र निकल रहे हैं | (रियासत! नाम का दैनिक पत्र बहुत 
साधन जुटाकर संवा-क्षेत्र में उतरा है । 


विशेष वक्तव्य--मई १६४४ में जोधपुर सरकार ने शासन- 
सुधारों की योजना उपस्थिते करने के लिए बड़ोदा द्वाईकोट के चीफजज 
श्रू० सुधालकर जी को नियुक्त किया था। उन्होंने पितम्बर ६४४ 
में श्रग्नी रिपोथ पेश कर दो। सरकार ने उसे प्रकाशित नहीं किया, 
पर उसके आधार पर जुलाई १६४६ में एक घोषणा को, जिसे श्रमल 
में लाने के लिए फरबरा। १६४७ में जोघपुर-राज्य-कानून बनाया 
गया। माचं श्रप्रेल में नई व्यवस्थापक सभा का चुनाव किया गया, 
परन्तु व्यवस्थापक सभा के निकम्मी होने श्रोर मताधिकार सीमित. 
तथा पत्चपात-पूर्ण द्ोने के कारण, परिषद ने उसका वहिष्कार किया । 

जोधपुर राज्य ने भारतीय विधानसभा में भाग लेने के लिए 
प्रधान मन्‍्त्री और श्री० ध्यास जी को भेजा, ओर बह भारतीय संध में 
शामिल द्वो गया है| परन्तु यहाँ व्यवस्थापक भा का संगठन ऐसा 
श्रसन्‍्तोषप्रद है कि उसे भंग कराने का श्रान्दोलन हो रहा है। इसके 
श्रलावा राज्य के छु; मंत्रियों में से प्रधान मंत्री महाराजा के काका, 
तथा ग्रह-मंत्री महाराजा के छोटे भाई हैं, ओर दो मंत्री जागीरदार 
राजपूत हैं। इसी प्रकार राज्य के श्रन्य महत्वपूण पदों पर भी 
जागीरदार नियुक्त हें | यह कहा जा रहा दे कि मद्दाराजा को भारतीय: 


र्शे८ [ जन-जाशरत 


पंघ से कोई खास प्रेम नहीं हैं, अगर उनके निजी द्वित पाकिस्तान 
में जाने से पुरक्षित रहेंगे तो वे सहर्ष पाकिस्तान में चले जायेंगे। 
ग्राशा हे महाराजा साहब भारतीय संघ के जन-तंत्रात्मक विधान से 
भयभीत न होंगे, लोऋ-परिषद को संतुष्ट करेंगे और जन-जाणशति का 
स्वागत करेंगे | इसी में उनका कल्याण है | 


मेवाड़ 


मेवाड़ राजपूताने का बहुत प्रतिष्ठित राज्य है। इसे इसकी 
राजधानी के नाम पर उदयपुर भी कहद्दा जाता है। इसका छ्ेत्रफल 
१३,१७० वर्गमील और जनसंख्या बीस लाख है। राज्य का एक- 
तिहाई भाग जागीर और माफी है। मेवाड़ राज्य ( खालस। ) की 
वार्षिक्त श्राय लगभग सवा करोड़ रुपए हे । 


जन-जागशृति का प्रारम्भ ; भील-आन्दोलन---इ७ राज्य 
में जन-आन्दोलन काफी पहल शुरू हुए श्रौर यहाँ से जागृति की लह्टर 
दूर-दूर तक पहुँची | यहाँ के बिजौलिया-घत्याग्रह और वेगू-किसान- 
श्रान्दोलन का परिचय इस पुस्तक के पहले भाग में दिया जा चुका 
है। यहाँ की एक अन्य प्रचोन घटना भील-श्रान्दोलन है। इस 
राज्य में भीलों की आबादी बहुत है, श्रोर वे बड़ी दरिद्रता का जीवन 
बिताते हैं। मेत्राढ़ के श्रन्य श्रान्दोलनों का प्रभाव इन पर भी पढ़ा । 
सन्‌ १६२१ में श्री० मोतीलाल जी तेजाबत के नेत॒त्व में इन्होंने श्रपने 
उत्थान का प्रयत्न किया । इसका बहुत जोर से दमन किया गया । 
अनेक भील मारे गए । भी० तेजाबत जी को सात साल की सज़ा 
दी गई | हाँ, भीलों से लिए जानेवाक्षे लगान में कमी हुई, श्रौर 
कई लागतें छोड़ दी गई'। बहुत सा सामाजिक और नेतिक 
सुधार भी हुश्रा। 
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उदयपुर मे कर-हद्धि और हड़ताल-न्‍हृस राज्य की अन- 
जागशति का परिचय देनेवाली दूधरी विशेष उल्लेखनीय घटना सन्‌ 
१६३२ की हड़ताल है। उदयबुर नगर की जनता ने ध्रपने ऊपर 
लगाए गए नए टेक्सों का विरोध किया। फर्यादियों की संख्या इजारों 
पर पहुँच गई । उनकी भीड़ पर अधिकारियों ने लाठी-चाज किया। 
बहुत से श्रादमी ज़ख्मी हुए | कुछ तो अपनी रक्षा के लिए तालाब में 
कूद पड़े | सर्वताधारण में उत्ते जना फेल ५ई । इसके फल-स्वरूप शहर 
भर में हड़ताल की गईं, यह लगभग एक सप्ताह रही। श्रन्त में राज्य 
टेक्सों में कमी करने का भ्राश्वासन देकर दी हढ़ताल खुलवा सका । पीछे 


कुछ रियायते की गईं | 


सन १९३७ का प्रेवाड -.कई जन-आन्दोलनों को सफलता- 
पूर्वक चलाकर तथा दूसरे देशी राज्यों को जाभृति का संदेश देकर 
भी मेवाड़ राज्य स्वयं बहुत समय तक आगे न रह सका। राजपूताना 
में भी ज्॑पुर श्रांद जन-आन्दोलन में इससे श्रागे बढ़ गए। सन्‌ 
१६३७ मे यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। राजब्यवस्था एक दम 
पुरानी मध्ययुगी थो श्रोर जनता के भ्राघारभूत अधिकारों को जन्मने दी 
नहीं देती यी । 'ए% परित्राजक? के शब्दों में “उन दिनों में हम मेवाड़ 
में खुले दिल से 'मद्ात्मा गाँधी की जय !”? नहीं पुकार सहते थे | श्रपना 
राजनीतिक संगठन करने का विचार तक नहीं कर रूकते थे | खाद की 
टोपी पहनना पहली भेणी की वीरता थी। शअ्रपने भाषणों मे हम 
'स्वाघधीनता), 'स्वतंत्रता? श्रादि जाने-माने प्रेरणादायी राजनीतिक 
महत्व के शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते थे। धमं-प्रचार और 
मामूली समाज-सुधार के विषयों पर व्याख्यान मात्र दे खकते थे ; वे 
भी पुलिस की इजाजत से | हमारे कार्यक्रम श्रीमान श्राई० जी० पी० 
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साइच स्वीकार करते ये | हम श्रड़ोस-पड़ोस के राज्यों के प्रजामंडलों 
की ओर रेध्यां से देखते थे ।?” 


मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना; दमन और सत्याग्रह- 
धीरे-धीरे जनता में स्वाभिमान श्रोर अधिकार प्राप्ति की भावना ने फिर 
ज़ोर मारा | श्री० माणिकलाल जी जैपे पुरुषार्थी सजनों कौ प्रेरणा 
श्रौर उद्योग से श्रप्रेल *६३८ में मेवाड़-प्रजा-मंडल स्थापित जिया 
गया । इसके प्रथम समभार्पा श्री बलवन्तसिद्द जी मेहता श्रौर उपाधक्त 
श्री भूरेलाल जी वया बनाए. गए.। इसका सज्जठन होने के दो सप्ताइ 
में ही इसके सेकड़ों सदस्य बन गए | मेवाड़ सरकार के उस समय के 
प्रधान मंत्री श्री० धर्मनारायण जी ने उसे जन्म के साथ ह्वी मार डालने 
को कोशिश की । उन्होंने इसे गेर-कानूत्ती ठहरा दिया, श्रौर इसके 
प्रधान मंत्री भी माणिकलाल जी को शहर छोड़ने की प्राशा दे दी। 
इसका बहुत विरोध किया गया | श्रो० सेठ जमुनालाल जी ने भी राज्य 
से पत्र-व्यवह्वार डहिया, पर सब का उत्तर दमन ओर पाबन्दियों के ही 
रूप में मिला । 


अ्राखिर, ४ श्रक्टूबर १६३८ को, जिजयदशमी के दिन प्रजामंडल 
को सत्याग्रह आरम्म कर देना पड़ा | श्रत्र दमन-चक्र श्रौर जोर से 
चला । गिरफ़्तारियों, सजाओ्ों, तलाशियों और निर्बासनों का तांता 
लग गया | इससे रुत्याग्रद्द में प्रगात द्वी हुई | महिलिाश्रां ने भी इसमें 
अच्छा हाथ बंटाया | भीलवाड़े श्रौर नाथद्वारे में लाठी-चार्ज हुश्रा, 
जिससे बहुत से श्रादमी नख्मी हुए, दफा १४४ भो क्षगाई गई | श्री 
भ्रेज्ञाल जी बया को सत्याग्रह शरू दोने से पहले ह्वी मेवाड़ के सराड़ा 
किले में, जो इस राज्य का कालागनी कह्दा जाता है, नज्रतन्द कर 
दिया गया था। ४ श्रकतूत्रर को श्री रमेशचन्द्र जी व्यास प्रथम सत्या- 
ग्रही के रूप में अजमेर प्ले मेवाड़ सरकार का कानून तोड़ने के लिए 
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रवाना हुए ये, उन्हें तथा श्री० बलवन्तसिंद्द जी मेहता श्रादि को भी 
पीछे इसी कालेपानी मेजा गया। श्रान्दोलन का सबस्ले ज्यादा जोर 
नाथद्वारे में रहा । कुल मिला कर राज्य में २१३ गिरफ़्तारियाँ हुई, 
जिनमें से करीब ३५ ने सज़ा भुगती, £ पर बलवे का मुकदमा चला 
कर जुर्माना वखूल किया गया, € को नजरबन्द किया गया, ४ पर श्रन्य 
प्र तिबन्ध लगाए गए | सत्याग्रदियों के पैरों में डंडेदार बेढ़ियाँ डाली 
गई | महिलाओं को श्रवकसर पकड़ कर छोड़ दिया गया । 


श्री० मासिकलाल जी से दब्येवद्ार--मेवाढ़ सरकार इस 
बात पर तुली हुई थी कि किसी भी प्रकार वह अजमेर से आन्दोलन 
का सद्बालन करनेवाले श्री० माणशकलाल जी को गिरफ़्तार करले। 
फरवरी १६३६ में जत्र श्री वर्मा जी कुछ कार्यकर्ताश्रों से विचार- 
विनिमय करने के लिए देवली गए हुए थे, जो अजमेर-मेरवाड़े की हृद 
पर है, मेवाड़ पुलिस ने उन्हें लाठियों से मारा और माड़ियों श्रोर 
काँटों में से निर्दंबता-पूवेक घसीढ कर भेत्राड़ राज्य की सीमा में ले आई, 
जो सो गज से अधिक फासले पर थी। उन्हें गिरफ्तार करके राज्य के 
थाने पर लाया गया, और जेल के सीकवचों में बन्द कर दिया गया । 
मेवाड़ राज्य के इस दुव्यवद्दार पर म०गांधी ने १८ फरवरी के 'इरिजन” 
में एक वक्तव्य प्रकाशित किया था, और प्रजामंडल को कानूनी कारवाई 
करने को कह्दा था| 


सत्याग्रह स्थगित ; रचनात्मक कार्ये-उत्याम्नह पूरे छः 
माख तक चला । पीछे महात्मा गाँधी के आदेशानुछार वद्द स्थगित कर 
दिया गया । कार्यकर्ता रचनात्मक कार्य करने लगे । उनके आन्दोलन 
से राज्य में बेगार-प्रथा बन्द हुई | फरवरी १६४१ में प्रजामंडल पर से 
प्रतिबन्ध उठाया गया । इसके बाद राज्य में उसका खूब प्रचार हुआ । 
किसान-समिति का भी संगठन हुआ | प्रजामंडल भीलों के सेवा-कार्म, 
१६ 
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चुराने कज के दावों को निपटाने, दरिजन तथा दलितों का उत्थान, 
अ्रौद्योगिक उन्नति, शिक्षा-प्रचार तथा श्रन्य जनहित-कार्यों' में लग 
गया ! नवम्बर २१६४१ में प्रजामंदल का प्रथम अधिवेशन श्री» 
माणिकलाल वर्मा के सभापतित्व में बड़े समारोह से हुश्रा; उसने 
राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का, श्रपना उद्देश्य घोषित 
किया, श्रौर जनता को नागरिऊ श्रधिकार देने की ओर राज्य का 
ध्यान ग्राकषित किया। इस श्रधिवेशन की विशेषता यद्ट थी कि 
म० गाँधी के संदेश को लेकर कांग्रेस के मह्टामंत्री श्राचाय॑ कृपलानी 
जी यहाँ पधारे थे, और उन्होंने अधिवेशन का उद्घाटन किया था | 
श्रधिवेशन के साथ ही खादी और ग्रामोद्योग की एक बृहत्‌ प्रदर्शनी 
हुईं थी, उसका उद्घाटन श्रीमती बिजयलक्ष्मी पंडित के द्वारा 
हुआ था । 


मेवाड़ के हरिजनों की सेवा करने के लिए 'मेवाड़ दरिजन सेवक 
संघ” की स्थापना की गई। इसका कार्य-भार श्री० मोहनलाल जी 
सुखाड़िया को दिया गया ' भीन, भीणा श्रादि जंगली जातियों की 
शिक्षा श्रौर उन्नति फे लिए श्री० ठककर वापा की देखरेख में फरवरी 
१६ २ में भीक्ष-सेवा-सप्रित स्थापित की गईं, उसका संचालन भी० 
वलबन्तसिह जी मेहता के जिम्मे क्रिया गया । 


सन्‌ १९४२ का आन्दोलन ओभोर उसके बाद-- 
अगस्त १६४२ में देश में “भारत छोड़ो'-श्रान्दालन छिंड़ जाने 
के अवतर पर मेवाढ़ प्रजामंडल ने महाराणा साहब क॑ पास एक प्राथथना- 
पन्न भेज कर उनसे निवेदन किया कि साव॑भौम सत्ता (ब्रिटिश 
सरकार ) से सम्बन्ध विच्छेद करे, श्रोर राज्य में उत्तरदायी शासन की 
स्थापना हो | इस पर सामूहिक गिरफ़ारियाँ तथा सभावन्दी की आशा 
दुई। प्रजामंडल गेर-कानूनी ठद्दराया गया। गिरफ़्तारियाँ अक्तूबर 
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के प्रथम सप्ताह तरू होती रहीं | कुल मिल्लाइर पाँच सौ गिरएतारियाँ 
हुईं, जिनमें सात महिलाएं, भी थों। कालिज करोब १५ दिन बन्द 
रहा | राज्य ने धीरे-धीरे बन्दियों को छोड़ने की नोति श्रपनाई। 
आखरी जत्था डेढ़ वर्ष बाद फरवरी १६४४ में छोड़ा गया | इसके बाद 
भी काफी समय तक प्रजामंडल पर प्रतिबन्ध लगा रहा | 


राजनीतिक सम्मेलन--प्रजामंडल के प्रमुल्ष कार्यकर्ता सन्‌ 
१६४१ में जेन्न में ही रहे; जो जेल से छूटे वे बाढ़-पीड़ितों श्रादि को 
राहत देते रहे। श्रप्नेल १६४४ में प्रमुक्ष कार्यकर्ताओं के छूट जाने पर 
उदयपुर में राजपूताने श्र मध्बमारत के कार्यक्र्ताश्रों के एक विशाल 
राजनीतिक सम्मेलन का श्रायोजन किया गया | इसके बारे में पहले 
लिखा जा चुका है। सम्मेलन के श्रन्तिम दिन शहर में विराट सार्वजनिक 
सभा हुई। सर्वसाधारण में चेतना का उदय दुश्रा। सरकार इसे 
सहन न कर सकी ; उसने सभाश्रों और जुल्यूसों पर फिर प्रतिब्रन्ध 
जगा दिए | 


विविध संस्थाओ के अधिवेशन--न्‌ १६४५ के श्रन्त में 
यहाँ श्र० भा० दे० रा० लोक-परिषद का अ्रधिवेशन हुआ | यह पहला 
ही अवसर था कि इस संस्था का श्रधिवेशन एक देशी राज्य में हुआ । 
इसके बारे में इस पुस्तक के पहले भाग में लिखा जा चुका है। इससे 
मेवाढ़ और उसके आसपास की जनता में जाबन भोर जागृति का खूब 
संचार हुश्रा । इस श्रवसर पर किसान सम्मेलन, राजपूताना श्रादिवासी 
सम्मेलन, विद्यार्थी सम्मेज्न, मद्दिला सम्मेलन आ्रादि कितनी ही उंस्थागश्रों 
के श्रधिवेशन हुए | इन सब श्रायोजनों को मेजाड़ प्रजामंडल को 
सहानुभूति थी। अधिकांश श्रायोजनन तो उसके नेतृत्व में दी हुए 
थे। इन्हें जनता के सभी वर्गों का क्रियात्नक सहयोग मिला। 'इससे 
जाग्ति का खूब संचार हुश्रा। 
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अहलकार आन्दोलन --अश्रधिकारियों को यह अच्छा न लगा । 

उन्होने इन श्रायोजनों में भांग लेनेवालों से कड़ा ज्यवद्धार करके जनता 
पर आतंक जमाना चाहा । इससे संघर्ष की भावना बढ़ी--यदह शीघ्र ही 
अ्हदलकार श्रन्दोलन से प्रकट हो गया | कुछ समय से (सर विजय राघवा- 
चाय के काल में ) मेवाड़ का शासन-व्यय काफी बढ़ गया था । परन्तु 
अहलकारों और निम्न कमचारियों के वेतन में विशेष वृद्धि नहीं हुई 
थी । महँगाई श्रादि से परेशान होकर इनके संघ ने श्रालिर राज्य को 
अल्टीमेटम! ( श्रन्तिम सूचना ) दे दी । राज्य ने प्रमुख कार्यकर्ताओं 
को जेल मेज दिया | इस पर हड़ताल हुई | राज्य ने लाठी-चाज और 
गिरफ़ारी श्रादि दमन के उपायों से काम निकालना चाहा, पर वह 
झसफल रहा। श्राखिर नेताओं ने द्दी फेसला कराया । राज्य द्वारा माँगों 
१२ विचार करने का श्राश्वाघन दिए जाने पर इड़तोल समाप्त दुई; सब 
बन्दी रिद्दा किए गए, | 


अन्य आन्दोक्षन-- जनता के श्रन्य ब्गों' ने अपना श्रसंतोष दूर 
कराने का श्राम्दोतन किया । मजदूरों ने वेतन, मंहगाई, बोनस, आदि 
के सम्बन्ध में वेध उपायों से सफलता न पाने पर हड़तालों का श्राश्रय 
लिया | प्रजाभंडल के कार्यकर्ताश्रों ने यथा-सम्मव मार्गप्रदर्शन किया 
और मजदूरों की माँगें पूरी कराने का प्रयत्न किया | 


राज्य कौ जंगलों सम्बन्धी व्यवस्था ऐसी थी कि उससे किसानों और 
भीलों को लकड़ी श्रादि प्राप्त करने में बहुत कष्ट होता था। उद्होंने 
उसका विरोध किया | इस पर बहुतों को सजा दुई; श्राखिर, सरकार ने 
अपनी प्रतिबन्ध-सूचक श्राशा वापिस लेकर संघर्ष टाल दिया । इसी 
प्रकार जंगली धुश्नरों से लोगों के खेतों को बहुत नुकसान पहुँच रद्दा था, 
श्रौर जनता को उन्हें मारने का अ्रधिकार नहीं था । श्रम्त में किसानों 
को सुश्रर मारने के लिए कटिबद्ध देख कर राज्य ने ही उन्हें शजाज़त दे 
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दी | इन सब  श्रान्दोलनों से जनता के विविध अंगों द्वारा अपिहार- 
प्राप्ति का परिचय मिलता है । 


पत्र-पत्रिकाएं; नवन्ीवना--मेवाड़ के प्राचोन शासक, श्रषि- 
कारी श्रोर जनता श्रनने त्याग श्रौर बलिदान के त्षिए प्रसिद्द रहे हैं। 
परन्तु पिछले वर्षों में नागरिर्क अधिकारों तथ। प्रेस श्रोर पत्र। की स्वरा- 
घोनता की दृष्टि से यह राज्य बहुत गिछड़ा हु प्रा रहा है। श्रत्र यहाँ 
खासकर 'नवजोवन? नाम का साप्ताहिक पत्र खूइ सेवा कर रहा है। 
श्री कनक 'मधुऋकर? जो ने इसे दिसम्बर १६३७५ में श्रजमेर से निकाला 
था। श्रगध्त १६४२ के आ्रान्दोजञन में दोधं नज(जन्दी श्रोर पीछे निर्वा- 
सन के बाद आपने इसे उदयपुर से निकातने का साइस कर डाला। 
राज्य के कोपभाजन द्वोते हुए भी श्राप इस पत्र के द्वारा खूब लोकसेवा 
करते रहे हैं । दर साल इतकाए5 विशेष्वांइ ( प्रवाउ-अंकः ) तो 
निकलता ही हे, समय-समय पर दूसरे विशेक्षांभ्नों की भी योजना की 
जाती है | 


प्रजामंडल का सन्‌ १९४७ का अधिवेशन -..१, २ श्रौर 
हे माचे १६४७ को प्रजामंडजञ का दूधरा श्रधिवेशन मेवाड़ के धचोन श्रोर 
सांस्कृतिक तीर्थ-स्थान विजोलिया में श्रो भूरेलाल जो बया को श्रष्यक्षता 
में बड़े समारोह से हुप्रा | इस श्रविवेशन के पहिले दिन उस रक्तरंजित 
ऐतिहासिक दिवस को रजत जयन्तो थी, जब कि मेत्राड़ की नो #र- 
शाहदी सरकार ने मगरा जिले के भोलों में फेन्नी हुई जाणति को 
कुचलने के लिए. ८०० भीलों को फोनजो गाजियों का शिक्तार बनावा 
था। अधिवेशन में उपस्थिति लगभग दस इजार आआदमियों की 
थो | जनता ने क्रान्ति-दूत श्र। पथिक्त जी के भो दर्शन किए, जो राजप 
की निषेष-आशा के कारण रिछते चोपीत साल से अभ्रपनी इसः प्यारी 
कमंभूमि में नहीं श्रा सके थे । 
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यद्यपि मेवाढ़ भारतीय संघ में शामिल हो गया है ' पर अधिकारी 
अभी तक राष्ट्रीय कंडे का अपमान, और फेसरियां मंडे का आदर 
करते हैं | जनता श्रोर सार्वजनिक कारय*र्ताओं पर श्रत्याचार करने- 
वाले जागीरदारों फे विरुद्ध सख्त कारवाई न की जाने से उनके हौसले 
बढ़े हुए हैं, ओर वे क्षत्रिय परिषद के रूप में संगठित हो रहे हैं, जिसे 
महाराणा साहब का समर्थन और सहयोग प्राप्त है। इन बातों को 
उचित व्यवस्था द्वोनी चाहिए । 


शासन-विधान की बात--मितम्बर १६४१ में उत समय के 
प्रधान मत्रां सर टी० विजय राघवाचाय ने “निर्वाचित बहुमत” वाती 
घारा सभा सम्बन्धी मसविदा तैयार किया था | पर उसके कानून बनने 
का अवसर दही नहीं आया | पूरे साढ़े छः साल बाद मार्च १६४७ में 
सर विजय ने दूसरी बार शाध_्षन-छुधारों की घोषणा की | मेवाड़ प्रजा- 
मंडल ने इन थोथे सुधारों को ठुकरा दिया श्रौर सर विजय की विदाई 
के साथ इन शासन-सुधारों का भी श्रन्त हो गया | श्रो० के० एम० 
मुन्शी के वेधानिक सलाहकार बनने पर उनकी सलाह से २६ मई को 
नए, शासन-विधान की घोषणा की गई । लोक-नेताग्रों ने इसे भी ठुकरा 
दिया । सर राममूत्ति के दीवान होने पर उन्होंने श्रो० पुन्शी के सहयोग 
से 'मुन्शी विधान! का नया संस्करण तैयार किया | ११ श्रव्टूबर को 
उसकी घोषणा की गई | इसमें पहले की श्रपेज्ञा कुछ सुधार किए. गए, 
श्र “ उत्तरदायी शासन के उद्देश्य को अधिक स्पष्ट किया गया। 
पर अ्रभी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि मेवाड़ की जनता 
को शीम्र ही छचरदायी शासन प्राप्त हो। क्‍या जनता को राज्य से 
तथा जागीरदारों से, एक बार ओर भी संघर्ष लेना पड़ेगा । 


विशेष वक्तव्य... प्रजामंडल को रचनात्मक कार्य करने का 
अवसर बहुत कम मिला है। उसकी सन्‌ १६३८-४४ की रिपोर्ट में 
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बताया गया है कि उसके जीवन के पहले साढ़े सात साल में कार्यकर्ताओं 
को दो बार संघ का सामना करना पढ़ा श्रौर तीन वर्ष जेल में काटने 
पड़े; प्रजामंडल पाँच वर्ष दो महीने गैर-कानूती रहा श्रौर सिर्फ एक 
वध दम महीने कानूनी रहा । ऐसी प्रतिकलताश्रों में प्रजामंडत्त जनता 
की जो भी सेवा कर पाया, यह उसके लिए गौरव की बात है। 
श्रस्तु, प्रजामंडल के रूप में जनता ने श्रपनो शक्ति सगठित कर ली 
है, उसने अपने कष्टों से मुक्ति पाने का, श्रोर समय के शअ्रनुसार 
निरंतर आगे बढ़ने का हृढ़ संकल्प कर लिया है; कुछ लोगों के 
स्वार्थ था निबलता से उद्दे श्य-सिद्धि में कुछ विज्वम्ब भले ही लग जाय, 
उसकी पिजय सुनिश्चित है । 


जयपुर 
यह राज्य अपने विस्तार की दृष्टि से राजपूताना भर में चौथा श्रौर 
श्रामदनी के विचार से पहला है | इसका क्षेत्रफल १६,६८२ वर्गमील, 
जनसंख्या (१६४२ की गणना के अ्नुभार) ३०,४०,८७६ और वार्षिक 
श्राय ढाई करोड़ रुपए से अ्रधिक है। राज्य का श्रषिकांश श्रथीव॒ 
लगभग दो-तिहाई भाग जागीरी क्षेत्र का है! मद्ाराजा जयपुर 
कच्चवाहा राजपूत हैं | 


सेवा-समितियों की स्थापना ; जागीरो' में दमन -- 
सन्‌ १६२१ के असहबोग आन्दोलन की दवा इस राज्य में भी 
अ्ाई | सेवा-समितियों का जाल सा बिछ गया । जागीरी इलाकों में भी 
उनकी स्थापना हुई | जागीरदारों को लोगों का यह साधारण छंगठन 
और सैवा-भाव भी सहन न हुश्रा | खेतड़ो ( जयपुर ) में किसानों का 
दमन किया जाने लगा। सर्वभी मास्टर प्यारेलाल जो, ख्रेठ गुलञानचन्द 
जी नेमाणी और हरिराम जी मिश्र श्रादि को पन्द्रह कोस तक घोड़ों के 
पौछे दौड़ा कर ले जाया गया | इस पर कलकत्ता और बंबई के जानकार 
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क्षेत्रों में उत्ते जना फैली | प्रेस में आन्दोश्न डुश्रा। श्रन्त में उपरोक्त 
सजनों को छोड़ दिया गया। 


सन्‌ १९२२-२३ शेखावाटी में चेतना का परिचय मिला | यहाँ 
भी सेवा-समितियों द्वारा जनता में जाणति हो रद्दी थी। श्रणघिकारियों 
ने इसे सहन न कर मारपीट की । लोगों ने यहाँ सुश्ररों के सम्बन्ध में 
भी आन्दोलन किया | 


सन्‌ १६२४ में सीकर के नए सीनियर अश्रफसर ने किसानों पर नया 
टेक्स लगाया ओर सायर का मदयून बढ़ाने का नोटिस निकाला | 
किसानों ने पहले ठिकाने में श्रनुनथ-विनय की; पीछे जयपुर में । 
सीनियर श्रफसर का निमंत्रण पाकर श्री रामनारायण जी चौधरी सीकर 
गए, श्रोर उससे श्राश्वासन मिलने पर चोधरी जी किसानों को जयपुर 
से सीकर लोटा ले गए, और श्राप श्रजमेर ग्रागए | परन्तु पछे सीनियर 
श्रफसर ने चौधरी जी के विरुद्ध उलटी-सीघी शिकायतें कीं, इस पर 
जयपुर दरबार ने चोधरी जी को ११ फरवरी १६२५ को यद्द हुक्म दे 
दिया कि वे जयपुर राज्य की सरहद छोड़दें, ओर दरबार की आशा बिना 
प्रवेश न करें। चोघरी जी १५४ माह तक जयपर न गए। कुछ पत्र 
व्यवहार हुश्रा | श्राखिर, ११ मई १६२६ को जयपर के रेजीडेन्ट को 
सुचना देकर वे जयपर गए. श्रोर उसी दिन गिरफ़्तार कर लिए गए। 
मेजिस्ट्रेट ने उन्हें पाँच माह की सख्त कैद की सज़ा दी, जो श्रपील में 
तीन माह की सादी कैद रह गई । 


नाबालगी शासन-जयपुर राज्य की सार्वजनिक राजनीतिक 
चेतना श्रोर उतके फल-स्वरूप होनेवाली विविध घटनाओं की कट्दानी 
खासकर महाराजा सवाई मानसिंह के नाबाकिगी शासन ( सन्‌ १६२२- 
३१) से शुरू होती है । एस समय लोगों को यह श्राश्चर्यजनक श्रोर 
दुखदायी श्रनुभव हुआ कि अ्रंगरेज देशो राज्यों में श्रधिकारी बनकर 
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कार्यकर्ताश्रों के निर्वासन, समाचारपत्रों के प्रवेश-निपेव श्रोर सावजनिक 
सभाश्रों की चन्दी द्वारा लोक-जीवन नष्ट कर देते हैं, तथा राज्य को 
विदेशी माल से भरकर इनझ्_ा द्रव्य बरच्राद करते हैं। पहले जयपुर का 
सुरक्षित कोष बहुत प्रसिद्ध था। नाषालगी-शासन में बहुत सा द्रव्य 
सरकारी बेंकों में जमा करा दिया गया । राजकोष से स्थानीय व्यापारियों 
को सहायता देना बह्द कर दिया गया। 


सन्‌ १९२७ का गोलीकाँड--जावालगी-शासन से जनता 
को बहुत श्रसन्तोष था; सितम्बर १६२७ में उप्तका विस्फोट हो गया । 
पहली तारीख को एक ताँगेवाल और एक पुलिक-ऊन्स्टेबल में कुछ 
कहासुनी हो गई। कान्ध्टेबल ने तेजी दिखाई, दूसरे कान्स्‍्टेबलों ने 
उसका साथ दिया । लोकप्रिय डाक्टर गोरीशंकर श्रादि जो लोग उन्हें 
सममाने लगे, उन पर भी वे श्रपना गुस्सा उतारने लगे। बात बढ़ 
गई | पुलिस इन्सपेक्टर चालीस-पचास कान्स्‍्टेबलों श्रौर चौकीदारों को 
ले ग्राया। वे निर्दोष लोगों पर टूट पड़े । डाक्टर साहब श्रादि कई 
अदमी गिरफ़्तार किए गए। इस पर बाजार वाले श्रपनी-श्रपनी 
दुकाने' बन्द करके कोतवाली चल पड़े, उनके पीछे दूसरे श्रादमी भो 
हो लिए। इस प्रकार उनक्ली टख्या पाँच हजार से श्रधिक हो गई | 
पलिस ने भीड़ को धक्के देकर, बाँस घुसेड़ कर, और पत्थर फेंककर 
इटाने की कोशिश की । इसके जवाब में कुछ उत्त जित लड़कों ने भी 
पल्निस पर पत्थर फेंके । 


कुछ आदमी इन्सपेक्टर-जनरल पलिप के पास और महकमा खाछ 
पहुँचे श्रीर उन्होंने गिरफ़्तार हुए व्यक्तिष्रों को छुड़ाने का प्रयत्न हिया, 
पर उन्हें सफलतान मिली। आदिर, सिटी मजिस्ट्रें- भो लक्ष्मी- 
नाराबण जी के कहने से पिटी सुपरिटेन्डेंट मोश्रत्तज्ञ किया गया। यह 
बात जनता के लिए कुछ संतोषदायकू थी। महकमे खाद ने चाहा कि 
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नेता लोग श्रत्र मीड़ को शान्त करें और हृढ़ताल बन्द करें। परन्तु 
लोगों का यह श्राग्रह रहा कि पहले मूल दोष दूर होने चाहिए, और 
नाबालिग महाराजा को मेयो कालिज से वापिस बुला लिया जाना 
चाहिए | इस समय हृथियारबन्द पलिस श्रोर फौज ने श्राकर कोतवाली 
के पास की भीड़ पर तथा त्रिपोलिया बाजार में गोली चलाना शुरू 
कर दिया | एक श्रादमी तुरन्त मर गया श्रौर बहुत से जख्मी हुए । 
अन्त में वर्षा की बोौछाड़ ने दर्धटना को और श्रधिक भयंकर होने से 
रोक दिया'। सायंकाल के समय कुछ सार्वजनिक नेता पुरोहित 
गोपीनाथ, (मेम्बर स्टेट कोंसिल), को लेकर रेजीडेन्ट के पास गए (जो 
कि उस समय र्जिन्ही कोंसिल का कार्यकर्ता श्रध्यक्ष भी था ) और 
उसे जनता का माँग-पत्र दिया। 


सावजनिक सभा; कमेटी की नियुक्ति--श्रगले दिन, २ 
सितम्बर को लगभग १५४ हजार शआआदमियों की सार्वजनिक सभा हुई । 
भ्रधिकारियों के पास जनता की शिकायतें भेजने के लिए १५ इिन्दू श्रौर 
१४ मुसलमान निर्वाचित सदस्यों की एक कमेटी बनाई गईं | उसी दिन 
राज्य के गजट के श्रसाधारण अंक में एक जाँच-कमीशन की नियुक्ति 
की सुचना दी गई | कमीशन में चीफकोट के जज श्री नानकराम जी 
झ्रौर सेशन जज सैयद इफ़्तखार हुसेन थे | इन्हें इस मुखीत्त का कारण, 
जख्मी श्रादमियों की दशा, गोली चलाए जाने की स्थिति श्रोर पुलिस 
के दोषादोष ग्रादि की जाँच करनी थी | तीसरे पह्टर पूर्बोक्त ३१० आद- 
मियों की कमेटी की बैठक हुई श्रोर श्रधिकारियों के पास भेजने के लिए 
प्रस्ताव तेयार किए, गए | ये प्रश्ताव पहले सावंजनिक समा द्वारा स्वीकृत 
कराए गए, जो उसी दिन शाम को हुई और जिखमें २५ हजार से 
श्रधिक को उपस्थिति थी । | 


जनता ही मॉ्गे-.प्रश्ताव ये ये : --( १) सिटी सुपरिंटडेन्ट 
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इन्स्पेक्टर पलिस तथा दूसरे सम्बन्धित अधिकारी बर्खास्त किए 
जाय । 

(२) जाँच कमीशन में दो सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित हों । 

( ३ ) स्टेट कोंसिल में दो श्रादमी जनता द्वारा निर्वाचित हों | 

( ४ ) कानून-कमेटी में निर्वाचित प्रतिनिधि हों, और सब नए 
कानून सावंजनिक मत लेकर बनाए जाया करें | 

( ५ ) इस बात की जाँच के लिए एक कमोशन नियुक्त किया 
जाय कि आरयात-निर्यातकर, श्राबकारी, ओर न्याय सम्बन्धी जो कानून 
नाबालगी-शासन के समय बनाए गए हैं, वे रहें या न रहें । 

( ६ ) तिना इजाजत साव॑ंजनिक सभा करने श्रौर पर्च (हँडबिल) 
बांटने के बारे में जो प्रतिबन्ध हैं, बढ हटा दिए जायें । 

(७) राच्य में बाहरी ग्रादमियों की भरती रोकी जाय । 

(८ ) कृत्रिम घी क॑' श्रायात पर ४० रु० फी मन के हिसाब से 
कर बैठाया जाय । 

(६ ) घी श्रौर श्रानाज की नियोत पर वाघक कर लगाया जाय | 

( १० ) श्रदालतों तथा दूसरे विभागों फे श्रधिकारियों के नाम यह 
आशा जारी की जाय कि जनता से नम्नतापूर्वक व्यवद्दार करें । 

( ११ ) एक कमीशन, जिसके अधिकांश सदध्य व्यापारी हों, हस 
बात की जाँच करे कि जयपुर राज्य का व्यापार गिरने के क्या कारण 
हैं; वह व्यापार की उन्नति के उपाय भी सुकाए | 

( १२ ) राज्य का एक बेंक स्थापित किया जाय, जो जनता को 
बैंकिंग के कारोबार को सुविधा प्रदान करे | 


जनता की हृढता और त्याग--१ सितम्बर को सवेरे एक 
और भी बड़ी साव॑जनिक सभा हुई, इस में उपस्थिति लगभग तीस 
हजार की थी | इसने पिछुले दिन के प्रस्तावों का पुनः समर्थन किया 
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दोपहर के समय कमेटी की मीटिंग हुऐ और हड़ताल बन्द करने का 
निश्चय किया । पर जनता ने इसे स्वीकार न किया | वह चाहती 
थी कि पहले सब्य माँग स्वीकार दोजायें । सेना भी तीन घटे 
कोशिश करके इड़ताल खुलवाने में श्रसमर्थ रही झ्लौर लौट गई । 
+ सितम्बर को जाँच कमोशन के सदस्य भो नानकराम जी और स्टेट 
कॉलिल के रेवन्य्‌ मेम्बर मि० श्रत्ेग्जेंडर ने यह घोषणा की कि जनता 
की माँगों पर सहानुभूति-पूंक विचार किया जायगा | इस पर हड़ताल 
समाप्त कर दी गई । हृड़ताल के समय नेताश्रों ने खाने का सामान सस्ते 
भाव से देनेवाली कई दुकानें खुलवाई | मद्दारानीने भी इसी तरह के 
राइत के काम किए, श्रोर सहानुभूति-सूचक उपवास किया ।* 


जयपुर राज्य के इतिहास में ऐसी हड़ताल पहले कभी नहीं हुई थी, 
श्र इतनी बढ़ी सभाएं भी कभी देखने में नहीं श्राई थों। जनता की 
हृढ़ता, वीरता और त्याग प्रशंसनीय रद्दा; उसने श्रपनी जाशति का 
परिचय दिया, ओर श्रधिकारियों को दिखा दिया कि वह पलिस या 
फीज के सामने भी नबनेवाली नहीं है । 


वायसराय के नाम खुलो चिद्ठी--राज्य के श्रधिकारियों ने 
जनता की उपयु क्त मांगों पर यथेष्ट कारवाई नहीं की । इसलिए, श्रगले 
वर्ष, १ अगस्त १६२८ को, जब वायतराय जयपुर आए तो उन्हें जनता 
की झोर से एक खुली चिट्ठी दी गई, जिसमें खासकर ये माँग्रे पेश की 
गई थीं :--- 


( १) राज़्य में व्यवस्थापक समा स्थापित की जाय, जिसके कम- 
से-कम तीन-चोथाई सदस्य निर्वाचित हों । 





* राजस्थान-सेवा-संध द्वारा ८ सितम्बर १६२७ को तैयार को हुई 
“रिपोर्ट के आधार पर । 
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(२ ) राज्य के बजट का मसविदा व्यवस्थापक सभा द्वारा 
स्वीकृत हो | 

(३ ) शहर की म्युनिसपेलटी में सिफ निर्वाचित सदस्य हों । 

( ४ ) शासन, प्रबन्ध और न्याय विभाग अलग-श्रलग हों । 


(५ ) छापेखानों और सार्वजनिक सभाओ्रों पर से प्रतिब्न्ध 
उठाया जाय । 


(६ ) राह्पर की श्रोर से एक बेंक स्थापित किया जाय, जो स्थानीय 
व्यापारियों श्रादि को उचित श्रमानत पर रुपया उधार दे | 


( ७ ) राज्य भर में प्राश्मरी शिक्षा श्रनिवार्य की जाय । 


प्रजामंदल की स्थापना---धीरे-घीरे लोगों को शासन के 
श्रधिकाधिक दोष दिखाई देने लगे। शाघन-सुघार कराने का विचार 
होने लगा | प्रजा का श्रपने संगठन की ओर ध्यान गया श्रौर सन्‌ 
१६३१ में जयपुर-राज्य-प्रजामणइल का जन्म हुआ | श्रारम्भ के कुछ 
बर्षों' में इसका काय शिथिल रद्दा। अ्रक्तृबर सब्‌ १६३६ में श्री० 
दीरालाल जी शास्त्री, उनकी कार्यकर्ता मण्डली, जिसने 'जोवन-कुटीर! 
के प्रयोग में सेवा-कार्य की ग्रच्छी शिक्षा प्राप्त की थी, तथा जयपुर 
शहर के प्रमुख नागरिकों ने मिलकर मंडल को दुबारा संगठित 
करने का निश्चय किया | श्रावश्यक तैयारी के बाद फरवरी १६३७ 
में मंडल का काम शुरू हुआ | विविध कठिनाइयों का सामना करने 
के बाद इसने मई १६३८ में स्व० सेठ जधुनालाल जी बजाज 
की श्रध्यक्धता में अ्रपना श्रधिवेशन खूब सफलता-पूर्वक मनाया। तब 
से इसका कार्यक्षेत्र बढ़ता गया । इसकी विविध जिला-कमेटियाँ श्रोर 
प्रवासी कमेटियाँ जन गई । 


सीकर-कांड--आगे की धटनाश्रों का विचार करने से पूव॑ 
सीकर के विषय में लिखना आवश्यक है। यह जयपुर राज्य के उन 
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ठिकानों में से है, जिन्हें दोवानी ओर फोजदारी के श्रघिकार प्राप्त हैं । 
सन्‌ १६३४-३६ में यहाँ के किसानों ने लाग-बाग श्रादि की ज्यादतियों 
के विरुद्ध आन्दोलन किया | इस पर यहाँ दो बार गोल्ली चल्लाई गई । 
इससे ८-१० आदमी मरे और बहुत से जख्मी हुए। कितने हो श्राद- 
मियों को "देश-निद्ाले? को सजा हुई | 


सन्‌ १६३७ में जयपुर महाराज ने सोकर के राजकुमार श्री 
हरदयाल सिंह को शिक्षा के लिए इंगलेंड भेजना चाह्ा। राजकुमार 
के माता पिता दोनों इसके विरुद्ध थे। माता ने सीकर की जनता से 
अपील की ; इस पर हिन्दु-मुसलमान सबने उनका साथ दिया। अ्रतर 
जयपुर सरकार के श्रादेशनुसार सीकर को घेर लिया गया । तोप लगा 
दी गईं | चार पाँच महीने गोलाबारी की स्थिति रही | सीकर को मदद 
के लिए, बाहर के राजपूत श्राए। स्टेशन पर गोली-कांड हु श्रा, इससे 
सीकर शहर के कई आदमी मारे गए। इस सम्बन्ध में श्रो शास्त्री जो 
तथा लादुराम जी जोशी महद्दाराज से मिले | भी सेठ जमुनान्ाल जी 
ने भी महाराजा से मेंट की, पीछे जाकर सममोता हुश्रा . 


प्रजामंढल का भाव --प्रजामंडल के दृष्टिकोण से सीकर जयपुर 
का मामला राजा-राजा का रूगड़ा था। बह चाहता था कि जनता 
इसमें न पैसे । पर 'दोनों श्रोर से फोजी ढंग की तैयारियाँ होकर ऐथी 
विचित्र स्थिति पैदा दो गई कि किसी श्रन्य कारण से नहीं तो कम -से- 
कम खुन-खरातब्री बचाने के खातिर, प्रजामडल को सीकर श्रान्दोलन 
में बीच-बचाव करने की कोशिश करने का निश्चय करना पढ़ा। 
अधिवेशन (मई १६३८) के पहले प्रजामंइल के दोनों मंत्रों 
सीकर गए.। बाद में प्रजामंडल के समाउति को सोकर में श्रयनों 
बहुत सारो शांक्त लगानी पढ़ी। आखिर, एक तरह का सममोता 
हुआ । शान्ति स्थापित करवाने श्रौर समझौता करवाने की प्रज[मंडल 
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की कोशिशों का एक फल उसे यह मिला था #ि राजध्यान के एक 
प्रमुख #ायकर्ता, सीकर जनता के झनन्य सेवक औ्ौर प्रजामंडल की 
कार्यकारिणी कमेटी के सदस्य भरी लादूराम जी जेशी बिल्ला वजह 
गिरफ़्तार कर लिए. गए श्रोर बाद में उन्हें एक साल की सज्ञा दे 
दी गई ।? ( 

दमनकारी कांनुन--प्रजामंडल जन-सम्पर्क काथम करते हुए 
उन्नति ऋरता जा रहा था। राज्य इससे बहुत चोंका। इधर उसने 
सीकर सम्बन्धी वादा पूरा नहीं किया, गिरफ़्तार किए, हुए. श्रादमियों 
को नहीं छाड़ा श्रोर रावराजा को सीकर के बाहर ह्वी रहना पढ़ा। इन 
बातों से प्रजामंडल में असनन्‍्तोष था ही, इस पर राज़्य ने दमन हारी 
कानूत| --- पब्लक सोसायटीज रेग्यूलेशन!* ( साव॑जनिक संस्था 
कानून ), रेस एक्ट ( छापाखाना कानून ) और राजकर्मचारियों के 
लिए पनाए गए, कानूतों श्राद से जन-शक्ति को दवबाना चाहा | 

पब्लिक सोसायटीज रेग्यूलेशन! का श्राशव यह था कि राजप से 
मंजूरी (लए बिना कोई संस्था काम नहीं कर सकती, चाह्दे उसका 
उद्देश्य सामाजिक या धार्मिक ही क्‍यों न हो। प्रेस एक्ट के श्रनुसार 
साइक्कास्टाइल तक रखने के लिए भी पहले राजकीय श्रनुमति प्राप्त करना 
अनिवाय॑ कर दिया गया | राजकमचारियों के नियमों में उन्हें श्रादेश 
किया गया कि वे श्रपने श्राभ्रित व्यक्तियों को राजनीतिक हलचल में 
भाग लने से रोकें, न रुक सकते हों तो श्रपने विभाग के श्रफ़ुसर को 
इसकी सूचना दें | सभा करने श्रोर जुलूस निकालने पर पाबन्दी पहिले 


+ जयपर राज्य प्रजामंडल, दो साला (रपो८ ( १६३८-४० )। 


# (८८ जनवरी १६३६ को इसकी जगह 'पत्लिक सोधायटीज़ एक्ट! 
बनाया गया, ।जसका जाहिरा उद्देश्य संस्थाश्रों को रजिल्‍्टर करने 
का था। 
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से ही लगी हुई थी, राज्य ने प्रजामण्डल के श्रकाल-सेवा जैसे कार्यो 
में भी सहयोग न देने की नीति बर्ती । 


सत्याग्रह ग्रान्दोलन --प्रजामंडल के सभापति श्री सेठ जमना- 
लाल जी बजाज उसकी जनरल और कार्यक्रारिणी कमेटी की बैठकों में 
शामिक्ष होने के लिए तथा श्रक,ल-सेवा के कार्यों का निरीक्षण करने 
के लिए जयपुर थ्रा रहे ये कि २६ दिसम्बर १६३८ को सबाई माधों- 
पर स्टेशन पर पहुँचते द्वी उन पर जयपुर राज्य में प्रवेश न करने की 
पाबन्दी का हुक्म तामील किया गया । सभापति जी उस दिन जयपर 
नहीं आए। उन्होने कोंसिल के प्रे्तडेन्ट को पत्र लिख कर पाबन्दी 
उठाने की श्रपील की ओर यद्द भी बतला दिया कि श्रगर ३१ जनवरी 
१६३६ तक पारन्दी नहीं उठाई गई तो मुझे इस शआआआाज्ञा की तोड़ना 
पड़ेगा । इसका कोई फल न निकलने पर, सभापति जो श्रपनी श्रनु- 
पस्थिति से काम चलाने के लिए. एक सत्याग्रह-समिति बनाकर पहली 
फरवरी को जथएुर स्टेशन पहुँचे | अ्रधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार करके 
कई सौ मील घुमाने के बाद मथुरा ले जाकर छोड़ दिया | ५ फरवरी 
को सभापति जी ने दुबारा राज्य में प्रवेश करने की कोशिश की | इस 
बार उन्हें 'बावड़ी ठीकरया? स्टेशन पर गिरफ्कार करके फिर राज्य की 
सीमा के बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया। सभापति जी के १२ 
फरवरी को तीछरी बार कोशिश करने पर उन्हें गिरफ़्तार करके 
गढ़मो र| में नजरबन्द करदिया गया । उनके साथ मंडल के उपसभा- 
पत्नि भी गिरफ़ार किए गए । 


भू फरवरी से नागरिक श्रधिकारों की प्रासि के लिए. सत्याग्रहियों कै 
जत्ये निकलने लगे | ११ फरवरी को प्रज्ञामंडल की कार्यकारियी 
सम्रिति के पाँच सदस्य, और पीछे सत्याग्रह्टियों के कई जत्वे गिरफ़्तार 
किए. गए श्रोर खूब दमन हुआ। जनता ने इस श्रवधर पर बढ़ी 
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शाम्ति तथा उत्साह का परिचय दिया | म० गांधी के श्रादेशानुसार 
१६ मा को सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया। अगस्त में सभापति थी 
तथा दूधरे सत्याग्रह छोड़ दिए गए। कुछ किसान-कार्यकर्ताश्रों तथा 
श्रो लादूराम जी जोशी आदि सीकर के कैदियों को ११ ७ितम्बर को 
छोड़ा गया। 


सत्याग्रह बन्द हो जाने पर अधिकारियों ने सभाबन्दी श्रोर जलूस- 
बन्दी कानूनों को रद्द कर दिया तथा समाचारपत्रों पर सत्याग्रह के दिनों 
में लगाई गई रोक उठा ली। अंगरेज प्रधान मन्त्रो को जगह हिन्दुस्तानी 
था गया, परन्तु इससे श्रधिकारियों के दमन-कार्य में विशेष श्रन्तर नहीं 
गआ्रया । सेठ जो ने मद्दा राज तथा मन्त्रियों से मिलकर कई गलतफइमियाँ 
दुर कीं | श्रन्त में रोजब ने प्रजामण्डल के उत्तरदायी शासन के उद्देश्य 
को, तथा जनता की शिकायतों के सम्बन्ध में मढ्डल के प्रतिनिषित्व 
को, ध्वीकार कर लिया | 


प्रजामंदल को नीति भोर स्थिति--प्रजामंडल का उद्दे श्य 
स्वतंत्र मारतोय संघ के अन्तर्गत जयपुर राज्य में न्यायोचित श्रोर 
शान्तिमय उपायों द्वारा पूर्ण उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है। 
पहले इसके उद्देश्य में, कई दूसरे प्रजामंडलों की तरह, (भी महाराज 
की छ॒त्रद्धाया” शब्द भी थे। श्रप्रेल १६४६ के श्रधिवेशन में ये शब्द 
निकाल दिए गए। मंडल एक राजनीतिक संस्था है। परिस्थिति के 
अनुसार इसको नीति समय-समय पर बदलती रही हे। पहले इसने 
राज्य से संघषे बचाते हुए, अ्रपना संगठन किया; पीछे इसने श्रावश्यक ता - 
नुसार कमी संघ किया, ओर कभी #हदयोग | यह उन प्रजामंडलों में 
से है, जिन्होंने सन्‌ १६४२ के “भारत छोड़ो”-आन्दोलन में भाग 
नहीं लिया । ऐसे प्रजामंडलों की विशेष स्थिति के सम्बन्ध में हम 
तेरइवें श्रध्याय में लिख चुके हैं। श्रस्तु, उत्तर भारत के किसी प्रजा- 
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मंडल की तुलना में इसकी शक्ति और संगठन कम नहीं है। इसके 
चार-श्राना-सदस्यों की संख्या ४३ हजार है। श्सक्री जनरल कमेटी 
में करीब ८५, और कार्यसमिति में १४ सदत्य हैं। यह संस्था राज्य 
के विविध भागों में श्रपनी १४ इलाका-कमेटियों द्वारा सेवा-कार्य 
कर रही है। 


पत्र पत्रिकाएँ; 'ज्ोकवाणी'- जयपुर में इस समय कई पत्र- 
पत्रिकाएं अपने-श्रपने क्ेत्र में सुधार और जाणति का काम कर रहे। 
हैं| उन सब में “लोकवाणी' प्रमुव है | इसे सन्‌ १६४३ से, स्व० सेट 
जमनालाल जी बजाज की पुण्य-स्मृति में उनके (प्रिय मित्र भी हीरालाल 
जी शास्त्री तथा श्रन्य सज्जन! ने प्रकाशित करना श्रारम्म क्रिया । यह 
पहले साप्ताहिक था| इसे सम्पादक के रूप में श्री पूर्णचन्द्र जो जैन 
एम० ए०, साहित्यग्त्न की सेवाएँ मिल गई'। अ्रन्य श्र+भरां के 
विशेष अंडछों के श्रतिरिक्त यह हर वर्ष श्रपना वाषिक अर निकालता 
है | इसके दूसरे वाधिक अंक में “भ्राज का राज़पूतान? शंषं* लेख 
माला बहुत ज्ञानवद्ध क थी। सम्यादकीय लेखों और र्ष्यणरं में 
यथेष्ट गंभीरता रहती है. सन्‌ १६४६ से निद्धराज जी ठडडा एम० ए.० 
के सम्पादकत्व में यह दैनिक रूप में निकलता है। यद्द रिवासता भारत 
का सर्वप्रथम हिन्दी देनिक है श्रोर म० गाँधी की विचार-धागाश्रों के 
प्रचार के साथ रियासती समस्‍स्थाश्रों का अच्छा विवेचन करता हे | 
साप्ताहिक संस्करण के सम्पादक श्री पूर्ण॑चन्द्र जी जैन ही हैं, ये देनिक 
के संयुक्त सम्पादक भी हैं । 


विश्वेष वक्तव्य --जयपुर राज्य प्रजामंडल को प्रारम्भ से ही श्रो सेठ 
जमुनालाज़ जी का नेत॒त्व मिलने से यह संस्था म० गांधी के बहुत निकट 
रही है | इसके नवें श्रधिदेशन ( अ्रप्रेल १६४७ ) का उद्घाटन राष्ट्रपति 
भरी कृपलानी जी ने किया था । इस प्रड्भार खासकर राजपूताने में इस 
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प्रजामंडल का विशेष स्थान श्रोर उत्तरदायित्व है। राज्य की भी राज- 
नीतिक स्थिति श्रपने श्रासपास के राज्यों में खातों श्रच्छी है । यहाँ 
प्रधान मन्त्री के अलावा जो थार मंत्री हैं, उनमें तीन गैर-सरकारी हें, 
शोर इन तीन में से दो प्रजामंडल के हैं। उत्तरदायी शासन के उद्दे श्य 
को लेकर विधान बनाने कै लिए. एक समिति काम कर रही है। यह 
बहुत कुछ यहाँ की जन-जागति का ही प्रताप है | 


जेसलमेर 


इस राज्य का तेत्रफल १५,६८० वर्गमील द्वोने पर भी, यहाँ की 
जनसंख्या सिर्फ ६३, २४६ है ; कारण, इसका अधिकांश भाग रेगिस्तान 
होने से यहाँ जल का बढ़ा क९ है, श्रोर पेदातआर कम होती है। यहाँ 
की श्रौसत वार्षिक ग्राय सात लाख झाए है | पाकिस्तान की सीमा से 
मित्ता होने के कारण श्रव हस राज्य का भोगोलिक महत्व बहुत बढ़ 
गया हे । 

सन्‌ १९२० ग्- जहाँ तरू हमें मालूम है, शस राज्य में जनता 
की कुछ विशेष जागृति सन्‌ १६२० में आरम्भ हुई | ता० २ 
फरवरो #, विवाहदां के अ्रवसर पर बहुत से प्रवासी जैघलमेरी माहेश्वरी, 
जिनमें यद लेख भी था, एवं जेसलमेर निवासी विविध जातियों के 
अ्रनेक सजनों ने महाराजा साहब की सेवा में एक मानपत्र उउस्थित 
किया, जिसे पीछे 'जेवलमेरीय प्रजा का माँग पत्र! कहा जाने लगा | 
उप्तकी मुख्य बातें संद्षेप में इस प्रकार थों :--[क] काल्बिन स्कूल 
और विंद्म लायब्रेरी का कार्य सुच्यर रूप से चलाया जाय। 
राज्य में शिक्षा सम्बन्धी संस्था भधों को स्थान-स्थान पर स्थापित करने 
तथा प्रजा वर्ग की श्रोर से स्थापित संस्थाश्रों को श्राश्रयथ' श्रोर सहायता 
देकर उन्हें उत्साहित करने की परम आवश्यकता हे | [ख] यहाँ पर 
एक सानयिक पत्र [अश्रववार | को बड़ी आवश्यकता हे । यह आरम्म में 
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मासिक रूप में हो सकता है | एक प्रेस या छापखाना खोलने की योजना! 
भी शीघ्र होनी चाहिए | [ग] सफाई और स्वास्थ्य आदि स्थानीय प्रबन्ध 
करने के लिए यहाँ प* एक म्युनिसपेलटी के सज्जठन की बढ़ी सख्त 
जरूरत है। [ध] इस राज्य का रेल और तार के द्वारा बादरी दुनिया 
से सीधा सम्बन्ध होना चाहिए | [च] बाहर से श्रानेवालों के सामान 
पर महसूल लेने की व्यवस्था केवल जेसलमेर राज्य में ही रइनी चाहिये, 
जैसी कि सन्‌ १६१२ ई० से पहले थी। महसून ठद्राने में 
सामान को ध्रसली कीमत का सवाया किया जाना श्रनुचित श्रीर नीति- 
विरुद्ध है । [छ] कृषि, व्यापार, श्रौर शिल्प श्रादि की वृद्धि व विध्तार 
को श्रावश्यकता है। [ज] शाप्तन-कार्य प्रजु के सहयोग से श्रब्छी 
तरह संचालित हो । 


राजा साहब बातों के धनी थे ही । उन्होंने ये माँगे जल्दी ही पूरी 
करने का श्राश्वासन दिया | इमने मानपत्र तथा राजासाहब के उत्तर 
को लगभग सी प्रतियाँ राज्य के साइकलोस्टाइल से छपा कर उनमें से 
कुछ तो वहाँ ही स्थानीय तथा प्रवासी नागरिकों को दे दी, और कुछ 
विविध कार्यकर्ताश्रों तथा सम्पादकों के पास भेज दीं | ( श्रमर शह्दीद ) 
भ्री सागरमल जी गोपा ने इस मानपत्र को पुश्तक के रूप में छपा कर 
इसका खुबध प्रचार किया | 


अग्रेल १६२० से, हमारे *प्रेम” ( बृन्दाबन ) के सम्पादक हो जाने 
पर इस पत्र में जेसल्मेर सम्बन्धी सम्बाद छुपने लगे। राजा साहब ने 
उन लोगों पर बड़ी कोप-दृष्टि रखी, जो जैसलमेर में प्रेम? मेंगाते थे । 
एक बार यह भी खबर मिली कि अठारह-उन्नीत प्रवासी जेसलमेरियों का 
राज्य में आना बन्द कर दिया गया, जिनम॑ एक नाम हमारा भी था । 


अधेरखातवे के दुुंद् नमुने--.ता ० ६ जुलाई २६२० के 
“विजय! में 'एक जानकार! ने जैसलमेर राज्य के अँपेरखाते के कुछ, 


राजपूताने के राज्य ] २६१ 


नमूने?-शीर्षक लेख प्रकाशित किया, जिधमे राब्य के ४० दोष दिखाए 
गए थे | उनमें पहले बताई हुईं बुगाश्यों के श्रलावा श्रन्य बातें खासकर 
ये थीं :-- 


(१) राज्य में कानून नहीं । (१) बजानों की नाप और सुनारों की 
तोल तीन तरह की, तथा नाज घी श्रादि की तोल श्रने+ प्रकार की 
होने से जनता को बहुत धोखा श्रोर हानि होती हे। (३) राज्य की 
भाषा शुद्ध नागरी नहीं, अ्रदालतों की लिखावट में कुछ का कुछ पढ़ा 
जाता है। (४) न्याय में शीघ्रता नहीं, वर्षों ग्रदालतों को खाऋू छाननी 
पढ़तो है । (५४) श्रफीम का नियंत्रण नहीं, सारा राज्य श्रफीमची दो 
चला है। (६) कन्या-विक्रप खूब होता है। (७) राज्य से बाहर जाने 
वाले श्रादमियों से ॥) प्रति ब्यक्ति 'मोलावा? ठेक़््त लिया जाता है। 
(८) अ्रकाल में पानी की व्यवस्था नहीं होती | (६। राज्य के श्रहलकारों 
का वेतन ब्रिटिश भारत के खिदमतगारों के बरात्र है, जिससे रिश्वत 
बढ़ रही है, श्रत्याचार खूब होते हैं| (१०) राज्य में दिवालिये और 
सजायाफ़्ता कमंचारी रखे जाते हैं। (११) राजकमंचारी श्रपना निगी 
व्यापार भी करते हैं, जिससे दूसरे व्यापारियों को माली नुकसान होता 
है श्रोर राज्य का काम भी बिगढ़ता हे। (१२) सैऊकढ़ों प्रकार के 
कर लिए जाते हैं, यथा साढ़ी, भोलावा, दशहरा, गढीता, नेतरा, 
नजर, हृत्यादि । 


प्रवासी जेसलमेरियों के संगठन--राज्य की नीति बहुधा 
नागरिकों के लिए अ्रसन्तोषप्रद श्रौर कष्टदाबी रद्दी | इससे तथा व्यापार 
ग्रादि के लिए भी समय-समय पर बहुत से आदमी हस राज्य को छोड़ 
कर दुसरे राध्यों या प्रान्तों में जा बसे | इन प्रवासी जेसलमेरियों ने 
कहीं-कह्टीं अपने प्रजासंघ, या प्रजामंडल श्रादि का संगठन कर रखा 
है, श्रोर ये संस्थाएं जेतलमेर राज्य की अवनति के विविध कारणों को 
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दूर करने का विचार किया करती हैं। श्री० सागरमल जी गोपा ने 
नागपुर में सन्‌ १६३० में “जैक्लमेर प्रवासी प्रजा संघ” की स्थापना 
को थी। इसका एक वाषिक अधिवेशन सन्‌ १६४० में ल!हनायक 
श्री० जयनारायण जी व्यास की श्रथ्यक्षता में नागपुर में हुभ्आा था । 


सन्‌ १९३२-३३ का जेसलमेर--इस राज्य की शासन- 
पद्धति, और न्याय तथा दमन सम्बन्धी बातों पर विविध गिरफ़ारियों 
शग्रौर सज़ाशों से अच्छा प्रकाश पढ़ता है। श्रतः नमूने के तौर 
पर एक मुकदमे की मुख्य-मुख्य बातों का आगे उल्लेख किया 
जाता है |" 


श्री० रघुनाथसिह जी मेहता (मंत्री, माहेश्वरी नवयुवक मेडल) को 
१४ मई १६३२ को अदालत में बुलवाकर, बिना मुकदमा चलाए श्रोर 
अपराध बताए, सिफ जबानी द्ुक्म से जेल भेज दिया गया। इस पर 
नगर के बहुत से आदमियों ने सभा करके यह निश्चय किया कि जब 
तक रियाक्त मेहता जा को बिना किसी प्रहार के बन्धन के रिद्दा न कर 
दे, तब्र तक जातिगत सारे कार्य जीमण ( जाति-मोज ), मेला, दर्शन, 
राग-रंग और “दरबार का सलाम! इत्यादि सब्र बन्द कर दिये जाय॑। 
गिरफ़ारी का प्रभाव राज्य से बाहर भी तेजी से बढ़ता गया; नागपुर में 
एक जैसलमेर-प्रजापरिषद करना तय हुआ, ओर सत्याग्रह की 
तैयारी होने क्षगी | भ्री० रघुनाथसिंद जी को दो वर्ष सपरिश्रम जेल श्रौर 
५००) जुरमने को सजा दो गई थीं ।* परन्तु जब प्रवासी जेसलमेरियो 
ने जगह-जगह इस निर्णय का विरोध किया श्रौर महाराज को मालूम 


* इसके विस्तत विवरण के लिए. भी० सागरमल जी गोपा द्वारा 
सम्पादित एवं प्रकाशित “रघुनाथसिंह का मुकदमा? पढ़िए | 


२ फैसले की तथा गवादों के बयानों की नहइल नहीं दी गई । 
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हुश्रा कि मामला बहुत बढ़नेवाला है तो १७ जून १६३२ की रात को 
उन्होंने रघुनाथसिंह जी को निर्दोष मुक्त कर दिया। हाँ, अभ्रपनी वात 
रखने के लिए माहेश्वरी युवक मंडल जैसी सामाजिक संस्था पर से भी 
प्रतिबन्ध नहीं उठाया, उसे गेर-कानृत़ी ही रखा | 


समय-समय पर विविध सजनों ने महाराज को त्माचारपश्रों द्वारा 
तथा अन्य प्रकार से चेताया। पर कुछ फन्न नहों हुआञ्या | राज्य के 
जिन व्यक्तियों का सुधार-गश्रान्दोबन से कुछ सम्बन्ध विदित दुभ्रा, 
उन्हें तरह-तरह से दच्ाया गया । समाचारपत्रों के पठन-पाठन पर रोक 
लगा दी गई । जिस कमंचारी का लड़का या रिश्तेदार राज्य से बाहर 
रहकर भी श्आन्दोलन में भाग लेता प्रतीत दुश्ना, उठ राजम॑चारो को 
दंड दिया गया | 


सन्‌ १६३३२ में जब हम “माहेश्वरी? ( नागपुर ) के सम्पादक थे, 
हमारे परिचित श्री० नन्‍न्दकिशोर जो गोदाणी राजा पध्ाहब के प्राइवेट 
सेक्रेटरी कर जुड़ीशल सुपरवाइजर नियुक्त हुए। उस समय इन 
पंक्तियों के लेखक ने उनका ध्यान नई बातों क्री ओर न दिल्लाकर उन्हें 
सन्‌ १६२० की ही माँगों की याद दिलाई थी । अश्रपने खुले पत्र के श्रन्त 
में हमने लिखा था कि “यद्यपि पिछले दस-परद्वह वषों में संसार में 
महान परिवर्तन हो गए, कुछ का कुछ हो गया, पर मालूम होता है 
कि समय के साथ जेसलमेर राज्य ने कुछ प्रगति नहीं की। इसके 
विपरीत, दस बीच में माहेश्वरी युवक मंडल और सर्वहितझ्वारी बाच- 
नालय पर कुदृष्टि रदी। प्रायः राजा लोग प्रपने प्राइवेट सेक्रे 20, या 
दीवान ग्रादि उच्च श्रधिकरारियों के कानों से सुनते हैं, उनकी श्राँखों 
से देखते हैं, और उनके द्वारा ही कुछ किया करते हैं। श्राप 
के जेसलमेर के जीवन का एक-एक दिन राज्य के श्रग्मगा धो होने में 
सहायक हो ।”! 
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सन्‌ १९४६ में; गोपाकांट --भी सागरमल जी गोपा जसल- 
मेर की जनता का उत्थान चाइनेवालों में से थे । इसलिए राजा साहब 
को इन पर कुदृष्टि थी। इन्हें बहुत समय से जेसलमेर श्राने की मनाही 
थी | पोलिटिकल एजन्ट से यह आ्राश्वासन मिलने पर कि जैसलमेर- 
दरबार, श्नके राज्य में जाने पर, इन पर कोई दावा दायर नहीं ऋरेगा 
और इनसे कोई दुव्यंबदार न करेगा, ये मई सन १६४१ में जैतलमेर 
गए | फिर भी ये गिरफ्तार किए जाकर जेल में बन्द किए गए। इन 
पर तरह-तरह के अमानुषिक अत्याचार करिए गए | इन्होंने किसी तरह 
अपने ऊपर रोजबरोज बीतनेबाली लोमइर्षक घटनाश्रों का एक खाका 
श्रपनी डायरी के रूप में तेयार किया । 


इस डायरी के नीचे दिए हुए. श्रवतरण कितने रोमांचकाारी हं-- 

( १) १६४१ के २४ जून को भी० श्रचलेश्वर शर्मा, जोधपुर, 
को पत्र इनकी इच्छा मूजिब लिखा तब गुदा में मिर्चा डाली गई। 

(२ ) इब्तदाई मिसल में माफीनामा लिखने से मैंने हनकार 
किया, तब नाक में मिर्च दी गई । 

(३ ) बीरबल ने कालकोटरी में बीसों दफा मारपीट की । 


१० जुन १६४२ को श्री० गोपा जी ने लिखा---'आज मुझे श्राठ 
च७ की सजा सुनादी गई है । यद्ट सजा १० जुन १६४६ को पूरी होगी। 
सजा पूरी होने तक मैं जीवित नहीं रहूँगा, क्‍योंकि पुलिप्त श्रमी | तक 
मुझे यातनाएं दे रही है। कब मेरा 'राम-नाम-सत्य? या देहाम्त हो जाब, 
यह कह नहीं सहृता ।! 


अफसोस | यह श्राशंका सच्ची साबित हुईं। ४ श्रग्नेल १६४५६ 
को इनके परिवारवालों को अ्रचानक सूचना मिली कि गोपा जी ने 
आत्महत्या कर ली हे | परिवारवालों ने चाद्दा कि जोधपुर से डाक्टर 
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बुलाकर शव की परीक्षा कराली जाय, पर उनकी प्रार्थना स्वीकार 
नहीं की गई | 

श्री नेहरू जी का वक्तव्य--इस सम्बन्ध में पं० जवाहरलाल 
जी नेहरू ने विस्तत वक्तब्य देते हुए. कद्दा कि --इमारी जाँच के फल- 
स्वरूप जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, वे दुर्भाग्यपूर्ण हैं। स्पष्ट है 
कि श्री गोपा जी को ३ श्रप्रेल को श्राग लगा कर मार दिया गया | 
उन्होंने यह काम स्वयं किया, यह एक दम संदिग्ध है। यदि उन्होंने 
श्रात्महत्या की भी हो तो मी इससे ज्ञात होता है कि उनके साथ इतनी 
अधिक सख्ती की गई कि उनके पास सिवाय श्रात्महत्या करने के 
श्रौर कोई चारा न था। 

'शत्री जयनारायण जी व्यास ने श्री गोपा जी के जेल्न के कष्टों के बारे 
में पोलिटिकल एजन्ट से पत्रब्यवद्ार किया था | उन्हें ८ मार्च (६४६ 
के पत्र के उत्तर में खुच्ित किया गया था कि पोलिटिकल एजेंट इत 
मामले पर शीघ्र ही गौर करेंगे | पर पोलिटिकल एजन्ट के जैसलमेर 
आने से पहले ही भी गोपा जी की मृत्यु हो गई, श्रथवा जानबूक कर 
उनका खून कर दिया गया, ताकि वे पोलिटिकल एजन्ट की श्रथवा 
और किसी को अपने साथ की गई ज्यादतियों के बारे में कुछ न बता 
सके । आग लगाने के दव घंटे बाद तक उन्हें अ्रस्पताल नहीं ले 
जाया गया | उनकी डंडा-बेढ़ियाँ भी नहीं काटी गईं | मौत के बाद 
भी उनकी घमंपत्नी को उनके दर्शन नहीं करने दिए। कुछ रिश्तेदारों 
को मिलने की छूट दे दी गई थी, परन्तु किसी को मी उनके साथ 
बातें नहीं करने दो गई । जेसलमेर के अधिकारियों ने इस मामले की 
छानबीन तक करने का कष्ट नहों उठाया। परिणाम स्पष्ट है। इस 
मामले से न केवल जेसलमेर के अधिकारियों को, बल्इ श्रन्य उन 
राजाओं को भी शर्म ग्रानी चाहि:, जिन्होंने पिछले दिनों नागरिव 
स्वाधीनताश्रों के सम्बन्ध में बढ़ी-बढ़ी डींगे मारी हैं ।? 
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जाँच का ढोंग....बारों ओर से इस रोमांचकारी और रहस्यपूर्ण 
कांड की खुली जाँच की माँग की गई।| आखिर, श्र० भा० दे० रा० 
लोकपरिषद की राजपूताना प्रान्तीय समा के देशव्यापी आन्दोलन ध्ौर 
प्रजामंडल की जन-शक्ति के सामने कुककर जेसलमेर की प्रतिक्रियावादी 
सरकार को २४ श्रगस्त १६४६ को यह एलान करना पड़ा कि गोपा- 
कांड की जाँच कराना स्वीकार किया गया है। परखु जाँच में ऐसे 
रोड़े श्रटकाए, गए, कि लोकपरिषद को राजपूताना प्रान्तीब सभा के 
मंत्री ओ हीरालाल जी शारत्री ने इस ढोंगी जाँच में भाग लेने से 
इन्कार कर दिया । जैसे-तैसे जाँच की रस्म परी की गई | 


प्रभामंदल---प्रजामंडल की स्थापना यहाँ कई वर्ष पहले की 
गई थी, पर उसका जन्म द्वाते ही गला घोट दिया गया था। पश्चात्‌ 
लोकपरिषद्‌ के उदयपुर प्रधिवेशन की तैयारी के सिलसिले में १५ 
दिसम्बर १६४५ को श्री मीठाक्षाल जी व्यास ने फिर “जैसलमेर राज्य 
प्रजामंडल! स्थापित किया । यह संस्था राजपृताना प्रान्तीय सभा से 
सम्बद्ध है । इसने जेसलमेर सरकार से पहली माँग भी गोपा जी की 
रिहाई के लिए की थी । 


भ्री गोपा जी. की मृत्यु से पहले प्रजामंडल अपना कार्यालय जोधपुर 
में ही रख कर कार्य किया करता था। पीछे कार्यालय जेसक्षमेर में दी 
रखने की व्यवस्था की गई | जनता में फैले हुए आतंक को मिटाने के 
लिए. २६ मई को इसके मंत्री श्री मीठालाल जी प्रजामंडल के धाश्न- 
बोर्ड और तिरंगे मंडे के साथ मारबाड़ लोकपरिषद के प्रधान भी 
जयनारायण जी व्यास और उनके बीम साथियों को जेसलमेर लाए | 
श्री व्यास जी का जल्ूस निकाला गया, श्रौर श्राम सभा में उनका 
प्रभावशाली भाषण दुप्रा। जिस मैदान ( मंडी ) में यद सभा हुई, उसे: 
'गोपा चौ$? के नाम से घोषित किया गया | 
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विशेष वेक्तभ्य--सन्‌ १६२० की बात हुईं; सन १६३३ श्रोर 
१६४६ की भी बात हुई । वही चाल बेढंगी, जो पहले थी वह श्रच भी 
है। सन्‌ १६१४ में महाराज ने गद्दी पर बैठते समय कहां था कि 'इम 
जेसलमेर में तरक्कियात जमाना में बहुत पीछे रह गए हैं , दरहकोकत 
हम वेसे ही हैं, जेसे कि हम सदियों पहले थे | हम बरसों से नवातात 
को जिन्दगी बसर कर रहे हैं, श्रोर भढ़ना ओर तरक्किए-जमाना के साथ 
तरक्की करना भूल गए हैं ।? ऐसी भावपूर्ण बात कददनेवाले श/सक 
से लोगों की बढ़ी-बढ़ी ग्राशाएं थीं। पर राजा साहब ने तेंतीस वर्ष 
के लम्बे समय में भी कुछ सुधार नहीं किया। जैसलमेर भारतीय 
सह्लु में शामिल हो चुका है, लेशिन कहा जाता है कि राजा 
साहब श्रपनी निरंकुश सत्ता स्थिर रखने के लिए ऐसे श्रवसर की 
प्रतीक्षा में हैं, जब जेबलमेर को भारतीय संघ से अ्रलग करके पाकिस्तान 
में मिला ८ | पिछले दिनों श्रापने पाकिस्तान के दूत भी० गजदर से दो 
बार अपने महल में लम्बी चातचीत की है | ये लक्षण अच्छे नहीं हैं । 


श्ररतु, जन-जाग्ति दो दी रददी है । जेंसलमेर राज्य प्रजाम॑ंडल के 
बुलेटिन न० १ के शब्दों में “उसी जैसलमेर में, जहाँ पर गाँधी टोपी 
पहिनना और श्रखबार पढ़ना तक गुनाह समझा जाता था, प्रजा- 
मडल का साइनबोर्ड लगा हुआ है, श्रोर उत्ती साइनबोड्ड पर शअत्या: 
चारियों को भयभीत करनेवाला तिरंगा मंडा शान से लह्टरा रहा है, 
जो कि २७ मई १६४६ के दिन भी० जयनारायण जी व्यास के द्वाथों 
फह्टराया गया है | श्रब श्राम सभाएं होती हैं, प्रभात-फेरियाँ श्र 
जलूुस निकलते हैं, श्र “इन्कलाब जिन्दाबाद? श्रौर 'प्रजामंडल जिन्दा: 
बाद? के नारे गगन-मेदी श्रावाज से गूज रहे हैं ।?” 


अभी उत्तरदायी शासन स्थापित करने की मंजिल दूर है। ओर, 
यह जो थोड़ी सी जागृति दिखाई देती है, यह मी श्री० गोपा जी जैसे- 
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लोकसेवी कायकर्ताश्रों के अल्षिदान की बदौलत हुई हे । कवि ने ठीक 
कहा हे-- 
मुनव्वर श्रैजुमन होती है, महफिल गर्म होती है। 
मगर कनत्न ! जब कि जलती है खुद शमए.अंजुमन पहिले ॥ 


कोटा 


राजपूताने के इस राज्य का क्षेत्रफल ५७१४ वर्गमील, जनसंख्या 
७, ७७, ३६६ श्रौर औसत वाषिक श्राय इकक्‍्यावन लाख रुपए है। इस 
गज्य में ३६ जागीरे' हैं। यहाँ का राजवंश चौहान राजपूत है । 


जागृति का भ्रोगणेश; पं० नयनूराम जी का बलिदान- 
कोटा में जनता की जायति आरम्म द्वुए पश्चीस वर्ष से अधिक हो गए । 
सन्‌ १६२० में, जब कि राजपूताने के अनेक भागों में श्रादमी खुले तौर 
से किसी श्रान्दोलन में माग लेने से बचते थे, भ्री० प॑डित नयनूराम जी 
ने खुल्लमखुल्ला सावंजनिक ज्षेत्र में ग्राने का साहस किया और कोटा 
में पहले-पहल राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, तथा भी० पथिक 
3) द्वारा उठाए गए बेगार विरोधी श्रान्दोज्षन में सहयोग दिया । राज्य 
के श्रधिकारियों तथा जी-हजूरों ने उनका विरोध किया, भय दिखाया 
श्रौर प्रलोभन भी दिया । पर पंडित जी दृढ़ रहे श्रौर कोटा राज्य से 
नेगार-प्रथा हटाने में ग्हुत कुछ सफल हुए | पंडित जी ने यू दी, काला- 
बाड़ आदि के कार्यकर्ताओं से मिलकर हाड़ोती प्रजा की शिक्षा श्रौर 
उन्नति का श्रच्छा कार्य किया | दुख का विषय है कि किसी ने आपकी 
क्र रता-पूर्वक हत्या कर डाली | पंडित जी का इस राज्य की प्रारम्मिक 
जन-जागति में विशेष महत्वपूर्ण स्थान है | 


प्रभामंदल---यहाँ प्रजामंडश सन्‌ १६३५ से लगातार काम 
-कर रहा है। यह एक विशुद्ध राष्ट्रीय संस्था है । इस का उद्देश्य राज्य 
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में उत्तरदायी शासन स्थातित करना है | यह श्र० भा० देशी राज्य 


लोकपरिषद से सम्बद्ध है और कांग्रेस की अहिन्सात्मक नीति के 
अनुसार राष्ट्रीय कार्यक्रम को अपना रहा है। 


सन बयालीस का आन्दोलन--.धन १६४२ के श्रान्दोलन 
में कोटा का विशेष स्थान रहा है | श्री गोविन्दसहाय जी ने अतलाया है* 
कि “हड़ताल होने पर जब प्रजामंडल के नेता गिरफ़ार कर लिए गए, 
तो लोगों में श्रौर भो जोश फेल गया। जनता ने शहरपनाद्द के दर- 
बाजे बन्द करके चारों ओर के रास्ते रोक दिए, जिससे विशेष पुलिस, 
फौज तथा श्रन्य लोगों का बाहर से ब्राना झक जाय । कोतवाली पर 
जनता ने मंडा फहराया श्रोर वह्हाँ जो पुलिस मौजूद थी, उसे बारकों 
में बन्द कर दिया | शहर पर पूरी तरह से जनता का कब्जा होगया 
श्रोर यद हालत बराचर तीन दिन तक रही। इन तीन दिनों में शहर 
में पूरे तौर से शान्ति कायम रही । कोई गढड़बढ़ी नहीं हुई। दोवान 
ने यह कोशिश की कि फोज दरवाजा तोढ़ कर शहर में दाखिल 
हो जाय और गोली चलाई जाय | किखु फौज और महाराजा इस के 
लिए सहमत नहीं हुए | पोलिटिकल ए,जन्ट भी वहाँ श्रागए | श्रन्त में 
तीसरे दिन भूनपूर्व दीवान ने श्रागे श्राकर जनता को यक्रोन दिलाया 
कि यदि वह दरवाजा खोलदे, पुलित इत्यादि को ग्रन्दर श्राने दे तो 
रियासत की ओर से कोई जोर-जुल्म की बात न होगी | इक 
अ्राधवासन पर जनता ने दरवाजे खोल दिए औ्रौर तीसरे दिन सच्च फोज 
ञ्रौर पुलिस वालों से बाकायदा मांडासलामी करा कर श्रोर अधिकारियों 
से रसीद लेकर कोतवाली श्रौर शदर का चाज महाराज की पुलित का 
सोंत दिया | कुछ दिन बाद नेता रिह्द कर दिए गए । गिरफ़ारी के 
बीच एक डेप्यटेशन महाराज से मिला | उन्होंने यक्रीन दिल्लाया हि 





* ८ सन्‌ बयालीस का विद्रोह ? 
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जिम्मेदार सरकार कायम करने के लिए वह शीघ्र ही कदम उठाएँगे। 
दीवान को, जो राजनीतिझ विभाग का शग्रादमी था और गोली 
चलाना चाहता था; मद्दाराज ने नौकरी से श्रलग कर दिया |! 


शानदोलन को विशेषता-...इस आ्रान्दोलन के सम्बन्ध में श्री 
इन्द्रदत्त जी स्वाधीन की ये पं।क्तयाँ ध्यान में रखने योग्य हैं !* ' बिना 
तैयारी, कार्यक्रम, भारी नेतृत्व, श्रोर इच्छा के द्वी यह ( जनता का ) 
शासन तीन दिन तक चलता रद्दा | जनता ने उस समय काम-चलाऊ 
शासन के पदाधिकारी अपने श्राप चुन लिए थे। राष्ट्रीय मंडा बढ़ी 
कोतवाली पर लगा दिया गया था । उसका नाम कांग्रेस मवन रखा 
गया था | पुलिस के तमाम बड़े बड़े श्रफसर गिरफ्तार कर लिए गए 
ये | शहर पर कोटा नरेश को अधिकार वागिस देने के पहले समुचित 
संधि हुई थी । वह घटना सरकार के इतह्ास में अंकित हो चकी है । 
उन गौरवपरणं दिनों में सरकारी फोज श्रौर पुलिस ने राष्ट्रीय तिरंगे मंडे 
को सलामी करने के बाद ही श्रयना शान कोटा शहर में पुनः स्थायित 
कर पाया था ।? 


पत्र-पत्रिकाएँ; लोकसेवक--कोटा से प्रकाशित होनेवाले पत्र 
पन्रिकाशो में स हमने 'लाकसेवक? ही देखा है। यह सासाहिक पत्र श्रो 
श्रमिन्न हरि जी ने निकाला | श्रारम्म में यद्द हाथ के कागज पर छुपता 
था, और इसमें थोढ़ा-सा नपा-तुला पाञ्य विषय रहता था । पीछे इपने 
श्रपने प्रेस का प्रबन्ध किया गया, और यद्द मिल के कागज़ पर छुपने 
कलगा | ३१ दिसम्बर १६४४ को इसके चौथे वर्घ का बत्तीसवाँ अंक, 
'हाडोती अं? «»म से, १६ प्रृष्ट का प्रकाशित हुश्रा था; उसमें सन्‌ 
१६४२ की कोटा की क्रान्ति का जोशीला वर्णन भी था। 


* 'प्रजासेव%” देशी राज्य अंक, ३१ दिसम्बर १६४५ | 
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विशेष वक्तव्य---छन्‌ १६४२ के ग्रान्दोलन के समय मद्ाराजा 
साइबर ने उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त स्वीझार करके राजबम्दियों को 
मुक्त किया था, “विद्रोहियों? को क्षमा किया था, और शासन सुधार की 
घोषणा के निमित्त एक कमेटी बैठा दी थी । इस प्रकार कोठा राजपताने 
भर में पहला राज्य था, जिसने उत्तरदायी शासन का सिद्धान्त स्वीकार 
किया था। परन्तु राज्य ने इसे अश्रमल में लाने में बहुत शियिलता 
दिखाई । जनता का आन्दोलन जारी रहा। तीन वर्ष के बाद वह 
नागरिक-ल्वतंत्रता-वाघक कानून ( पुलिस एक्ट दफा ३७ ) को हटवा 
देने में सफल हुई। प्रजामंडल श्रपनी सीमित शक्ति श्रोर मयांदित 
साधनों के श्रनुसार सेवा श्र सगठन में जुटा हुश्रा है । 

ड गरपुर 

यह दक्षिण राजपुताने क। छोटा का, राज्य हे। इतका स्वेत्रफल 
१४६० वर्गंमील, जनसंख्या २,७४,२८१ और श्रौधत वाषिक शआआाय 
२२ लाख रझाए है | भूमि कम उपजाऊ है। श्राबादी का ४८ प्रतिशत 
भील हैं , ये लोग धनुर्धारी श्रोर '_निक होते हैं। किसी जमाने में तो 
इनका राज्य दी था ; उसका यादगार के रू7 में श्रब॒ भी राजकीय चिन्द 
पर भील का चित्र अंकित हे । परन्तु अ्रढ ये बहुत दीन द्वीन दशा में 
हैं। इनमे से श्रधिकांश को कड़ी मेहनत करते रहने पर भी न बराबर 
भरपेट भाज न मित्र पाता है ओर न तन ढकने को वस्र ही । 

इस राज्य का प्राचीन नाम बागढ़ है। पहले, बागढ़ में वतंमान 
डूंगरपुर, बाँधवाड़ा और दक्तिण मेत्राइ शामिल था। भाषा, रिवाज 
श्रोर सस्कांत के लिद्दाज से बागढ़ को सीमा श्राज भी वही है, जो ए£ 
इजार वर्ष पहले थी, यद्यपि राजनीतिक सीमा उसे श्रब तीन टुकड़ों में 
बाँटती हे । 


प्राचीन शआनदोलन---उत्तर भारत के राज्यों में यहाँ सुधार- 
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कार्य बुत पहले शुरू हुआ | श्री० शिवलाल जी कोटडिया ने इस राज्य 
के प्राचीन इतिहास पर एक नजर डालते हुए बतलाया है* कि 
उन्नीसवीं तदी के अ्रन्त और बीसबीं छदी के प्रारम्भ के लगभग यहाँ 
गोविन्द गुरु नाम के साधु के नेतत्व में भील-सुधार आन्दोलन शुरू 
हुआ था । उसमें घामिक और सामाजिक सुधार को कारय-प्रणाली बर्ती 
गई थी । जब जाति में चेतना आने लगी तो राज्य उससे चौकऊन्ना हो 
गया | श्रन्त में जब्न मानगढ़ की पहाड़ी पर लगमग सारे बागढ़ के भोल 
कोई उत्सव मनाने के लिए इकट्ठे हुए तो डू गरपुर, बांसवाढ़ा और 
खैरबाड़ा छावनी की पल्टनों द्वारा उन पर गोलियां चल्लाई गई | लगभग 
आ्राठ सौ व्यक्ति मारे गए, और कितने ही घायल हुए, । इध प्रकार भीलों 
का यह शान्दोलन शासकों के नशंस दमन से बन्द कर दिया गया। 

सन्‌ १८६६ में डू गरपुर का शासन ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 
एक रिजेन्सी कॉिल के द्वाथ में श्रापा | तत्र से उसके शासन ने एक 
मोड़ खाकर दूसरा रास्ता इख्त्यार किया । भील जाति नए, कानूनों के 
अनुसार एक प्रकार से जरायमपेशा कोम ठददराई गई | सन्‌ १६२० 
में यहाँ फिर भील-प्रगति शुरू हुई, इस बार भी उध्का श्राधार धार्मिक 
श्रोर सामाजिक अन्ध-विश्वास था। सन्‌ १६२८ के बाद वह कुचल 
दी गई | 

सेवा संघ-डूं गरपुर राज्य बहुत एक्रान्त और पिछड़े हुए 
स्थानों में से है । तो भी सन्‌ १६३३-३४ में, देश में फेली हुई जाग्ति 
की लद्टर यहाँ. पहुँच गई। पंडया भोगीलाल्न जी की श्रथ्यक्ञता में कई 
कर्मठ कार्यकर्ताश्रों ने सेत्रा-संघ के रूप में सेवा-कार्य आरम्म कर 
दिया । यहाँ राजपूताना इरिजन सेवक संघ ने खूब लोकसेवा की । श्री० 
रामनारायण जी चौधरी झोौर उनके साथियों द्वारा स्थापित राजस्थान- 





*देखिए.- “डू'गरपुर ; एक सिह्वलोकन? | 
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सेवक मंडल के विषय में पहले लिखा जा चुरा है; यह राज्य उसके 
रचनात्मक कार्यों का प्रमुख केन्द्र था | डू'गरपुर सेवा-सह्न के चौदह- 
घुत्री काथक्रम में शिक्षा-प्रचार, समाज-सुधार, अरस्पृश्यता-निवारण,, 
वस्त्र-स्वावलम्बन, चिकित्सा, मतद्र-निषेध, कृषि-सुधार के शअ्रतिरिक्त, 
दुभिक्ष और बाढ़-पीड़ितों की सहायता, श्रौर संगठन-कार्य मुख्य थे । 


सेवा-संघ के प्रयत्न से कई साधारण तथा रात्रि पाठशालाए 
चलने लगीं । लोगों में भूत-प्रेत श्रादि का गश्रन्धविश्वास कम छुश्रा । 
वे कपास और श्रालू की खेती करने लगे | कई गाँवों के भीलों श्रौर 
चमारों ने शराब श्र श्रफीम का सेवन त्याग दिया | मकान साफ ्रौर 
हवादार बनने लगे। दापा ( कन्या-विक्रप ), पढला (वर पक की 
औ्रोर से दिया जानेवाला कपड़ा और जेवर ), तथा खस्त्री-अ्र7हरण के 
कानून लोगों को सममझाए गए | 


राज्य का विशोष---सेबा-संघ श्रपना रचनात्मक कार्य राज्य 
के सहयोग से कर रहा था । उसने राज्य का सहयोग राष्ट्र की सेवा के 
लिए एक साधन के रूप में ही श्रपनाया था। उसके प्रयत्न से 
जन-जागति छत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी, पर डू गरपुर की सरकार 
का रख सेवा8४॑घ के प्रति विरोधात्मक द्वी रहा। सुन १६३६ से विशेधी' 
कानूनों में वृद्धि होने लगी | इस वर्ष 'रोक व इन्तजाम बेगार एक्ट” 
नाम का कानून बना, उसके बाद राज्य में बेगार की ऐसी बाढ़ श्राई, 
जैसी पिछले कई वर्षों में नहीं थी। बेगार-बाल-विवाह, जड्ज्ञात और 
पुलिस फे कानून भ्रनेक अधिकारियों फ्री रोजी के साधन बन गए | 
प्राइवेट पाठशाला सशच्चालन नियम! और “कबायद छात्राय सन्‌ 
१६४३” जैसे कानूनों से शिक्षा में बाधा डाली गई । यही नहीं; श्नेक 
पढ़ने और पढ़ानेवाज्ञों को जत्नरन रोका गया, यद्यपि इस राज्य में 
“शिकद्धित! कहे जानेवाले आदमियों की संख्या सिर्फ ३ प्रतिशत थी | 

श्ष्य 
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नागरिक दधिकारों की अ्वहेलना की बात इसी से जानी जा सकती है 
कि राज्य ने तीन वर्ष पहले व्यावसायिक उन्नति फे लिए. स्थापित 
व्यापार-संघ को भंग कर दिया था श्रौर इस सिलसिले में एरू उच्च 
श्रधिकारी ने कहा था कि राज्य किसी प्रकार की सभा; सोसायटी या 
संघ नहीं चाहता । 


सन्‌ बयालीस का आन्दोलन---रंघ चाहता था कि उसके 
जे कार्यकर्ता चाई, वे सड्ठ से त्यागपत्र देकर सन्‌ १६४२ के राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन में भाग ले सके | परन्तु राज्य के श्रधिकारियों ने यह श्राग्रद्द 
किया कि कोई भी कार्यकर्ता इसमें भाग न ले | इस पर श्रान्दोलन में 
सद्ठ को ही शामिल होना पढ़ा | ५ सितम्बर को एक विराट सार्वजनिक 
सभा में कांग्रेस के भारत-छोड़ो?-प्रसताव का जेरदार समर्थन किया 
गया । घगले दिन जलूस निकाला गया । स्कूल और बाजार में हड़ताल 
रही | सरकार ने उस समय तो कोई कारवाई नहीं की ; पर पीछे उसने 
श्रप्रत्यज्ञ रूप से सट्टठ की रचनाकन्ष्मक प्रवृत्तियों का गला घोटने की 
कोशिश की । इसमें सफल न होने पर प्रमुख भीलों को राजधानी में 
बुलाया जाने लगा और उन्हें साम, दाम, दर्ड और भेद की नीति से 
यह समम्काया गया कि वे सद्भ के किसी प्रांग्राम में साथ न दे भ्रोर 
कार्यकर्ताओं को श्रपने “गाँव से |नक्ाल दें। पर जनता ने राज्य की 
ऐसी ग्राशा नहीं मानी । सन्‌ ४२ के श्रान्दोलन से सरकारी श्र॒थघिकारियों 
और सेवासच् में तनातनी बढ़ती ही रही | खड्ड की स्कूलें, तथा श्रन्य 
सुधारक प्रवृत्तियाँ बन्द कर दी गई। श्रन्त में १ श्रगस्त १६४४ को 
सह्द ने अपना विधान स्थगित करके श्रपना शेष कार्य श्रौर सम्पत्ति 
श्री दरिदेव जौ जोशी को सौंप दी । 


प्रजामंदल की स्थापना--सेवा-सछू का कार्य स्थगित हो 
जाने पर, उत्तरदाबी शासन स्थापित कराने के उद्दे श्य से, २५ जनवरी 
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१६४५ को प्रजासंडल के उद्घाटन छी घोषणा की गई । इस दिन 
उसका छुपा हुश्रा बुलेटिन “्रजामंडल क्या चाहता है?” बाँटा गया | 
उसके प्रस्तावों की प्रति श्रधिकारियों के पात भेजी गई , पर वे 
सद्ड के रास्ते में रोड़े श्रव्काते ही रहे | तथापि सद्डः की लोकप्रिबता 
बढ़ती गई | बष के श्रन्त में शाखाश्रों सहित उसके लगभग ढाई हजार 
सदस्य हो गए। श्रप्रेल १६४६ में इस सस्था का पहला वार्बिक 
अधिवेशन हुआ | 


घोर दमन--हसके बा राज्य ने घार दमन की नीति श्रपनाई । 
प्रजामंडल के अध्यक्ष और प्रमुख कायकर्ताशत्रों सहित ३५ गिरफ़्तारियाँ 
हुई । चार आदमी निर्वासित किए गए | दो जगह बिना सूचना लाठी 
चाज किए गए. जिनमें लगमग सो आदमी घायल हुए । भाषण, लेखन 
आर फेरियों पर प्रतिबन्ध तथा १४४ दफा, और कफ़्यू श्राडर लगाया 
गया । महिलाओं को श्रपमानित किया गया । मई १६४६ में राजपृताना 
लोकपरिषद द्वारा नियुक्त जाँच-कमीशन ने इृष राज्य की परिरिथिति की 
जाँच की | कमीशन की महारावल साइब के साथ हुई भेंट के परिणाम- 
स्वरूप सब बन्दियों को बिना शर्त रिद्दा कर दिया गया, निर्वाखिती 
पर से पाबन्दी इटा ली गई, तथा भाषण, लेखन श्रोर फेरियों पर लगे 
प्रतिबन्ध उठा लिए. गए.। गश्रान्दोज्नन के समय हुए दमन की निष्पक्ष 
जाँच का वादा किया गया। परन्तु पीछे की घटनाओं से यह 
स्पष्ट हो गया कि शासक झ्रौर जनता में सहयोग की भावना स्थायी 
नहीं हुई | 


एक चिन्तनीय बात; मद्दारावल की रजत जयन्ती-- 
जब राज्य में घोर दमन हो रद्द था, कुछ लोगों ने राजा साहब को 
रजत जयन्ती मनाने और उन्हें भ्रभिनन्‍्दन-प्रन्थ समपित करने का 
आयोजन किया | इस कार्य के लिए. बनी हुए समिति के मम्त्री जो ने 
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कप्रेल १६४६ में हमसे उस ग्रंथ के लिए. एक लेख भेजने का 
झनुरोध किया था। इमारे पछने पर मन्त्री मधेदय ने अपने एक विस्त॒त 
पन्न में राजा साहब के श्रनेक प्रगतिसूचक कारयों का वर्णन करते 
दुए लिखा था 'में सचाई के साथ कह सकता हूँ कि इमारे नरेश श्रपेत्षा- 
अत्त उत्तम, कोमल, एवं शान्तिपर्ण तथा उदार हैं |! 


इस पर हमारे मन में रह-रह कर यह विचार आया कि यदि ऐपल 
गुणों वाले राजा के राज्य में ऐसा दमन हो सकता है तो फिर दूसरे 
राज्यों की जनता का भगवान ही बेली है | इसके श्रतिरिक्त हमें इ७ 
बात का भी बड़ा दुख हुआ कि ये कैसे 'साहित्यिक? हैं, जो अपने भाइयों 
के ऐसे कष्ट भोगने के समय भी शासक का जयन्ती-महोत्सव मनाने 
श्रोर उसे अ्रभिनन्दन-अन्थ समपित करने की बात सोचते हैं। कहद्दा 
जाता है कि जब रोम जल रहा था, तो नीरो ( रोम का बादशाह ) 
बंशी बजाने का आनन्द ले रह था। यह सच ह्ोया न हो, हमारे ये 
साहित्यिक? कहे; जानेवाले बन्धु लोकोक्ति के 'नीरो” से कम नहीं हैं | 
श्रस्तु, मंत्री महोदय को हमने ये पंक्तियाँ लिख दी थीं, इनका जो भी 
उषयोग उन्होंने किया हो -- 


'डुगरपुर महाराजा साइब का रजत जयन्ती उत्सव मनाना और 
उन्हें श्रमिनन्दन-ग्रन्थ समपित करना तभी साथंक है, जब्र राज्य मे 
उत्तरदायी शासन की दिशा में ऐसा कदम उठाया जाय, जिससे सर्व 
साधारण का हित हो, श्रोर जो राजपूताने के लिए ही नहीं, भारतव६् 
के लिए, गव और आनन्द का विषय हो | समय की माँग है, श्रौः 
प्रत्येक विचारशील चाहता है कि श्रव छोटी-छोटी फुटकर बातों को 
अनावश्यक महत्व न दिया जाय ।? 


विशेष वक्तव्य --भारत के स्वाधीनता दिवस (_ १५ श्रगस्त: 
१६४७ ) पर राज्य में राष्ट्रीय कंडा फहराया गया और गांधी जयर्न्त 
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के अवसर पर म० गांधी के प्रति भ्रद्वांजलि का सन्देश भेजा गया था । 
इससे लोगों की यह धारणा हुई कि राज्य जनता के साथ श्राने का 
प्रयत्न कर रहा है। परन्तु पीछे यद अनुभव हुश्रा कि यहाँ प्रतिक्रवा- 
वादो शक्तियों को छत्रिय परिषद के रूप में संगठित किया जा रहा है, 
श्रौर जातिगत तथा साम्प्रदायिक भावना को प्रोत्ताइन दिया जा रहा 
है। श्री महारावल और दोवान इन बातों से बेखबत्रर नहीं रह स#ते । 
शोर, श्रगर वे ऐसी बातों के समर्थक या सहायक हैं तो और भी 
दुर्भाग्य का विषय है | आवश्यकता है कि वे अरने श्राप को युग के 
अनुकूल बनावें, श्रोर परिस्थिति में यथेष्ट खुधार करें। श्रन्यथा, 
अन्तःकालीन सरकार स्थापित करने श्रोर उसमें पाँच में से दो मंत्री 
प्रजामंडल के रखने श्रादि की बात निरी उपद्ास की ही होगी; खाधकर 
जन्र कि शासन के मुख्य-मुख्य विभाग प्रधान मंत्रों महाराज्ञ वीरभद्रतिह 
ज्ञी के सुपुद है, जा कि डगरपुर नरेश के छोटे भाई हैं | जात 
ननता श्रपना शासन-श्रधिकार लेकर रहेगी। 


इक्‍्कोसवाँ अध्याय 


मध्यभारत के राज्य 
[ ग्वालियर, इन्दौर, भोगज्ञ रीवाँ, रतल्ञाम, काबुआ ] 


प्रसतावना 
मध्यमारत देशी राज्यों का ही समुह है। इसमें कुल मिलाऋर 
साठ राज्य हैं, उनमें से अधिकांश बहुत छोटे-छोटे हैं | श्स प्रदेश को 
पश्चिमोत्तर सीमा राजपुताने से मिलो दुई है | यहाँ के नित्रासियों का 
रहनसहन, जाति, भाषा राजापृताने वालों की सी ही हे। कई राजा 
सजापत हैं, और कुछ ऐसे मराठे हैं जो पहले राजपूत थे, पीछे 
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दछ्षिण में जाने पर मराठों में मिल गए | उनका राजपतों से विवाह- 
सम्बन्ध होता रहता है | इसी प्रकार मध्यभारत में जागोरदारी श्रादि की 
समस्याएं. भी राजपूताने के ही समान हैं। साधारणतया मध्यभारत 
राजपूताने की श्रपेक्ञा ग्रधिक शिक्षित और उन्नत है, यहाँ जनता के 
दमन के लिए वैसे मध्यक्नालीन उपाय काम में नहीं लाए गए, जेसे 
राजपूताने के शज्यों में । परन्तु, जेसा श्रागे स्पष्ट हो जायगा, यह नहीं 
कहा जा सकता कि मध्यभारत में, नागरिक स्वतंत्रता की दृष्टि से, 
परिस्थिति कुछ विशेष श्रच्छी रही। 

विविध राजनीतिक संस्थाएं; मध्यभारत-देशी-राज्य 
लोकपरिषद्‌-.मध्यभारत के विविध राज्यों की जनता से सम्बन्ध 
रखनेवाली सबसे पहली संस्था राजपताना-मध्यमारत ( देशी राज्य ) 
सभा है | इसके विषय में इस पुश्तक के पहले भाग में लिखा ना चुका 
है | मध्यभारत रियासती प्रजापरिषद का मांसी में एक दो बार श्रधि- 
वेशन हुअ्रा, परन्तु वह प्रान्त-व्यापी संगठन न कर सको | खंडवा की 
मध्यमारत देशी राज्य लोकपरिषद्‌ को स्थापना ( सन्‌ १६३३ ) के बाद 
उसका श्रस्तित्व समाप्त द्वो गया। लो#-परिषद श्री रघुनाथप्रयाद जी 
परखाई श्रादि सजनों के प्रयत्नों से स्था।पत हुई । इसके प्रमुव कार्यकर्ता 
सवश्री श्राचार्य नरेन्द्र, डिद्दनाथ माधव श्रागरकर, और कन्हैयालाल 
वेद्य आदि सजन रहे हैं | मेहर, रतलाम, नरसिहगढ, राजगढ़, माबुश्र! 
अ[द्‌ जिस राज्य के सम्बन्ध में विशेष श्रावश्यकता उउस्थित हुईं, इस 
सभा ने श्रपनी यथेष्ट शक्ति लगाई है और यह मध्यभारत के देशी 
राज्यों सम्बन्धी सामूहिक प्रश्नों पर विचार करती रही है। इस संध्या 
की कार्य्ममिति के अधिक्रांश सदस्य समय-समय पर जेल के खीखचों 
में बन्द रहे हें । इसके मन्त्री भी कन्हैयालाल जी वेद्य पर तरह-तरह 
के प्रतिबन्ध रहे हैं। द | 

नरसिंहगढ़ राज्य ने नागरिक स्वाघीनता के प्रश्न पर परिषद के 
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एक प्रध्ताव को चेलेंज दिया था | इस पर म० गांधी ने राजकुमारी 
अ्रमृत कौर श्रौर श्री वैद्य जी को नरसिंहगढ़ भेजा। परिषद के 
प्रयत्न से राज्य के दीवान का चेलेंज मूठा सिद्ध हुआ्ला श्रौर मद्धाराजा 
ने जनता को नागरिक स्वाधीनतां देना स्वीकार किया | इसी प्रकार 
मैहर राज्य के जेल के श्रत्याचारों से तीन कार्यकर्ता शहीद हो गए, तन 
भी परिषद ने जाँच की थी । रतलाम जेल की मुठीबतों से दो नौजवान 
श्री गफ्र खाँ और बिहारीलाल व्यास--बेश्राई मौत मर गए. उस समय 
भी परिषद ने व्यापक आ्आान्दोलन किया, और म० गांधी औ्रोर श्री नेहरू 
जी के सहयोग से शेष बन्दियों की रद्धा की | 


सन्‌ १९४२ का आन्दोलन --परिषद ने सन्‌ १६४२ का 
श्रान्दोलन विविध रियासतों में चलाया । यद्द श्रान्दोलन संगठित रूप से 
खासकर गवालियर, इन्दौर, भोपाल और धार में चला | यह श्रहिस्सा- 
त्मक था ; पर दमन के कारण जब्न इसका सामूहिक रूप समाप्त हो 
गया तो तोड़फोड़ के भी काम हुए । 


परिषद के अन्य काय--सन्‌ १६४२ में परिषद ने क्रिसानों छी 
स्थिति सुधारने के लिए. मध्यमारत-किसान-8भा स्थारित कोी। 
उसने सन्‌ १६४४६ में एक क्लास खोल कर रिवासती कार्यकताश्रों की 
शिक्षा की व्यवस्था की, श्रौर राजगढ़ राज्य में गोलो ऋडड को 5. चि की । 
सन्‌ १६४५ में उज्जेन में “'मध्यमारत नागरिक स्वाधीनता संघ” को 
स्थापना की गई । परिषद के निरंतर उद्योग और कष्ट-संहन से ब्यागक 
संगठन बहुत मज़बूत हो गया है। उत्तरदायी शात्तन की स्थापना के 
लिए सब राज्यों में व्यवस्थित रुप से प्रयत्न हो रहा है । 


गवालियर 


यह मध्यभारत का प्रमुख राज्य है। इसका क्षेत्र २६,३६७ 
बर्गमील, जनसंख्या लगभग चालोत लाख, और वार्षिक आय सवा 
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तीन करोड़ झाए है। वास्तव में इसके दो भाग है, उत्तरी भाग गवा- 
लियर, झौर दक्षिणी भाग मालवा कहलाता है | मालवा कई टुशड़ों 
में बटा हुश्रा हे, जिनके बीच में दूसरी रियासत श्रा गई हैं। 


राष्ट्रीय भावों का संचार; राजद्रोह का प्रुकदमा-- 
इस राज्य की जन-जागति का क्ाय इस सदो के श्रारम्भ से होने लग 
गया था | समय- समय पर वाचनालय , उत्सवों श्रौर श्रखाड़ों से राष्ट्रीय 
भावों का संचार होता रहा | स्वदेशो श्रान्दोज्ञन का थुवकों पर श्रच्छा 
प्रभाव पड़ा ; उत्साही विद्यार्थियों ने इसमें खूब माग लिया । 

सन्‌ १६०१५ में एक छोटी सी स्वदेशी प्रदर्शनी की गई । ब्रिटिश 
मारत से मंगा कर अखब्रार पढ़ना, शिवा जी तथा आधुनिक नेताश्रों 
के चित्र रखना, श्र देशहित के गीत गाना श्रादि कार्य भी शुरू 
किए गए | उस ज़माने में ये कार्य भी श्रापकत्तिजननक समझे गए । 
इनके लिए ही यहाँ सन्‌ १६०८ में राजद्रोह का पहला मुकदमा चला; 
जिसमें ३०-३५ व्यक्तियों को कष्ट भोगना पढ़ा । उन्हें लम्बी सजाएं 
दी गह | सुप्रतिष्ठित डाक्टर इरिमाऊ दिवेकर तथा भी माधोराव 
देताई उस समय के श्रभियक्तों में से हैं | इस राजद्रोह के मुऋदमे के 
कारण राज्य में आतंक छा गया, पर भीतर ही भीतर राष्ट्रीय भावना 
जोर पकढ़ती गई | 


असहयोग भान्दोलन का समय--जनता पर सन्‌ १६३१० 
के श्रस॒हयोग श्रान्दो लन का भी प्रमाव पड़े बिना न रहा। कई 
नवयुव॒क कांग्रेस के श्रधिविशन में भाग लेते रदे। खासकर भरी 
सिरेमल जी दुगड, लाला बाबा, तथों श्यामलाल जी पॉडवीय के प्रथत्न 
से यहाँ अच्छा काम हुश्रा | प्रिंस-श्राफ-वेल्ल के गवालियर आने पर 
फौजों ने “गांधी जी की जय? बोली | प्रिस-ग्राफ-वेह्स की यात्रा का 
अहिष्कार किए जाने को श्राशंका से श्र लाला बाबा और सिरेमल जी 
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दूगड को नजरबन्द रखा गया | श्री दूगड ज्ञी को पोछे निर्वासित कर 
दिया गया । निर्वाषित होने पर वे श्रजमेर चले गए और मरते दम 
तक श्री श्रजु नलाल जी सेठी के साथ काम करते रहे । 

सावेजनिक सभा, उब्जेन -. हस चीच में गवालियर राज्य 
की राजनीतिक प्रगति के जनक श्री० ज्यम्बक दामोदर पुस्तके एक 
उत्साही कार्यकर्ता युवक के रूप में उजोन पघारे | ग्रापने सेवामिलाषी 
नवयुवकों का संगठन किया: इसका दह्वी विकपित रूप पीछे “गवालियर 
राज्य सार्वजनिक सभा? हुश्रा। आरम्भ में इसका कार्यत्षेत्र केवल 
उज न तक सीमित था | इसका उद्देश्य राज्य द्वारा जनता के साधारण 
क६ को दूर कराना, ओर शिक्षा, स्वास्थ्य आ्रादि की उन्नति कराना 
था | इस सभा ने उजे न में युवराज जनरल लायब्रेरी कायम की। 
और भी कई उपयोगी संस्थाएँ स्थापित हुईं। गवालियर राज्य 
में, बिना रजिस्टरी कराए कोई संस्था काये नहीं कर सकती थी, इस 
लिए सावंजनिक सभा को भी रजिस्टरी करानी पड़ो । रजिस्टरी सन्‌ 
१६९१७ में हुईं। इसी बीच खादी के प्रचार श्रीर निर्माण का उद्योग 
आरम्भ हुआ , जिसका फल श्रब “ग्वालियर राज्य खादी सच्च? के रूप 
में विद्यमान है। 

वकील मंडल-... ग्वालियर राज्य की राजनीतिक प्रगति में 
इकोल-मण्डल का भी श्रच्छा हाथ रहा है । इसका पहला श्रघिवेशन 
पम्भवतः सन्‌ १६२६-२७ में उज न में हुश्रा | पीछे इसके श्रधिवेशन 
राज्य के विविध जिलों और परगनों में होते रहे | यह लेखन, प्रकाशन 
ग्रौर भाषण की स्वतन्त्रता भ्रादि का भरसक शान्दोलन करता रहा। 
इसके द्वारा राज्य के कानून एवं न्याय विभाग के साथ-साथ शासन के 
कई दुसरे विभागों में भी श्रच्छे सुधार हुए । 

सावे ननिक सभा का व्यापक रूप ; स्टेट-कांग्रेस'- 
उन्‌ १६१६ में श्री० लीलाधर जी जोशो ने शाजापुर में 'किसान-सद्ड” 
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नाम की एर राजनीतिढ़ संस्था स्थापित की | इस संस्था ने किसानों 
का श्रच्छा सक्ुठन किया, पर यह गराज्य-ब्यापी न हो सकी । राज्य भर 
की जनता का यये६ प्रतिनिधित्व करनेवाले प्रजामंडल की स्थापना का 
प्रयत्न किया गया, पर उसके लिए श्रनुमति नहीं मिल सकी | श्राखिर, 
३० श्रप्रेल १६३८ को कुछ देशप्रेमी कारयकर्ताश्रों के प्रयत्न से उजेन 
की सावंजनिक सभा को ही, जिसकी रजिस्टरी हो चुकी थी, राज्यव्यापी 
रूप देने का निश्चय किया गया। उस समय इस संस्था का ध्येय 
सार्वजनिक हित श्रौर लोक-शिक्षण का प्रयत्न करना ही रखा गया था। 
यही संस्था इस समय की (टेट-कांग्रेस” है । 


सावेजनिक सभा की शाखाएं स्थान-स्थान पर स्थापित ह#ी गईं | 
सभा के व्यापक रूप में, पहल्ला वाषिक अधिवेशन मेलसा में, नवम्बर 
१६३८ में हुआ; भी गोपीकृष्ण जी बिजयवर्गीय सभापति थे | 


शासन-सुधार सम्बन्धी का्ये--मेलसा श्रधिवेशन से पहले 
१६ अ्रगत्त १६३८ को कार्य.मिति ने शासन-सुधारों की माँगों को 
रूपरेखा बनाकर महाराजा की सेवा में भेजो | इस पर “मजलिस-आम! 
के तीन गैर-सरकारी सदस्य, जो सावंजनिक सभा की कार्यसमिति के भी 
सदस्य थे, शासन-सुधार कमेटी में ले लिए, गए। १ जनवरी १६३६ 
को कायसमिति ने अपनी माँगों में यह संशोधन किया कि शासन-सुधार 
इस दिशा में हों कि पाँच साल में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने 
का विधान तैयार हो सके | 

राज्य की शासन-सुघार कमेटी में बहुमत मन्त्रियों का था। उनके 
आश्वासन पर सहयोग श्रौर सममोते की भाषना से तीन गैर-सरकारी 
सदस्यों ने उनके साथ सर्वंसम्मत रिपोर्ट तैयार की। १४ जुूत १६३६ 
को महाराजा ने शासन-सुधारों की जो घोषणा की, वह सुधार-कमेटी की 
रिपोर्ट में सूचित सिफारिशों के श्रनुसार न थी। इसलिए खावंजनिक: 
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सभा ने मताधिकार कमेटी का वहिष्कार किया | इससे वह कमेटी श्रपना 
कार्य न कर सको । उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई । सन्‌ १६४९ 
में महाराजा की नई घोषणा हुईं; इसके द्वारा कुछ परिवर्तन किए, गए । 
सार्वजनिक सभा ने इन्हें भी श्रसन्तोीषजनक बतलाया, तथापि प्रति- 
क्रियावादियों के प्रभाव को रोकने के लिए उत्तने व्यवस्थापक सभा के 
चुनाव में भाग लेना और श्रपने उम्मेदवार खड़े करना उचित समझता । 
सन्‌ १६४२ में तैयार की हुईं 'बोटर लिस्ट (मतदाता-सूची) के श्राधार 
पर ही, नवम्बर १६४५ में चुनाव हुए ; उनमें सावजनिक सभा को 
श्रच्छी कामयात्री मिली। श्रनेक बाघाश्रों के होते हुए. भी निर्वाचित 
सदस्यों में उसका प्रचंड बहुमत रहद्दा | 


सावंजनिक सभा ने शासन-सुघार के श्रतिरिक्त किसान, मजदूर, 
तथा जागीरी प्रजा के कष्ट दूर करने के कामों को भो श्रपने द्वाथ में 
लिया प्रोर उनमें क्रमशः सफलता प्राप्त की ! 


दमन चक्र--सावंजनिक सभा के कार्यकर्ताश्रों को समय-समय 
पर दमन का शिकार होना पढ़ा है | सन्‌ १६३६-४० की बात लें। १७ 
नवम्बर १६३६ को लश्कर में सभा का दूत श्रधिवेशन होने के 
एक ही सप्ताह जद वहाँ श्रोर उज्जेन में तलाशियाँ ली जाने लगीं। 
इसी महीने में लश्कर में १२ मजदुर-कायकताश्ों के भाषण पर दो 
माह के लिए पाबन्दी लगा दी गई | १ दिखम्बर को “डिफेन्स रूलस! 
( रद्धा नियमों ) के श्रनुार, सबसे पहले श्री श्यामलाल पांडवोय को 
बिना वारंट गिरफ़्तार किया गया | इसी माद्द में, उज्जेन में मिल- 
हड़ताल के दिनों में मजदुर-क्ायकर्ता डाक्टर चौबे, भ्री ठक्कर आदि 
गिरफ़्तार किए गए, जो बाद में ( श्री मज्नलीप्रसाद जी के सिवाय सच ) 
बरी हुए । जनवरी १६४० में ग्वालियर फे मजदूर-कार्यकर्ताओं पर 
मुकदमा चलाया गया । कान्फ्रेल्सों के समय स्थान-स्थान पर समाबन्दी 
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की पात्रन्दी लगाई गई और कायं#र्ताओं को धमकियाँ और कष्ट 
दिए गए। 


अ्रप्रेल १६४० में श्री पांडवीय जी सेशन द्वारा बरी कर दिए 
गए, पर श्रगस्त में हाईकोट ने उन्हें एक साल की सज़ा दे दी|। इस 
वर्ष पंडित इरिसिवक जी श्रौर यशवन्ततिष्त जी कुशवाद्या को भी सजा 
हुईं, और श्रीमु० वि० धुले गिरफ्तार हुए, उन पर राजद्रोह का 
मुकदमा चला कर जुर्माना किया गया | सितम्बर में ग्वालियर में मजदूर- 
इड़ताल के समय दफा ३२ लगाई गई । श्८्ट ता० को भय॑कर लाठी- 
चाजे हुआ तथा कायकर्ताओं की गिरफ़्तारियाँ हुई। सावंजनिक 
सभा ने बीच में पड़ कर मामला निपटवाया | उसकी कार्यतमिति ने 
सरकार से लाठी-चार्ज की जाँच किए जाने की माँग की । सभा ने श्रयनों 
जाँचकमेटी से जाँच करा कर उसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेजी । 


सांवेजनिक जीवन की कमजोरी--यहाँ उस प्रररण का 
उल्लेख कर देना ग्रावश्यक है, जितसे हमारे सार्वजनिक जीवन की 
एक कमजोरी पर श्रच्छा प्रकाश पढ़ता है। सभा के निरंतर प्रयत्नों के 
पश्चात्‌ महाराजा साइबुझे श्रक्तूवर २६४० में मंत्रिमंडल में जनता 
का एक प्रतिनिधि लिए जाने की मांग स्वीकार की थी, श्रोर सार्वजनिक 
सभा से योग्य व्यक्ति देने के ज्िए कहा था | किन्तु उस मंत्री के श्रधिकारों 
का परिमित स्वरूप तथा श्रन्य प्रतिबन्धों के विचार से समा ने उस पद 
को लेना स्वीकार न किया । श्योपुर ब्रधिविशन में इस पर बड़ा बाद- 
विवाद हुश्रा; अन्त में सभा ने श्स विषय में राज्य से अ्तहयोग करने 
का निश्चय किया | इसी समय राज्य ने भी तख्तमल जी जैन वकील 
( मेलसा ) को ग्रामसुधार बिभाग के मंत्री के रूप में लेने का प्रध्ताव 
किया, श्रोर उन्होंने भी नवम्बर १६४० में, सभा का श्रादेश लिए, 
बिना ही, उसे स्वीकार कर काम संभाल जिया | पर उनके मार्ग में श्रनते 
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वाघाएं उपस्थित की गईं | कई योजनाएँ पेश करके भी, बजट स्वीकृत 
न होने कारण, वे कोई विशेष कार्य न कर सके । जनता और सभा 
का विरोध था ही। निदान, लगभग डेढु साल बाद उन्होंने त्यागपत्र दे 
दिया । इस विषय में मतभेद होने से समा में प्रत्यक्ष रूर से दो पार्रियाँ 
बन गई | दलबन्दी से सार्वजनिक विकास को बहुत धक्का पहुँचा । 


सन्‌ १९४२ का आन्दोलन---दूसरे स्थानों की तरह इस 
राज्य में भी सन्‌ १६४२ के श्रान्दोलन की प्रतिध्वनि या गूज हुई। 
६ श्रगध्त की रात को नेताओं की गिरफ्तारी पर राज्य भर में हढ़तालें 
हुई । स्कूल और कालिज बन्द हुए। मुरार में ३ दिन तक एक लम्बी 
हड़ताल चली | १७ श्रगस्त को कश्कर में चावढ़ी पार्क के सामने 
विद्यार्थियों के जलूस पर भयंकर लाठी-चार्ज दुश्रा। उज्जैन में १३ 
श्रग॒स्‍्त को विद्याथियों के एक शान्त जलूस पर हमला किया गया। 
लश्कर में कई विद्यार्थी गिरफ़्तार किए. गए। हवालात में उनमें से 
कई. एक को बड़ी बेरहमी से पीटा गया | सभा श्रौर जलूतों पर पाबन्दी 
लगा दी गई | २३ अ्रगस्त को मेलसा में सेन्ट्रल कमेटी ने महाराजा से 
ब्रिटिश सरकार से सम्बन्ध विच्छेद करने श्रौर उत्तरदायी शासन स्थापित 
करने की माँग की | यदि माँग की पूर्ति ३० श्रगष्त तक न द्दोतो 
अ्रद्टिन्सात्मक सामूहिक संघर्ष किया जञाय--यह प्रश्ताव पास किया गया । 
पर सरकार ने इस मियाद से पहले, २६ श्रगस्‍्त से ही गिरफ्तारियाँ शुरू 
कर दीं; कई जगह जल्लाठो चार्ज किए गए | हर प्रकार का दमन किया 
गया । सैकड़ों आ्रादमी जेल में टद्!सख दिए गए | शिवपुरी, म'गावली श्रौर 
सबलगढ़ में स्पेशल जेल कायम किए गए.। 


आखिर, २६ श्रौर ३० जून १६४३ को सरकार से हुए एक 
सममोते के फक्ष-स्थरूप सारे बन्दी रि.्ठा किए गए। समझौते में यह 
स्पष्ट था कि सावंजनिक सभा को अगस्त प्रस्ताव वापिस लिए बिना 
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दी श्रपना कार्य पहले की तरह करने की स्तरतंत्रता रहेगी। सममौते के 
कुछ समय बाद सभा फिर उत्साइ-पूवंक काम करने लगी । 


गवालियर मिल गोली-कांड---सार्वजनिक सभा के प्रभाव 
से दमनकारी कानूनों का श्रमल में श्राना रुक गया था। तथापि १२ 
जनवरी १६४६ को जियाजी काटन मिल, गवालियर, के मजदूरों पर 
गोली चलाई गई । मिल के कायबकरतांश्रों ने १ जनवरी से हढ़ताल 
कर रखी थी, क्योंकि उनकी श्आथिक माँगे पूरी नहीं की गई थीं। 
हड़ताल के ग्यारह॒व दिन गवालियर पुलिख ने मज़दूरों और सबंसाधा- 
रण जनता +र गोलियाँ चलाई; इससे कई मौतें हुईं । लोक-परिषद 
ने इस कांह को जाँच कराई। राज्य ने भी एक जाँच-क्मेटी 
नियुक्त को, पर गोली चलबवानेवाले श्रधिकारियों के माश्रचल 
न किए जाने को दशा में गेर-सरकारी सदस्यों ने उस कमेटी के काम 
में योग नहीं दिया | श्रस्तु, श्रौद्योगिक न्यायालय के फेवले के बाद, 
जिसमें मज़दूरों की मुख्य-मुख्य माँगें स्वीकार कर ली गई थीं, २४ 
जनवरी को इृड़ताल समाप्त हुई । 


जागी री इलाके---गवालियर राज्य में छोटी-बढ़ी सब मिला- 
४२ पाँच सौ से श्रधिक जागीरें हैं और इनमें लगभग चार लाख 
प्रादमोी रहते हैं। श्रधिकांश जागीरदार श्रपने मालो, दीवानी श्रौर 
फ़ीजदारी श्रघिकारों का बहुत दुरुपयोग करते है श्रौर जनता को 
ारहनन्‍्तरह से सताते हैं | कार्यकर्ता इस श्रोर ध्यान देते रहे हैं । कु 
प्षों सेसावजनिक सभा के श्रन्तगंत जागीरी प्रजा के श्रषिकारों के 
ग्ास्ते भी साव॑जनिक् सम्मेलन किए जा रहे हैं | सभा ने सन्‌ १६४० में 
यासरूर मकडावन ठिकाने के श्रत्याचारों के विरुद्ध श्रान्दोलन चला 
कर सरकारो जाँच-कमीशन बिठलवाया। सरकारी जाँच के फल्च- 
त्वरूप जनता के बहुत से कष्ट दूर हुए । 
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पत्र-पत्रिकाएं; जयाजी प्रताप, जीवन, प्रजा-पुदार-- 
इस राज्य से प्रकाशित होनेवाले पत्रों में से हम फेवल तोन का हो कुछ 
परिचय दे रहे हैं।ये सब लश्कर से निकलते हैं। यहाँ का “जयाजी 
प्रताप” मध्यभारत का सम्मवतः सब से पुराना पत्र हे | सन्‌ १८४१ में, 
श्रीमन्त जयाजी राव के समय में, 'अ्रखधार गवालियर? का जन्म हुश्रा 
था, वह पीछे “गवालियर गजट? में बदल गया । सन्‌ १६०४ में इसके दो 
भाग हो गए-.'गवा लियर स्टेट गजट? श्रीर 'जयाजी प्रताप? | इस प्रकार 
जयाजी प्रताप, साप्ताहिक पत्र के रूप में १९ जनवरी १६०४ से 
प्रकाशित होने लगा । इसके कुछ कालम अंगरेजी के लिए सुरक्षित 
रददे, जा अ्रभी तक भी रहते हैं। सन्‌ १६१० में, व्यापार सम्बन्धी दो 
मासिक पत्र, एक हिन्दी में श्रोर दूधरा अंगरेजी में, निकाले गए। सन्‌ 
१६१२ में इन्हें 'जयाजी प्रताप! मे हो मिला दिया गया | खन्‌ १६१६ में 
जब प्रथम योरपौय मद्दायुद्ध खूब जोरों पर था, यह पत्र दैनिक रूप में भी 
प्रशाशित दुआ्आ। बियालीस वर्ष पूरा करने पर सन्‌ १६४७ से 
यह अ्रद्ध लासाहिक रूप में प्रकाशित होने लगा हे। समय-समय पर 
इसके विविध विषयों के विशेषांक बढ़ी सजघज से निकलते रहे हैं। 
यह पन्न शासन सम्बन्धी विषयों में गवालियर-सरकार के दृष्टिकोण का 
समर्थन करता है, यों इसमें जनता की रोजमर्रा की साधारण शिदायतों 
को भी स्थान दिया जाता हे । 


राष्ट्रीय पत्रों में 'जोवन! पिछले छः व से जनता की सेवा कर 
रहा हे। इसके सम्पादक सुप्रसिद्ध साहित्यसेवी श्री जगन्नायप्रसाद जी 
“म्रिललिन्द! है। आप गवालियर राज्य के हैं, श्रोर गवाल्ियर से हो 
जन-जागति का यह कार्य कर रहे हैं। आपने समय-समय पर विविध 
'कृठिनाइयों का सामना किया | आपको कुछ समय पत्र बन्द भी रखना 
'पढ़ा, पर झाप इृढ़तापूक अपने सिद्धान्तों पर डटे रहे। पहले यह 
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प्र साप्ताहिक थ', अब श्रद्ध साप्ताहिक रूप में सेवा कर रहा है। पत्र 
के लेखों में समाजवाद और प्रगविवाद की ञअ्रच्छी भावना रहती है। 
इसका संचालन जीवन साहित्य मंडल” नाम का ट्रस्ट करता है | 


'प्रजा-पुकर” नाम का राष्ट्रीय साप्ताहिक सन्‌ १६४६ से गवालियर 
से निकलने लगा है। इसके सम्पादक श्री व्यम्बक सदाशिव गोखले 
श्रोर श्यामलाल जी पांडवीय हैं।ये दोनों सजन मध्यमारत के 
पुराने रियासती लोकसेवक हैं | श्री गोखले गवालियर स्टेट-कांग्रेस के 
उज्जैन तथा शिवपुरी श्रधिवेशनों के, और श्री गंडवीय पमुरेना श्रधि- 
वेशन के श्रध्यक्ष रद चुके हैँ | इसके संध्यापक भी ज्यम्बक दामोदर 
पुस्तफे तो गवालियर राज्य की राजनीतिक जागृति के शनक ही माने 
जाते हें । 


विश्वेष वक्तव्य-छाव॑जनिक रुमा कौ सदस्य-संख्या लगभग 
अद्वाश्स हजार, स्थानीय कमेटियाँ ३१३३ और जिला-कमेटियाँ १० हैं । 
मार्च १६४६ में शिवपुरी श्रधिवेशन में इस सभा का नाम “स्टेट 
कांग्रेस” निश्चित हुश्रा श्रोर इसका नया विधान स्वीकृत हुआ। 
जून १६४६ में स्टेट-कांग्रेस ने अ्रपनी तत्कालीन माँगे ये उपस्थित 
कीं---गवालियर राज्य का विधान बनाने के लिए, जनता की विधान- 
परिषद, विधान बनने तक लोक़प्रिय श्रन्तःकालीन मंत्रिमंडल, ओर 
घारा-सभा का सुधार | राज्य की श्रोर से दो मन्‍्त्रो दिए. जाने की, श्रोर 
उत्तरदायी शाप के लक्ष्य षी घोषणा की गई। स्टेट-कांग्रेस ने 
नवम्बर में, अपने सालाना जलसे में, जून १६४६ की माँगे प्राप्त करने 
का दृढ़ निश्चय प्रकट किया, श्रौर अपनी कार्यंसमिति को यह अ्रधिकार 
दिया कि श्रगर ३१ दिसम्बर तक माँगे पूरी न हों तो राज्य से सीधा 
सद्भधे करे । परन्तु अ० भा० दे० रा० ल्ोकपरिषद की सलाह से 
सीधा सद्धध॑ स्थगित कर दिया गया | लोकपरिषद का अधिवेशन यहाँ 
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सिक्का 


अप्रेल १६४७ में बढ़े समारोह से हुश्रा | इसके विषय में पहले लिश्ा 
जा चुका है | 

गवालियर सरहार को सदभावना के आश्वासन पर जून १६४७ 
में स्टेट-कांग्रेंस ने समफीता कर लिया, मन्त्रिमषडल में अपने सदस्यों 
को भेजा ओर शासन-सुबार कमेटी में भी भाग लेना स्वीकार कर 
खिया । पीछे की घटनाओं से स्टेट-कांग्रेस को माल्ूम दुआ कि राज्य 
द्वारा सममोते और सदुधावना के आाश्वाधन को भड्ञ किया गया. 
भ्रोर प्रतिक्रियाव:दी तत्वों के प्रोत्साइन दिया गया है | इस पर उसने 
शासन-सुधार कमेटी के कांग्रेसी खदस्कों को कमेटी में भाग न लेने 
का आदेश दे दिया था। सत्याग्रह श्रान्दोलन छिढ़ने की तेयारी दो 
चली थी | श्राखिर, दिखम्बर १६४७ के श्रन्त में महाराजा ने स्टेट- 
कांग्रेस के शिष्रमण्डल से भेट की श्रौर कांग्रेस को माँगे पुरी 
करने का आश्वासन दिया | आशा हे, समकोते की भावना की रचा 
की जायगो | यह र75 है कि जनता अब उत्तरदायी शासन की सरथाउनः 
के विषय में बिलम्ब सहन नहीं कर सक्तती ।* 


इन्दोर 


इन्दौर या होलकर राज्य मध्यभारत के मालवा और नीमाड़ 
प्रदेशां में है | यह कई बड़े-तरड़ टुकड़ों से मिलकर बना है। यहाँ का 
चेत्रफल ६६२५ वर्गमील, जनसंख्या पन्द्रद लाख, श्रौर वाषिक आद 
तीन करोड़ रुएए से अधिक है | 

रष्ट्रीय भावनाओं का उदय-...उर््तीसबवीं सदी के अब्रस्त में 
पूना में जो क्रान्तिकारी आन्दोलन हुआ, उकसे इन्दोर के भो कुछ 


* इस गज्य सम्बन्धी सामग्री जुटाने में श्री यशवन्त विद जी कुशवाइ 
और श्यामलाल जी पांडवोय के केखों से बहुत बद्दायता मिली है | 
१६ 
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युवक प्रभावित हुए, | उनमें मी क्रान्तिक्वारा भावना का उदय हुग्ना । 
गुस साहित्य का प्रचार होने लगा। पर इसका त्षेत्र बहुत परिमित ही 
रहा, श्रोर जल्दी ही जोश ठेडा पड़ गया । बीसवों सदी के आरम्भ में 
बंगाल-विभाजन सम्बन्धी आन्दोलन (१६०७--०६८) ने यहाँ राष्ट्रीय 
आवनाएं विशेष रूप से फेलाई। छोटे-मोटे सक्ठन इोने लगे, 
औ्ौर उनके द्वारा राष्ट्रीय वाचनालय, पुस्तकालय, गणेशोत्सव, शिवाजी 
जयन्ती ग्रादि का कार्य किया जाने लगा। इन प्रवृत्तियों को 
अ्रधिकारियों ने शंका की दृष्टि से देखा | तीन-चार कार्यकर्ता निर्वास्ति 
कर दिए गए | जनता श्रौर सरकारी यन्त्र में सद्च्ष शुरू हो गया। 
कुछ निर्भक, सजन सरकार के दोषों को दूर किए, जाने के लिए सामू- 
हिक तथा निजी प्रार्थनापत्र देने लगे । इस प्रकार लोकमत कुछ 
सन्लूठित हुआश्रा, पर जन-श्रान्दोलनन की जड़ कुछ विशेष रूप से न जमी ; 
लद्दर श्राई श्रोर चली गई । 

इन्दौर राष्य प्रजापरिषद और सरकारी दमन-- 
यहाँ राजनीतिक जाग्रति का दूसरा दौर नागपुर कांग्रेस (१६२०) से 
शुरू हुआ । राजनीतक उद्दं श्य से इन्दौर में, “इन्दौर राज्य-प्रजा- 
परिषद? स्थापित की गई । इसके उत्साही कार्यकर्ताश्रों ने राज्य के 
विविध स्थानों में घुम घूम कर राष्ट्रीय सन्देश पहुँचाया। . 

प्रजापरिषद का प्रथम श्रधिवेशन सितम्बर १६२१ ई० में हुश्रा । 
उसके कुछ प्रस्ताव निम्नलिखित विषयों के ये--पंचायतों की स्थापना 
प्रजा की सहायता से, और बिना विलभ्ब, की जाय; निर्वाचित लोक- 
प्रतिनिधि-सभा स्थापित की जाय; राज्य भर में भ्रनिवा्यं और निश्शलहऊ 
शिक्षा देने की योजना कार्यरूप में परिणत की जाय; सावेजनिक भाषण, 
लेखन और प्रकाशन सम्बन्धी प्रतिबन्धक नियम रद्द कर दिए जायें; 
बेगार उठा दी जाय॑; जागौरी क्षेत्र के दोषों को दूर किया जाय; कृषि 
तथा उद्योग की उन्नति की जाय | 
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यद्यपि राज्य में समय-समय पर कई श्रच्छे कानूत बनाए. गए थे--- 
जैसे स्युनिसिपल कानूत ( सन्‌ १६०६ ), श्रनिवाय॑ प्रारम्मिक शिक्षा 
कानूत ( सन्‌ १६१७ ) और ग्राम पंचायत कानून ( सन्‌ १६२० ) 
श्रादि--प्र जापरिषघद रूपी जन-संगठन यहाँ सहन नहीं डिया गया। 
उसके प्रमुख कायंक्र्ता सव॑श्री भानुदास शाह, ढाक्रर व्याश्व 
श्रीर यूरजमल जी जैन राज्य से निर्वासित कर दिए गए।। कई 
वकीलों की सनदें जत्त को गई । परिषद के मन्त्री श्री सरवटे जी की 
'सनद्‌ छः माह के लिए इस वास्ते जप्त को गई कि उन्होंने गणपति 
उत्सव पर, “राजा के कत्त ब्य श्रोर प्रजा के अधिकार! विषय पर भाषण 
देते हुए कहा था कि 'श्रत्याचारी राजा वेग़ु को प्रजा ने मार भी डाबा 
था |? इससे इस बात का पता चलता है कि उस समर श्रपिभझारियों 
को जन-जागणति की बातें कितनी कम सहन द्ोती थी। तथापि इन्दौर 
से इस समय तिलक-स्वराज्य-फंड में श्रदठाईस हजार रुपया भेजा 
गया था | इन्दौर छावनी में एक कांप्र स कमेटी कायम की गई, उसके 
३-६ उत्साही कार्यकर्ताश्रों को सजाएं दो गईं । सन्‌ १६२३-२४ में 
परिषद्‌ का दूसरा श्रधिवेशन करने को कोशिश सफल नहीं होने दी 
गई । इस सम्रय सावंजनिक सेवा भाव वाले कुछ सज्जन म्युनिसपेल्री 
में जाकर पार्टी के रूप में काम करने लगे | 

घीरे-धीरे समाचासरात्रों का श्रचार बढ़ा और यहाँ के संवाद 
प्रकाशित होने लगे। सन्‌ १६२७ में ए*# पेम्फलेट राजद'हात्मक 
ठहराया गया और उसके लेखक श्री रघुनाथप्रधाद जो परसाई को, जो 
उस समय श्र० भा० देशी राज्य लोक-परिषद्‌ क प्रान्तीय मन्‍्त्रो थे, दफा 
१२४-अ में एक साल कौ 6जा दी गई, श्रौर पीछे निर्वातित दर 
दिया गया। 

जागृति की नह लद्दर --तन्‌ १६३० के सत्पाग्रह आन्दोलन 
ने इम्दोर में फि' जन-जायति का संचार किया। शहर में “स्वदेशी 
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प्रचारक मंडल' स्थापित हुश्रा | उसने कई माह तक विदेशी कपड़े की 
दुकानों पर पिकेटिग किया और वह विदेशी बस्तों को विक्की रोकने में 


खूब सफल रहा | सन्‌ १६३२ में इन्दोर से पचास-छाठ सत्याग्रद्दी श्रजमेर 
जेल में गए । 


सन १६३१ की खादी प्रदशनी, १६३४ की स्वदेशी प्रदशनी श्रौर 
पीछे १६३४ की ग्रामोद्योग प्रदर्शनी ने, जो भारतवर्ष में अभ्रग्ने ढंग की 
पहली ही थी, यह दिखा दिया कि यहाँ रचनात्मक कामों की ओ्रोर मी 
भ्रच्छा ध्यान दिया जा रहा है | सन १६३४ में यहाँ कांग्रे स-कमेटी 
श्रन्डी तरह स्थापित हो गई । 


कायकताओं का निर्वासन--जन-ज|णति को दबाने के शिए 
यहाँ कार्यकर्ताओ्रों का निर्वासन बहुत हुश्रा है | सबंधी भानदास शाह, 
डाक्टर व्यास, सूरणमल जैन और रघुनाथ परसाई के निर्वासन का 
उल्लेख पहले किया जा चुका है। सन्‌ १६३६ में कामरेड जुगगन खां 
को निर्वात्तित किया गया | सन्‌ १६३८ में जब कि समभाबन्दी श्रान्दोलन 
चल रहा था सव्री कन्ददैयालाल जी वैद्य, 'कुसुमाकान्त जी जैन, और 
लालसि€ जी यादव को ।नर्वांसित किया गया । श्री० वैद्य को तो नरेन्द्र 
रक्षा कानून के अनुसार कुछ समय इन्दोर राज्य में पड़नेवाल तमाम 
स्टेशनों पर रेल से उतरने तक की मनाही रही | पीछे उनके, द्वारा 
रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने श्रपना मामला पेश किए जाने पर इसमें 
कुछ ढिलाई दुई । 


इन्दोर राज्य प्रजामंदल--सन्‌ १६३५ में, राज्य में उत्तर- 
दायी शासन स्थापित कराने के उद्देश्य से पुरानी प्रजापरिषद के पुन- 
सस्‍्संगठन के रूप में 'इन्दौर राज्य प्रजामंडल” कायम किया गया । सन्‌ 
१६३६ के श्रन्त में इसने इन्दौर नगर का म्युनिसिपल चुनाव लड़ा और 
उसमें काफी सद्धज होने पर भी अच्छी सफलता पाई । कायकरता लोग 
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ज्ञनता में राजनीतिक जीवन पैदा करने और सभाइन्दी कानूज़ को रह 
कराने रा प्रयत्न करते रहे | प्रजासंडन के आम्दोलन, ओर राष्ट्रीय 
सेवक भी इजारीलाल जी जडिया के २६ दिन के श्रनशन, के बाद 
दिसम्बर 2६१८ में समाबन्दी कानून हटाया गया; परन्तु राज्य से बाहर 
के वक्ताओं पर प्रतित्रन्व लगा रहा | सन्‌ १६३६ से प्रजामंडल देहातों 
में भी काम करने लगा | हजारों ग्रादमी इसके सदस्य हो गए। देहात 
शोर जिला-मंडल स्थारित किए गए। प्रजामंडल को राज्य-ब्यापी 
स्वरूप देने के लिए इसे श्री० बैजनाथ जी महोदय जैये लोऋसेती मद्दा- 
नुभाव अध्यक्ष के रूप में मिज्ञ गए | प्रजामढल के ग्रधिविेशन के लिए 
जनता में खूब उत्साह था, पर टीक ध्रधिवेशन मे पहले फिर सभाबन्दी 
कानूत लगा दिया गया | 


संघष ओर सॉाक्ोता--.द 0 समय सरकारो अधिकारियों श्रोर 
सावजनिक कार्यकर्ताओं में बहुत संघर्ष हुश्रा। जनवरी १६४० में 
श्रीमती राजकुमारी श्रमृुतकौर इन्दौर पधारी; आ्राग्ने प्रजामंडल और 
प्रधान मत्री ब्रादि से मिलकर वातावरण सुधारने की कोशिश कीं। 
सममोते के रूप में सरकार ने तोन काम किए---श्री जड़िया जी की 
रिहाई, 'प्रजामइल-उत्रिका? प्रकाशित करने की श्रनुमति, और 
''स्वराज्यः ( खंडवा ) पर लगी हुई निभेधाजश्ञा का हय्मना। सरकार 
की ्रोर श्रे रचनात्मक कामों के लिए. ग्रार्थिक ध्यौर नेतिक सद्योग 
देने का श्राश्वासन दिया गया | 


घोर दमन-... राज्याधिका रियों श्रौर सार्वजनिक कार्यकर्ताश्रों में 
पारत्मरिक सहयोग बहुत दिन नहीं रहा | सन्‌ १६४० के पिछले हिस्से मे 
सिविक गार्डों क्षी भरती औ्रौर युद्ध के लिए चन्दा वसूली में अधिकारियों 
ने बहुत ज्यादतियाँ कों । पीछे प्रधान भत्री क्नन्न दोनानाथ 
५ १६३६-४२ ) ने भपने दमन को बढ़ाते हुए १६४०-४१ में महीदपुर 
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श्रौर नेमाड़ के जिला-अ्रधिवेशनों को और मार्च १६४१ में प्रजामंडल' 
के वाबिक अ्रधिवेशन को, रोक दिया। महदीदपुर में गांधी जयन्ती 
की मीटिंग तक रोक दी गई। बाहरी वक्ताओत्ं के भाषण पर जो 
वंदिश शहर में ही थी, वह राज्य भर के लिए कर दी गई | 'पब्क्षिक 
सिक्यरिटोी? ( साबजनिक सुरक्षा ) नामक दमसनकारी कानूत बनाया 
गया | प्रत्मामंडल के तुकाबले की एक प्रतिक्रियावादी संस्था 'होल्कर 
राज्य प्रजा संघ” की स्थापना की गई | पर प्रजश्ममंडल ने भी दमन 
का करारा जवाब दिया । उसने सन्‌ १६४१ के अ्रविवेशन की रोक 
के खिलाफ सत्याग्रह क्रिया। इस पर श्रनेक कार्यकर्ताओं को जेल 
भेजा गया | परन्तु इकसे प्रजामंडल का प्रभाव श्रौर शक्ति बढ़ी | राज्य 
भर में जोश फेज्न गया। श्रन्त में महाराजा वाह ने बीत दिन में ही 
सब्च सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया | श्रधिवेशन पर से रोक हट जाने 
पर बह श्रगले साल (१९४२) उसी जगह हुश्रा, जहाँ पहले निश्चित किया 
गया था, और उसमें वद्दी वन्दिश लगा हुश्रा भाषण पढ़ा गया । निमाढ़ 
ज़िला का्फ्रेन्स को रोकने के लिए श्रघिकारियों ने हैजे की श्राड़ ली 
थी, प्रजामंडल ने उसी समय बीस कस्बों में कान्फ्रेन्स कर दिखाई । 
प्रधान मंत्री को लाचार यह कडवी घूंट पीनी पड़ी, पीछे तो मद्दाराजा 
साहब ने उन्हें इस पद से हटा दिया श्रौर यह पद ही तोड़ दिया 


यद्ध-काल में प्रभामंहल का काय--प्रजामंडल ने सन्‌ 
१६४२ में राज्य की झ्ान्तरिक श्रठ्यवस्था का सामना करने के लिए 
नागरिक सेवा-दल का संगठन किया। ग्राम-पंचायतों को संगठित 
किया गया | खासकर श्री रामेश्वरदयाल जी तोतला की प्रेरणा श्रोर 
परिश्रम से लगमग १०० पंचायतों की भिन्न-मिन्न समूहों में १२ परिषद 
की गई, जिनमें करीच ५०० गाँवों को सम्मिलित किया गया। एक 
म्युनिसिपल काम्फ्रेन्स की गई, जिसमें इन्दोर राज्य की म्यनिसपेलरियों 
#*ग्रतिरिक्त पड़ोस की रियासतों के भी प्रतिनिधियों ने भाग लिया | 


मध्यभारव के राज्य ] २९५४ 


महायुद्ध के संकट-काल में प्रजामंडल ने सवंसाधारण के लिए, 
अन्न और वज्ल की व्यवस्था के सम्बन्ध में मी महत्वपूर्ण सेवा की; श्रौर 
अधिकारियों की घुसखोरी, व्यापारियों और स्वयं सरकार की मुनाफे- 
खोरी को यथासम्मव रोकने का प्रयत्न किया | मज़दूरों की हढ़तान्न, 
न्ोनस और मंहगाई श्रादि के सम्बन्ध में भी समय-समय पर ययेष्ट 
कार्यवाही की गई । 


अगस्त आन्दोलन --..श्रगस्त १६४२ के आन्दोलन में प्रतामंडल 
ने अपने पद और मर्यादा के भ्रनुरूप मांग लिया । इसने महाराजा से 
माँग की कि ब्रिटिश सरकार से मातहती का सम्बन्ध तोड़ दे श्रोर राज्य 
में उत्तरदायी शासन स्थापित करें। ये माँगें स्वीकार न होने पर १६ 
अ्रगस्त को शहर में एकसाथ तीन स्थानों पर सत्याग्रह किया गया, 
झोर उसके फल्न-स्वरूप होनेवालीं गिरफ़्तारियों का स्वागत किया गया। 
फिर तो राज्य भर में यद्दी क्रम चला | पुलिस की लाठियाँ ही नहीं, 
गोलियाँ भी चलीं। २६ जनवरी (स्वतंत्रता दिवत ) १६४२ तक 
संघर्ष का रूप तीज्र रद्द । लगभग ४०० आदमी औरतें जे! में पहुँचों, 
जिनमें विद्यार्थी, व्यागरी, मजदुर, डाक्टर, क्रिसान, वकील, शिक्तित 
शग्रौर श्रशिक्षित सभी वर्गों के व्यक्ति ये | रियासत्र में श्रान्दोत्नन छः 
सात माह तक चला | 

सबधे श्रारम्म होने के कुछु ही दिन बाद महाराजा साहब श्रमरीका 
चले गए । उनकी श्रनुतस्थिति में शासन-कार्य देवास (बढ़ी पांती) के 
नरेश चलाने लगे । उन्होंने राजनोतिर्न समस्या घुलमाने का कुछ 
प्रयत्न किया, परन्तु सफल्नता नहीं भिलो; अप्रेल १६४३ में उनऊे स्थान 
पर भारत-परकार ने सीधे ही राजा शानताथ को प्रधान मंत्री नियुक्त 
कर दिया । इन्होंने राजबन्दियों की रिहाई के लिए. जो शर्ते रखों, उन्हें 
प्रजामंडल के सर्वाधिकारों ने श्रपमानजनक सप्रका ओर अध्वीकषर 
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दर दिया | (सितम्बर में महाराजा साहत्र श्रमरीका से लौटे, उन्होंने 
नवम्बर में राजवन्दियों की रिहाई बिना शत्त कर दी | 


प्र जामंटल को घिजय-.जेल से छूटने पर कार्यकर्ता प्रत्यक्ष 
सेवात्मक और लोकोपयोगी कार्यों में जुगः गए । परन्तु प्रभामंडल 
और-कानूती ही रहा | तथापि इसके नाम पर व्यवत्थापक सभा का झुनाव 
लड़ा गया और इसके तीस उम्मेव्वारों में २८ सफल रहे | इस पर 
३० सितम्त्रर १६४४ को दशहरे के श्रवसर पर प्रजाम॑डल पर से रोक 
इटी । म्युनिसपेल्टी के चुनाव में भी प्रजा-मंडल की भारी विजय हुई। 
इसे २१ स्थानों में से १६ प्रात हुए इस समय इर ररगने में पूरा 
समय देनेवाले कार्यकर्ता नियुक्त किए गए ओर ग्राम-पचायतें सक्रिय 
ननाई गई । 


नागरिक स्वाषीनता आन्दोलन -इन्दोर नगर में समय- 
झमय पर हिन्दी साहित्य सम्मेननन, सम्बादक सम्मेज्नन, कवि सम्मेलन, 
ग्युनिसिपल कान्फ्रेंस, पदञ्मायत सम्मेलन श्रादि संस्थाग्रों के श्रधिवेशन 
हुए हैं श्रौर राज्य की ओर से इन सावंजनिक कार्यों में सहयोग श्रौर 
महायता मिली है | परन्तु जनता के नागरिक अधिकारों के बिषय में 
यह राज्य बहुत ही पिछड़ा दुश्रा रहा है । सन्‌ १८०० तक तो यहाँ का 
शासन निःकुश ही था। १६०८ में उसने नागरिक स्वाघीनता पर 
गदर किया; राज्य में शिवाजी-उत्सब श्रादि मनाने पर पाबन्दी लगाई 
गई | पीछे उभावन्दी शुरू हुई जेसा पहले बताशा जा चुडा हे, यह 
१६३८ के अ्रन्त में उठी, परन्तु कुछ समय बाद फिर लंगा दी गई । 
बाहरी वक्ताश्रों के भापय के लिए खुद प्रधान मन्त्री क्री, और प्रभात- 
फेरी श्रौर जलूसों के लिए ( पुलिह के ) इन्स्पेक्टर जनरन्न क) इजाजत 
लेना जरूरी कर ठिया गया। दल-बारह कार्यकर्ता बिना मुकदमा 
चलाए निर्बाधित कर दिए गए.। 'इन्हों' तावजनिक रहा कानून! 
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( सन्‌ १६४१ ) श्रौर नोटिफिकेशन ?८ ( सन्‌ १६३६ ) लागू करके 
पुलिम को प्रनियंत्रित सता सौंप दी गई | राज्य में लाउडल्ीकर के 
लण्योग पर पहल से ही उन्दिश लगी हुई थी | बाइर के कितने ही पत्रों 
का आ्राना भो बन्द था| इस प्रकार सार्वजनिक जीवन फे हर पहलू का 
दम घोट दिया गया था। ऐसी स्थिति में 'बम्बई क्रानिकल? के यशध्तरी 
सुम्पादक श्री सैयद अ्रब्दुन्नत्रे लवो की श्रध्यक्षता में मई १६४४ में 
'इन्ठौर राउय नागरिक स्वाधीनता परिषद! की गई । प्रजामण्डल ने 
आपने सहज्वठन, व्यवस्थातक्र समा श्र म्युनिसपेलटी द्वारा भी विविध 
बन्दिशों के खिलाफ श्रावाज़ उठाई | तत्र जाकर राज्य ने सिर्फ इन्दौर 
शहर की श्राम सभाओ्रों पर से चन्दिश उठाई । 


प्रजामणठल की प्रहत्तियाँ; माच १९४४ के बाद-- 
युद्व-काल में कभी राज्य के दमन का शिकार होकर, श्रोीर कभी उससे 
मुक्त रहकर इसने जनता की प्रगति को बढ़ाते रहने की निरन्तर कोशिश 
की | मात १६४५ के बाद की मुग्व्य बात ये हैँ--पँ्रजामण्डल का 
गाधिक अ्रधिवेशन भ्री भ्िश्नीलाल जी गंगवाल के सभापतित्त में हुबश्रा । 
एक लाख रु० की निधि के लिए श्ररील की गई। भी कस्त्रबा 
राष्ट्रीय निधि में चालीस इजार र० की सद्दायता दी गई | श्री बालेश्वर 
दयाल जी हा निर्वातन हुश्रा, श्रौर पत्रछ्नर श्रो यूयंनारायण शो पर 
संबाद भेजने के सम्बन्ध में बन्दिश लगाई गई। प्रजामण्डल का 
भग्र० भा० देशी राज्य लोकपरिषद से सम्बन्ध स्थापित दिया गया | कई 
राष्ट्रीय उत्तव, दिवध या जयन्तियाँ मनाई गईं। मध्यभारत करमंचारी 
परिषद श्रादि सद्भठनों का श्रायोजन किया राया । 

मार्च १६४६ से इधर ये काम हुए हँ--खातेगाँव में श्री रामेश्वर 
दयाल जी तोतला के सभापतित्व में प्रजामएडल का वाषिकू अधिवेशन 
हुआ | जताई से घितम्बर १६४६ तक कावयंकर्ता शिक्षण शिविर 
चलाया गया। पश्चायत परिषद की गई, इसमें पचास फी सदी से 
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अधिक शवों ने भाग लिया। गाँवों की सफाई, आरोग्य-रक्षा, 
प्रामोद्योग, कृषि तथा ग्राम-शासन पर विशेष ध्यान दिया गया। राज्य 
के ३६०० गाँवों में से ३१०० में जा-जाकर जनता से उत्तरदायी शासन 
की माँग का समर्थन कराया गया | मजदुर, महिला, विद्यार्थी, देहाती 
( बेजमीन ) मजदूर, मोटर-द्राइवर, प्रेस कर्मचारी धादि ज्षेत्रों में 
सम्पक बढ़ाया गया तथा इन लोगों की विविध शिकायतें दूर करने में 
में सहायता पहुँचाई गई । प्रजामणडल के पचात हजार सदस्य बनाए 
गए; इससे पिछले वष में सदस्यों की संख्या इससे आ्राधी द्वी रही थी 
सवंसाधारण का अन्न-कष्ट दूर करने का प्रयत्न क्रिया गया, श्रौर गन्ने 
की समस्था सुलमाई गई | व्यवस्थापक सभा और म्यु,'नसपेलटी द्वारा 
यथा-सम्भव उपयेगी नियम शऔ्और कानून बनवाए गए [| 

कुछ समय से प्रजामएडल श्र नगर कांग्रेस कमेटी में मतभेद 
ही नहीं, संघर्ष चल रहा था। श्राखिर, श्री डाक्टर केसकर श्रौर श्री 
सादिकश्रली जी द्वारा जाँच होकर यह निर्णय किया गया कि रियाततों 
में राजनीतिक संस्था केवल प्रजामण्डल ही रहे । 

पत्र-पत्रिकाएं; पजामंडल-पत्रि का', 'बीणा'-श्रनेक विश्न 
बाघाएं. होते हुए भी इन्दौर से समय-समय पर कई पत्र-पत्रिकाएँ 
प्रकाशित हुईं और इस समय तो यहाँ प्ले कई मातिकों के श्रतिरिक्त चार 
दैनिक श्रोर सात राप्ताहिक प्रकाशित हो रहे हैं। “प्रजामंडल पत्रिका” 
इस राज्य के प्रजामंडल की मुख-पत्रिका है। यह २६ जनवरी 
१६४० से प्रकाशित दोने लगी। श्रगस्त १६४२ में प्रजामंडल गेर- 
कानूनी घोषित द्वोने पर पत्रिका का बन्द द्वी जाना स्वभाविक ही था | 
पीछे जनवरी सन्‌ ४४ से यह फिर छुपने लगी | यह जनता की पत्रिका है 
शोर उसमें जीवन संचार करती रहती है | इसका सम्पादन त्यागशीक्ष 
श्री बैजनाथ जी ने किया है श्रोर इसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी भी 
श्र कृष्णकान्त जी व्यास पर रही है | 


मध्यमारत के राज्य ] २६६ . 


यहाँ मध्यमा रत-हिन्दी-साहित्य-समिति द्वारा बीस वष से धवीणा? 
नाम की मासिक पत्रिका ( तथा कई पुरतकमालाएं ) प्रकाशित हो 
रहो है | समिति राज्य में पुस्तकालयों और वाचनालयों के प्रचार में 
भी योग देती है । 

विशेष वक्तव्य; चार लोकप्रिय मन्त्री--मद्ययुद्ध के बाद 
२३ मई १६४६ को प्रजामंडल ने महाराजा.साहब से निवेदन किया 
कि वे तुरन्त राज्य में उत्तरदायी शासन की घोषणा करें श्रोर एक 
साल के अन्दर उसकी स्थापना कर दे | साल भर बीत गया । इस 
बीच महाराज साहब ब्रीमार पड़े और श्रमरीका गए । श्राप ६ श्रप्रेल 
१६४७ को राज्य में लौटे | परन्तु लोटने पर भी आपने जनता 
से समग्पक कायम नहीं क्रिया । इस समय मंत्रिमंडल के छु; मंत्रियों 
में तीन अंग्रेज थे और उनमें से हो एक प्रधान मन्त्री था। यद्द भी 
आशंका होने लगी कि महाराजा साहब इन्दौर राज्य को भारतीय संघ 
में शामिल करने में आनाकानी कर रहे हैं। प्रजामंडल के कार्यकर्ताश्रों 
ने आपसे मिल कर जनता की माँग पर विचार करना चाहा, पर श्राप 
नहीं मिले । श्सके विपरीत पभा श्रोर प्रदर्शन गैर-कानूती घोषित कर 
दिए गए | शहर में १४४ धारा लगा दी गई। तथापि २३ मई को 
पाँच-पाँच सत्पाग्रहियों के तेरह जत्थे कानून भड़् करके महाराजा साइन 
के महल को रवाना हुए । वहाँ हजारों की संख्या में जनता इकट्टठी 
थी। पुलिस ने भीड़ पर लाठी-वर्षा की, गिरफ़्तारियाँ हुईं, श्रीर 
गोलिया भी चर्लीं | 

आखिर, महाराजा साहब ने झपना रुख बदला, या खासकर 
राष्ट्रीय परिस्थिति के कारण श्राप बदलने को वाध्य हुए । प्रधान मंत्री 
सद्दित तीनों अंगरेज मंत्रियों को श्रलग किया गया। भ्री एन० सी « 
मेहता प्रधान मंत्री नियुक्त हुए, ( श्रच प्रधान मन्त्री श्री भिड़े हें) । 
इन्दौर राज्य को भारतीय सद्ड में शामिल किया गया। 
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मंत्रिमंडल के सदस्यों को छः से बद्वाकर श्राठ करना तो कोई 
प्रशंशनीय बात नहीों है---इससे अ्रनावश्यक खर्च बढ़ गया है--हाँ, यह 
कुछ सन्तोष की बात है #$ इनमें से दो मंत्री तो पहले ही प्रजामंडश के 
नेताश्री में सेल लिए. गए थे--भी बैजनाथ महोदय श्रौर मिभीलाल 
जी गंगवाल | पीछे दो अन्य गेर-सरक्षारी मन्त्री लिए गए - श्री स्वंटे 
शोर श्री द्राविड़। इन लोकसेवी सुजनों का मन्त्री बनना जन-ज्ार्॒ति 
का श्रच्छा प्रमाण है | 


भोपाल 


भारतवर्ष भर में, मुसलिम शासकों वाले राज्यों में, केवल 
हेदराचाट को छोड़ कर, भोपाल का महत्व सचसे अधिक माना जाता 
है | इस राज्य का त्षेत्रफल ६,६२८ उर्गमील, और श्रौखत वारषिष 
श्राय पच्चीस लाख रुग्या है। यहाँ की जनसंख्या ८ लाख है, उसमें से 
सिफ सातवाँ हिस्सा मुसलमान श्रौर शेष हिन्दू हैं, जिनमें कुछ मृल 
निवासी गोंढ़ भी हैं। प्रधान शासक का 7द नवाब है | यहाँ समय-समय 
पर कई बेगमों ने भी शासन किया है | 


नागरिकों की शिकायतें-5७ राज्य में दातावरण ऐसा 
आतहूपूर्ण, और श्रधिकारियों का श्रप्रत्यज्ष दबाव इतना श्रधिक रहा 
है कि सावजनिक जीवन पनपने ही नहीं पाया। यहाँ नागरिकों की 
मुख्य-मुख्य शिकायतें ये रही हं-( ? ) भाषण, लेखन, और प्रछाशन 
को स्वतन्त्रता का अभ्रमाव | ( २ ) जान-माल की रचा की यथेष्ट व्यवस्था 
का अभाव | ( ३ ) बेगारे, कर-भार और एकाधिकार का श्रत्याचार 
(४ ) धामिक पक्षयात । ( ५ ) म्युनिडिपल और आम-छे को में लोक- 
अतिनिधिक संस्थाओं की कमी । (६) नवाब साहब और उनके परिवार 
का बेहद खचे | ( ७ ) जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य ओर चिकित्सा श्रादि 
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लोकद्वितकारों कारों की भयड्ूर कमी । इनमें से कुछ के विष में 
खुलासा आगे क्षिखा जाता ह ; 


वेयक्तिक या साम्पत्तिक स्वाधीनता का अभाव - 
भोगाल राज्य में न्यायालय के निर्णय भिना ही शासक किसी श्रादमी को 
कैद, नजरबन्द या राज्य-निर्वांसित कर सकते हैं। इस राज्य के १७ 
सितम्बर १६२५७ के गजट में प्रकाशित कानून--२ के प्रसक्ष में कद्दा 
गया हे कि अब कॉसिलयुक्त नवाब को यह जरूरी मालूम होगा कि किसी 
आ्रादमी को कैद "रे श्रीर उसके सम्बन्ध में अ्रदालती कारंब्राई न झरे 
या किसी श्रादमी को भोपाल राज्य की सीमा से निकाल दिया जाय 
खोर श्रगर वह राज्य छोड़कर न जाय तो उसे नजरबन्द करके रखा जाय 
तो कौंबिजयुक्त नवाब को आशा से, और सेक्रेटरी के दस्ताइछर से 
वारंट निकाल कर ऐसा कर दिया जायगा | इसी प्रकार जब कॉसिल- 
युक्त नवात्र किसी जागीरदार या ज़मोंदार ग्रादि की सम्पत्ति या ज़मीन 
अदालती निर्णय से पहल्ले या कानूनी कारवाई के ब्नि जप्त कर ली 
जाय तो जिन #रियों के आधार पर भोपाल धरकार ऐसा अरतो है. 
उसकी सूचना सेक्रेटरी द्वारा उस जिले के नाजिम या जज को भेज दी 
जायगी, जिसमें वह जमीन या जायदाद है। 


धामिक पक्षपात्‌--घामिक पतक्षपात के सम्बन्ध में इतना दी 
कहना पर्याप्त होगा कि भोपाल के दंढ-विषान में बहुत समय तक 
इस आशय का कानूत़ रहा दे हि अ्रगर कोई शआ्रादमी इसल।म 
धर्म स्वीकार करने के बाद उसे छोड़े तो उसे तीन साल तक ही केद 
या जुर्माने या दोनों की सजा दी जा सकती है। यहाँ इसलाम बम के 
प्रचार को खूब प्रोत्साइन दिया जाता है | हिन्दू धर्म के कायकर्ताश्रों 
और संत्याश्रों को प्रत्यक्ष था गोश रूप से दबाबा जाता रहा दे | 
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प्रेस एक्ट, और साहित्य पर प्रतिबन्ध--.यहाँ प्रेवों 
( छापेलानों ) पर प्रतिबन्ध सन्‌ १६२७ से है | देशी राज्यों में जाशति 
की विशेष लद्दर सन्‌ १६३५ से श्राई | भोपाल में भी हस समय पुस्तकों 
तथा पत्र-पत्रिकाश्रों की माँग बढ़ी। इस पर यहाँ सन्‌ १६३५ श्रोर 
१६३६४ में प्रेस कानून और भी कड़ा कर दिया गया। मजिस्ट्रेट प्रेस 
रखनेवाले से पहले से ही जम्रानत लेने लगे। प्रेस रखने के लिए 
लाइपेन्स लेना तो लाजमी था ही। इन बाधाओश्रों के कारण मोपाल 
राज्य में प्रेस रखने की स्वतन्त्रता का प्राय: श्रपहरण ही हो गया; इसके 
अलावा, श्रगर आदमी बाहर से छ॒पा हुश्रा साहित्य मंगा कर ही श्रपनी 
मानतिक क्लूघा को शान्त करना चाहें तो सायर ( चंगी ) कानूत के 
द्वारा उसे भी बहुत मुश्किल कर दिया गया । 


भाषणों पर रुकाव2-..दृसो तरद यहाँ भाषणों पर भी बन्दिश 
लगाई गई | सन्‌ १६३७ से ऐसा नियम कर दिया गया कि यहाँ 
घार्मिक या श्रन्य किसी मी प्रकार का भाषण, पहले स 6रकारी इज़ा- 
नत लिए, बिना, न दिया जासके | धामिंक भाषण के धास्ते काजी 
ब्रथवा धर्मशात्री से, और श्रन्य प्रकार के भाषणों के लिए. जिला- 
मजिस्ट्रेट से, ऋशा लेना श्रनिवाय कर दिया गया। इससे बाहरवालों 
के भाषण तो प्रायः बन्द दही होगए; स्थानीय सब्ननों फे भाषणों को 
व्यवस्था करना भी कुछ श्रासान न रहा । 


नागरिक स्वतंत्रता का अभाव--उन्‌ १६३८ में जब 
भोपाल की नागरिक-स्वतंत्रता फे प्रश्न को लेकर अ० दे० रा० क्षोक- 
ररिषद्‌ के तत्कालीन प्रधान भ्री जवाहरलाल जी नेहरू ने श्रपने वक्तव्य 
में कहा था कि भोपाल राज्य में नागरिक स्वतन्त्रता नहीं है, तब 
भोपाल के पब्लिसिटी श्रफसर ने एक लम्बे बयान में उस वक्तठय 
को 'ठा साबित करने की कोशिश की थी, परन्तु जब पंडितजी 
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ने अपने बयान में फोरन ही बम्बई की सिविल लिबरटो यूनियन 
द्वारा जाँच कराने की माँग को तो भोपाल-सरकार को वह न्याय- 
संगत माँग स्वीकार करने का साहस नहीं दुग्रा । 


भोपाल राज्य प्रजामंदल--इस राज्य के उत्साही सेवा- 
भावी कार्यक्रताश्रों ने श्रनेक विप्न वाधाओ्रों के होते हुए भी खन्‌ १६३८ 
में भोपाल राज्य-प्रजा-मंडल ( स्टेट पीपलहस कान्फ्रेस ) की स्थापना कर 
डाली; इसका उद्दे श्य उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। इसमें 
राष्ट्रीय भाव वाले मुसलिम कार्यकर्ताओं का प्रशंसनीद भाग है। यह 
संस्था बढ़ी-बढ़ी सभाएँ करके, नागरिक स्वतंत्रता, बेकारी-निवारण श्रौर 
शासन सुधार का श्रान्दोलन करती है, ओर लोकमत को जागत कर 
जनता को साम्प्रदायिक भावनाश्रों से बचे रहने की प्रेरणा करती है । 


मोगल के पीड़ित किसान झोर मज़दूर बढ़ी तेज्ञी से प्रजामंडल 
के मन्‍डे के तले श्रपना संगठन कर रहे हैं और दर ज़िले और 
तहसील में होने वाले प्रजामंडल के ज़िला और परगना-सम्मेलनों को 
बाढ-सी आ गई है। जहाँ-जहाँ प्रजामंडल की स्थापना हो गई हे, 
वहाँ मनमानी करनेवाले रिश्वतखोर श्रीर ज्ञालिम श्रधिकारी परेशान 
नज़र श्राते हैं । जनता ने भेंट बेगार देने से इन्कार कर दिया है। 
उसने उत्तरदायी शासन स्थापित करने फे लिए कमर कसली है। 


सन्‌ १९४२ का आन्दोलन-प्रजामंडल ने भारत छोड़ो” 
ग्रान्दोलन सम्बन्धी बंबई प्रस्ताव के समथन में १६ सितम्बर को एक 
प्रत्ताव पास करके उसे बाहर से छूपवा कर मंगवाया | परखभ्तु वह 
स्टेशन पर पकड़ा गया | स्थान-स्थान पर तलाशियाँ श्रौर गिरफ़्तारियाँ 
हुईं | स्कूल के लड़कों को पकड़ कर पीटा गया । स्कूल में १५ दिन की 
छुटटी कर दी गई | श्रहमदाबाद मुहल्ले के विद्यार्थियों को पार्टियाँ दी 
गई औ्रौर उन्हें मैच खेलाए गए, ताकि वे श्रन्य विद्याथियों के साथ मिल 
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कर श्रान्दोलन में भाग न लें | ७ कार्यकर्ताओं को सज़ा हुई। शेष 
गिरफ़्तार न ह्वी सके | भी इलताफ मजदानी, सम्पादक “जमहूर', मुरूदमे 
के ध्रीच ही बीमार पढ़ गए, द्वालत नाजुक होने पर उन पर से मुकटमा 
उठा लिया गया | वह पीछे जल्दी ही मर गए। प्रजामंडल के नेता 
भी शाकिरश्रली खां को दो साल की कैद श्रौर १०० रु० जुर्माने की 
सजा दी गई | 

भोपाल सरकार की कूट नीति--भोवाल के नवात्र काईइ 
( मोइम्मद इमीदुल्ला खां ) बहुत चतुर चालाक हें, बात-ब्यवह्दा: तथा 
नेताशं का स्वागत सत्कार करने में खुब कुशल हैं | इसलिए बाहरी 
शझादमिय| को हस राज्य के विषय में प्रायः श्रच्छी धारणा रही है. यहाँ 
तक कि उन्होंने इसे 'रामराज्य' ही कह डाला | असली हालत कुछ श्रोर 
दी है | कुछ छम्य हुश्रा भोपाल राज्य प्रजामंडल के तत्कालीन प्रधान 
मंत्री और व्यवस्थापक सभा के सदस्य पं० चतुरनरायण मालबीय ने 
कहा था कि--“भोपाल सरकार ने कभी-कभी बड़ी चालाकी से और 
कभी-कभी तो श्रोछे हथियारों पर उतर कर भी, जैसे-चना तैसे भोगल 
को जनता की प्रगतिशील्ष शक्तियों का दमन किया है ओर श्रपनी 
अ्रनुदार, श्रनुत्तदायी और निरंकुश सत्ता को सदा क्रायम रखने का 
जी जान से प्रयत्न किया है | भोपाल नरेश ने भोपाल शाज्य में या 
उश्षसे बाहर दुनिया भर में चादे कितने ही प्रगतिशील और क्रान्तिकारी 
वक्तव्य अथवा भाषण दिऐ हों या ऐलान किए हों, लेकिन उनका 
भोपाल सरकार के उनके अ्रनुसार काम करने से कोई सम्बन्ध नहीं 
रहा | खुले शब्दों में भोपाल शासक की अन्दर की नीति कुछ ओर हें, 
और बाइरी कुछ और ।......... मेरा विश्वास है कि भोपाल में 
अशान्ति, श्रत्याचार, अ्नाचार ओर गुन्डाशाही की एकमात्र ज़िम्मेदारी 
भोपाल सरकार पर है, क्योंकि उसने जानघृक कर ऐसे श्रणिकारियों 
को श्रपने यहाँ स्थान दे रखा है, जो खुल्शम-खुल्ला साम्प्रद्रायिकनीति 
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को प्रोत्साइन देते हैं श्रोर खुद दूसरों के हमदर्द बनकर औ्रौरों को परस्पर 
लड़ाया करते हैं ।?? 


कायकताओं का दप्नन--प्रजामंहक्ष पर श्रारम्म से ही अ्रधि- 
कारियों की कोपदृष्टि रही है। इसके सभापति एंडित चतुरनारायण 
मालवीय को गिरफ़ार करके नजरबन्द किया गया था, जब इनका 
स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया तो इन्हें छोड़ा गया, पर यह हुक्म दे 
दिया गया कि ये राज्य के पश्चिमी हिस्से में दाखिल न हों। दूसरे सभापति 
श्री शाऋिरश्रली खाँ नवाच्र साहब से दो बार मिले, परन्तु परिणाम यही 
हुश्रा ढि श्राप बन्दीणह पहुँचाए गए । सन्‌ १६४२ में सवंश्री शाकिर- 
श्रली खाँ, चतुरनारायण मालवीय भ्रादि सजन दो-दो खाल की सख्त 
सजा पूरी करके रिहा हुए तो जनता ने आपके स्वागत के लिए सभा 
करने को इजाजत चाही, लेकिन मजिस्ट्रट ने इजाजत नहीं दी । 


इन बातों का कहाँ तक वर्णन किया जाय | वर्तमान परिस्थिति 
पर प्रकाश डालने के लिए, यह उल्लेख कर देना काफी होगा कि 
सवेभी तरजी मशरिकी (समापति भोपाल राज्य प्रजा मंडल) , शाकिरश्रली 
खाँ, तथा श्रन्य प्रसिद्ध लोकनेताश्रों ने एक सम्मिलित वक्तव्य में नाग- 
रिक प्रतिबन्धों का तीव्र विरोध किया औ्रौर कद्दा है कि भोपाल सरकार 
ने देहाातों में जन-आन्दोलन के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मंगढ़ाल्यू 
और विषेला रवैया इख्तयार किया हे, और राष्ट्रीय जन-सेवकों को 
सम्प्रदायवादी प्रमाणित करने का भूठा और निन्दनीय प्रयत्न किया है । 
नवाब साहब इस काले कानून को रद करें, जिसका नाम “जन-सुरक्षा 
कानून? रखा गया है ; जनता को नागरिक श्ोर वेयक्तिक स्वतन्त्रता 
प्रदान करें और राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करे । 


पिशेष वक्तव्य... १ नवम्बर १६४७ को नवाब खाहब ने एक 
घोषणा, जन-प्रतिनिधियों को सलाह के बिना, की है। उसके अनुसार 
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चनने वाली “विधान-परिषद? को फेवल सिफारिश करने का ही श्रघिकार 
होगा । फिर, प्रजामंडल जैसी राष्ट्रीय संस्था को प्रतिक्रियावादी 
साम्प्रदायिक संस्थाओं की बराबरी का माना गया है । इससे 
प्रजामंडक्ष का इस घोषणा को अमान्य करना स्वाभाविक ही है। 
नवाब साहब ने पिछले दिनों पाकिस्तान के नेताश्रों और समथंकों से 
खूब सहानुभूति दिखाई, श्र वे बहुत दुजत और श्रानाकानी करने 
के बाद भारतीय सचद्ड में शामिल हुए | क्‍या अ्रव वे शासन-सुधारों के 
नाम पर जनता के साथ खिलवाढ़ करते रहेंगे ! प्रजामंडल के प्रताप 
से जनता श्रब जागत श्रौर सतक है, उसे कब तक धोखा दिया 


जा सकेगा ! 
रीवा 


मध्यमारत के बघेलखंड प्रदेश में रीवा राज्य मुख्य है। इसका 
क्षेत्रल तेरह हजार वर्गमील श्राबादी श्रठाद लाख और 
सालाना शआ्रामदनी पचासी लाख रुपये है| यहाँ का <ासक बघेल 
राजपूत हे । 


साठ वर्ष पहले; भारत-भ्राता” साप्ताहिक पत्र - 
इस राज्य में जाणति का कार्य पहली बार अब से साठ वर्ष पहले शुरू 
दुश्रा था |# सन्‌ श्८ू८४ में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो देश-प्रेम 
की लहर रीवा में भी आई | लाल बलदेवछिंह जी ने जो उस समय 
रीवा राज्य की फौज के सेनापति थे, जनता को राजनीतिक जीवन 


*ओरी प्रकाश बी० ए० ने सन्‌ १६३१ में 'रीवा' नाम की एक 
उपयोगी पुस्तक श्रकाशित की थी। हमने यहाँ उस समय तक की 
पुरानी घटनाश्रों का उल्लेख उसके ही श्राधार पर किया है | 
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देने के लिए 'भारत-भ्राता? नाम का हिन्दी साप्तादिऋ पत्र निड्नालना 


आरम्भ किया | यह पत्र सोलह वर्ष चज्ञ कर धन्‌ १६०३ में कुछ 
राजनीतिक कारणों से बन्द हुश्रा । 


सेना की वृद्धि और शिक्षा में अरुचि -सोबा छोटी-डोटो 
शक्तियों का समूह है श्रो' इन शक्तितर को वश में करने के 
लिए दृढ़ सेना की आवश्यकता थी | मद्दाराजा व्यंटकरमण जी को 
सेना में विशेष रुचि भी थो, उनका जोवन ही सेनिल्‍ू था। सेना क्नो 
बढ़ाने के वास्ते वे श्रादम्ियों को ज़बरदस्तो भी मरतो करते थे। 
१६०६ में लाल श्रवधेश प्रतापति; जी को उन$। इच्छा के विरुद्ध 
भरती किया गया | इनका ऊ्रुछाव प्रारम्प से राजवातिक बातों को 
श्रोर था, श्नके उद्योग से सेना में बाहरी धमाचारपव श्रादि श्राने 
लगे, औ्रौर बहुत से आदमी राजनोतिक बता में दिलचश्वी 
लेने लगे। 

महाराजा साहब शिक्षा को फौजी जोवन में वाबक समझते ये। 
राज्य ने श्रंगरेजी स्कूजों में फीक लगादो, हृधसे गरोब्रों का पढ़ना 
मुश्किल होगया। बड़े श्रादमियों के लड़के जो बाइर जाकर पढ़ 
सकते थे, जबरन फौज में मरती किए. जाने लगे | यद देवइर जाल 
श्रवधेश प्रतापसिह जो, जो इस समय फोज में कप्तान थे, फौज से 
्रवकाश ग्रहण कर प्रब्ाग में शिक्षा प्राप्त करने चले गए। वहाँ 
उन्हों ने “पेलखंड एसोसिएशन! स्थापित को। हृत संस्था का 
उद्दं श्य गरीब विद्यार्थियों को बाहर जाकर शिवा प्राप्त करने में 
सहायता पहुँचाना था। लाब्न नर्मंदाप्रधाद धिंद जी श्रादि सज॒नों ने 
इस संस्था को घन से खूब मदद की। लाज्न नर्मदाप्रसाद सिह जी 
अजमेर से हाई इप्लामा पास कर रीवा श्रागरए श्र तहसीलदार 
बनाए गए, | इन्होंने सेवा सम्रिति की स्थापना की और ५तरस्वती 
सदन” नाम के ए+ बड़े पुस्तकालय की नाव महाराजा साहब द्वारा 


३०८ [ जन-जायति' 


ग्खवाई, ५२ बुछ रुमय बाद श्नके बाहर चले जाने के कारर, 
इसका कार्य रुक गया। 


रीजेन्सी शासन; नागरिक अधिकारों का अपहरण -- 
रुन्‌ १६१८ में महाराजा व्यंकटरमगसिह जी का देहान्त द्ोजाने पर राज्य 
में रौजेन्सी का शासन आरम्म हुआ । इस समय महाराजा साइब के 
देहान्त पर शोक प्रकट करने के लिए भी सभा बड़ी कठिनाई से दोसकी | 
इस सभा में बह निश्चित हुआ कि ब्यंकट विद्यावद्ध नी नामकी एक 
संस्था स्थापित की जाय, जो राज्य में शिक्षा का प्रचार करे | पर 
आधिकारियों ने इसकी रवीकृति नहीं दी। रीवा में भाषण देने और 
संस्थाएँ स्थापित करने की स्वतंत्रता थी, वह भी रीजेन्सी शाहन में 
अपहरण कर ली गई | इस समय राजनीतिक कायकर्ताश्रों में मतभेद 
यहाँ तक ब्ढ्रा कि महाराजा गुलाबांसह जी को भ्रधिकार मिलने पर दो 
ऋलग-अलग दल बन गए | एक का नाम सार्वजनिक सभा था, और 
दूसरे का प्रजामंडल | श्रन्त में इन दोनों में एकता हुईं पर बह वास्त- 
विक न हो सकी | 


महाराजा साहव को शासन अधिकार; 'पवाई 


नियम- महाराजा गुलाबसिह जी को शासन-अधिकार सन्‌ १६२१२ 
में मले | लेगों को बढ़ी-बढ़ी आशाएँ थीं। इस से राजनीतिक कार्य. 
शखिथिल् कर दिया गया । परन्तु श्रव॒ तो जनता के रहे-सदे अधिकार 
भी छीन लिए. गए. श्रोर हलावैदारों और पवाईदारों के विरुद्ध 
धवाई-नियम' नाम का कानून बनाया गया। प्रजा को दबाने श्र 
लमान में बहुत वृद्धि करने की द्िदायतें दी गईं। काल नमंदाप्रखाद 
सिह ने इस का घोर विरोध किया, पर महाराजा साइब.से कुछ. 
मौलिक $श्वास्न *ि्ल जाने १२ दुरुरे ऋादमियों ने इनका साथ नहीं 
दिया, और इन्हें रज्य छोड़ कर प्रय|ग चला माना पढ़ा। वहां से 
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इन्होंने समावारपत्रों द्वारा ग्रयना आन्योशन जारी रखा ओर पत्राई- 
नियमों को काला कानूत के नाम से श्रयनी टिप्यणियों हित प्रकाशित 
करके रीवा मेजा | तब लोगों को मालूम हुप्राहि पराई-तिय्रम क्या 
हैं, और कितने कड़े हैं । 


महाराजा साहब ने ग्राश्वातन देने के बावजूद थाई”! नियम 
वापिस नहीं लिए.।। उन नियमों के श्राघार पर कई लाख को पवाहवाँ 
जप्त की गईं | लगान बहुत कड़ा रहा। जतता हो हालत बिगहती 
गई, लाखों श्रादमियों को श्रपनो श्राजोतिक्ना से निराश दोकर बाहर 
चले जाना पढ़ा । शासन सम्बन्धो बड़े-बड़े पद पर बाहरी आदमों 
नियत हिए गए, ज! राजप को कठर नोति का सप्रथन ऋ रनेत्राले 
ये | इस बीच में भी विजयरतिंह जो पथिर देगी राज्यों में दोरा करते 
हुए रीवा श्राए; उन्होंने यहाँ की दशा का श्रध्ययन किया | रीवा के 
अ्न्यायों का हाल पुनकर तत्काज्ञीन छांप्रेस-प॒रभातति श्री ज्र/(हरलाल 
जो नेहरू को भी दरार सेक्रेटरी से लिखायउढ़ी करनी पढ़ी। रीता 
में लाल श्रवधेश प्रतात सिंए जो इलाकरेदारों में प्रजा के हित को बातों 
का बराबर प्रचार करते रहे। इधके फव-धव्र हर रोवा राज़ में नवोन 
जीवन का संचार हुश्रा, युपक्त राजतोतिक कार्यों में भाग लेने लगे 
ओर खदर का विशेष प्रचार हुश्रा । 


लिखित आवेदनपत्न-तेवा के इलाकेदारों ने, जो श्र “ने 
'ऊरर होने वाले भ्रग्यायों के विदद्ध व्यक्तितत रूप से प्रार्थना करते- 
करते थ& गए थे, अब सामूहिक रूप से विनय करने का निश्चय 
किया । भूली प्रजा श्रोर लुटे हुए जागोरदार परत्पर मिल गए। 
अन्त में महाराजा साइबर को सेवा में १४प्रगध्त १६३० को लिदित 
राजनीतिक आविेदनतत्र दिया गया | इत राज्य में यह अगने ढंग का 
पहला कार्य था। इस प्रावेदनयत्र में तभी श्रेणियां के लोगों के दुख हा 
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दूर करने की प्रार्थना की गई | इस पर प्रत्येक जाति व वर्ग के प्रभुखः 
ब्यक्ति और मुख्य-मुख्य इलाकेदार और पवाईदारों के हस्ताहवर ये । 
इस में रुज्षेप में निम्नलिखित माँगे पेश की गई थीं---१ --पवाईदार, 
इलाकेदार और जमींदार श्रादि की शिकायतों को दूर करने के लिए 
भ्रोर दरबार के साथ उनका सम्बन्ध निश्चित करने के लिए एक प्रति- 
निधि सभा बैठाई जाय। २--हिन्दू कानून और मुसलिम कानून, 
ब्रिश्शि भारत की तरइ माना जाय । ३-- जंगल के कानृत में सुधार 
किया जाय | ४- भ्युनिसपेज्लटी के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित 'हों, 
ओर उन्हें यथेष्ट श्रधिकार दिया जाय । ५ -शिक्वा की उन्नति की जाय। 
६-- सन १६१३ से जो जायदाद नाजायज्ञ तौर पर जब्त की गई हैं, 
उनपर फिर से विचार किया जाय। ७--यथासम्भव रीवा के ही 
श्रादमी नोकर रखे जायें | ८--नजराना श्रादि कर हटा दिए जाये। 
६--भाषण श्रोर संगठन को स्वतंत्रता हो। ९०--जनता द्वारा चुनी 
हुई एक कॉसिल बनाई जाय, जिसकी सहायता से और राय से राज्य 
का कार्य संचालित किया जाय। इस श्रावेदनपत्र से राज्य भर में 


एक प्रकार की सनसनी फेल गई, सब लोगों का ध्यान इस श्रोर 
आकर्षित हो गया । 


हॉ-हजूरों का विनती-पृत्र-..हस पर श्रध्िकारियों ने कुछ 
€*. जूरों को मध्ाराज के पास होगों के दस्तव॒त लेकर एक बिनती- 
पत्र भेजने को उकलाया, जिसमें लिखा गया था कि हमें किसी भी 
रुघार की आवश्यकता नहीं है; महाराजा साइत्र जो कुछ कर रदे हैं, वह 
बहुत ही श्रग्छा है। इस पर लोगों के दस्तखत लेने में बड़ी-बड़ी 
ज्यादतियाँ की गई । किन्तु इससे लोगों का यह लाभ दुश्ना कि राज्य 
में राजनीतिक कार्य करनेवालों को कुछ स्वतंत्रता मिल गई और 
जनता में आावेदनपतन्न की बातों का खूब प्रचार डुच्या | 
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दमन का फल; जनता का संगठन-...प्रान्दोलन को बदलते 
देखकर श्रघिकारियों ने दमन करना आरम्भ क्रिया | राजक्षर्मचारियों में 
जो सद्ददय श्रौर विवेकशील ये, उनसे यह न देखा गया । उन्होंने 
झपने उच्च और प्रतिष्ठित पदों से इस्तीफा देदिया | इन सजनों के नाम 
देखने से स्पष्ट हो जाता है कि रीवा के श्रान्दोज्नन से खभो विभागों के 
पदाधिकारियों की रद्दानुभूति थी, पुलिस श्रोर फौज तक के श्रघिकारियों 
ने इस्तीफे दिए ये। श्लाकेदारों और जमीदारों ने यह श्रनुमव किया कि 
जब तक जनता हमारे साथ न होगो, राज्य में हमारी सुनवाई नहीं 
होगी | इस लिए वे जनता की श्रोर कुकते गए । रावधाहव चोरहट ने 
एक पाठशाला और एक श्रोषषालय खोला | उन्होंने ६६५ इनार और 
ठाकुर साहब नई गढ़ी ने ५० हजार रुपया जो रिश्राया के ऊपर बकाया 
था, उसे पहले ह्वी माफ कर दिया था | श्रव॒कितने ही इलाकेदारों ने 
सन्‌ १६२८-२६ तक की बकाया, श्रोर कुछ ने ए#$ निश्चित रकम, 
माफ कर दी | 


वैध राजसत्तात्मक शासन की योजना--यह बात विशेष 
महत्थ की हे कि इस समय भी राज्य में एक दल ऐसे सजनों का था, 
जिसका उद्देश्य कुछ शिकायतों को दूर कराना या एक-दो सुधार 
माँगना न होकर शासन-प्रयाली में ही परिवंतन कराना था। इसका 
लक्ष्य था वेध राजतत्तात्मक शासन | इसका मत था कि महाराजा 
का पद श्र प्रतिष्ठा बनी रहे, पर शासन जनता के हाथ में हो; जनता 
के चुने हुए प्रतिनिधि ही इसके ऊपर शासन करे | इस दल ने इस विषय 
की ब्योरेवार बातों की योजना बना कर सर्वसाघारण के सामने रखों । 
उस योजना में बताया गया था कि प्रतिनिधि समा का संगठन 
कैसा हो, निर्वाचकों की योग्यता क्या रहे, मंत्रिमंडल्ष का संगठन श्रौर 
कार्यक्षेत्र कैसा हो; नागरिकों के क्या-क्या अधिकार हों; शिक्षा, कृषि, 


श्श्र | जन-जाग्रति 


मज दूरी, नौकरी आदि में क्या-क्या सुधार किए जायें । बजट का भी एक 
नमूना दिया गया था | ऐसी बातों का लोक-शिद्षण और जन-जाणति 
में यथेष्ट महत्व होता है । 


बघेलखंद कांग्रेस कमेटी*-.. रीवा उन थोड़े से राज्यों में से 
हैं, जहाँ सोलह-सत्तरह साल से कांग्रेस -कमेटी चल्ली श्रा रही है| इथ की 
नियमानुसार स्थापना ३० मई १६३१ को हुई थी | यह जनता के कष्ट- 
निवारण और जन-जीवन को उन्नत करने का प्रयत्न करती रही है। 
इसका कार्यालय रीवा में रखा गया था। इसमें रीवा के श्रतिरिक्त, 
मध्यमारत की ३३ श्रन्य रियासतें भी सम्मिलित थीं | जुलाई में इसके 
मंत्रीजी गिरफ़ार किए गये; श्रौर रीवा राज्य में कांग्रेस की श्रोर से 
आन्दोलन छिंड़ गया | 


सत्याग्रह आन्दोलन ओर आवेदनपत्र --बहुत से श्रादमी 
गिरफ़्तार किये गये, महिलाओं ने भी श्रच्छा भाग लिया । कई स्थानों 
पर १४४ धारा लगा दी गईं । रीवा में ५०० श्रादमियों का जत्था 
सत्याग्रह करने के लिए श्राया | महाराजा पिछले दिनों बाहर गए हुए थे, 
शीघ्र ही रीवा आए | उन्होंने कांग्रेस-नेताश्रों से मिलकर सब सत्याग्रदियों 
को छोड़ दिया, श्रोर कांग्रेस के रचना-कार्य में बाघा न डालने का 
झ्राश्वाघन दिया। बघेलखंड जिला-कांग्रेस-कमेटी की १६ तहसीली 
शाखाएं खोली गईं, जिनमें से १० रीवा राज्य में थी। मार्च १६१२ 
तक इनमें कांग्रेस के १२ इज़ार स्वयं-सेवक हो गए. थे | ४ फरवरी 
१६३२ को जिला-कांग्रेस-कमेटी की श्रोर से मद्दाराजा को राज्य में 
उत्तरदायो शासनपद्गति प्रचलित करने के लिए. व्योरेवार श्रावेदनपत्र 


# “बचेलखंड जिला कांग्रेस कमेटी का संद्ित इतिहास! के 
श्राघार पर 
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दिया गया, जिनमें नागरिकों के मौलिक श्रषिक्ारों के प्रमंग में 
कहा गया--- 

प्रारिम्मक शिक्षा निश्शुल्क और अनिवार्य होगी। मालगुजारी और 
लगान में काफो कमी की जायगी, जिससे ड्िसानों की हालत शीघ्र 
श्रच्छी हो जाय | कर्मचारियों के वेतन और खर्च में बहुत श्रधिर्र कमी 
की जायगी | किंसो भो कमंचारी का वेतन साधारणतया, विशेषज्ञ को 
छोड़कर, २०० रु० मासिछ से अ्रधिक न होगा | सब्र नागरि७ कानून के 
सामने बराबर होंगे | सन को भाषण, सम्मेलन सम्बन्धी तथा धामिक 
छतन्त्रता होगो। अधिक व्यवध्या इस प्रह्वार की जापगी कि न्याय 
श्रौर उचित रहनसहन का समावेश हो | 'कोठार” ( सरकारी ज़मीन या 
खालसा ) श्रोर पवाईदारों की प्रजा को समान श्रघिकार रहेगा | 

र८ श्रप्रेल की शाम को मिह्टर कोरफील्ड का, जो उस समय रीवा 
राज्प की कोॉसिल के वाइस-प्रेसीडेन्ट थे, पत्र मिला कि “श्रीमान माँगों 
पर विचार कर रहे हैं |? परन्तु उसी दिन, रात के समय, कमेटी को कार्य - 
समिति के सत्र सदस्य तथा कुछ श्रन्य सजन गिरफ़्तार करके जेत्न भेज 
दिए गए । इस पर सत्याग्रह श्रान्दोलन श्रारम्भ हुश्रा । इजारों श्राद- 
मियों ने लाठी-चार्ज श्रौर गिरफ़्तारियों का स्वागत करके श्रपनी वीरता 
का परिचय दिया | जेल भेजे जानेवालों की संख्या लगभग चार सो थी। 
जेल में खुब्र सख्तियाँ की गई श्रौर मारमीट भी । दो श्रादमी तो बद्ाँ ही 
मर गए, और पांच आदमी, जेल से आने के कुछ द्दी दिन बाद | म० 
गांधी द्वारा सामूहिक सत्याग्रह बन्द किये जाने पर यहाँ भी सत्याग्रह 
बन्द कर दिया गया । इस श्रान्दोलन में पचास हजार श्रादमिय्रों के भाग 
लेने की बात तो स्वयं मिस्टर कोरफील्ड ने कह्दी थी । 


पत्र-पत्रिकाएँ; प्रकाश'-यहाँ से प्रकाशित पत्र-पत्रिह्नाग्रों में 
'हमें प्रकाश” के विषय में ही लिखना है| यह साप्ताहिऋ पत्र राज्प के 
आश्रय में पिछले सोलह वर्ष से निकत् रहा है। श्तहें सम्ादह् श्र ० 
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फेशवप्रसाद जी चतुवंदी बो० ए०, एल-एल० बी० ने पाठकों को 
यथा-सम्भव श्रच्छी सामग्री दी, ओर खासकर विजयदरश्मी के श्रवसर 
पर उपयोगी विशेषांक प्रकाशित किए । सन्‌ १६४६ में जन्न ब्रिटिश 
भारत और देशी राज्यों के सामने भावी विधान का प्रश्न प्रमुख था,. 
इस पत्र का विघान-अंक प्रकाशित किया गया था । 


विशेष वक्तव्य-मद्दाराजा गुलाबसिंह जी ने जनता के नागरिक 
ग्रधिकारों को अंशतः स्वीक्वार करके, शिक्षा-प्रचार तथा इरिजन- 
उत्थान की व्यवस्था करके श्रौर काश्तकारों को छूट तथा कुछ खुवि- 
घाएँ देकर श्रच्छे सुधार किए, परन्तु उन्होंने राजनीतिक विभाग से 
संघ में श्राने तक उत्तरदायी शासन की और कोई कदम नहीं 
उठाया । पीछे, उन्होंने १६ अ्रक्तूचर १९४५४ को उत्तरदायी शासन को 
धोषणा की थी | पर उस समय के राजनीतिक विभांग को उनका यह 
काय सहन न हुआ | संघर्ष बढ़ता गया। अन्त में मद्दाराजा को गद्दी 
से उतार कर युवराज मातंडसिंह को राजा बनाया गया। श्रगस्‍्त 
१६४७ में महाराजा मारतंडविद जो ने श्ासन-सुघारों को घोषणा को, 
उसका उद्देश्य उनकी देख-रेख में उत्तरदाबी शासन स्थापित करना 
है। विधान बनाने वाली कमेटी का काम चल रहा है। परन्तु श्रभी 
शासन में जागीरदारों आदि का प्रतिगामी तृत्व मौजूद है, ओर प्रजा- 
मंडल को यह विश्वास नहीं है कि सरकार वास्तव में अपने श्रधिकारों 
को हस्तान्तरित करना चाहती है। इससे संघ की भावना बनी है। 
इसे मिटाने का उपाय यही है कि जन-बाग्रति और युग-संदेश का 
विचार करके अधिकारी श्रपना +*ग-ढंग सुधारें और जनता की उत्तर- 
दायी शासन की माँग जल्दी पूरी करें । 


रतलाम 


इस राज्य का जेत्रफल ६६३ वर्गभील, जनसंख्या सवा लाख से कुछ 
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अधिक श्रोर वाषिक श्राय लगभग चोदह लाख रुपए है। राजवंश 
राठौर राजपूत हैं । 


'उल्ज्वल शासन; जनता की शिकायतें-तन्‌ १६२० में 
इस राज्य का शासन, ब्रिटिश सरकार की दृष्टि में उज्ज्वल” माना 
गया, और राजा साइब को अपनी प्रजा पर प्रतिबन्धरहित फौजदारी 
अ्रधिकार प्रदान किए गए ये | परन्तु जनता को इस उज्ज्वल शासन 
का श्रनुभव दूसरा ही है। उसे शासन के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें रही 
हैं। सन ६४० में श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिषद द्वारा, पंडित 
का ह!?न!थ जी काचरू की इस राज्य सम्बन्धी जाँच-रिपो: प्रकाशित 
हुईं, उसमें बताया गया था है कि-- 

( १ ) सन्‌ १६०७-८८ के बाद तीस साल तक इस राक्ष्य की 
रिपो० प्रकाशित नहीं हुई। 

(.२ ) राज्य में कर.भार बहुत है । 

(३ ) राजा साहब और उनके परिवार का खर्च बेहद है; शिक्वा, 
स्वास्थ्य अदि में रुपया बहुत कम खर्च किया जाता है । 

(४ ) नागरिक श्रधिकारों का यहाँ अ्रभाव सा ही दे ! 


(५ ) ४६ फोसदी भूमि जागीरी इलाके में है; उसमें जागीरदारों 
का स्वेच्छाचार है | 


प्रजामंदल की स्थापना, ओर दमन--यह कद्दा जा सकता 
है कि सन्‌ १६१८ से पहले यहाँ वास्तव में कोई व्यापक राजनीतिक 
संगठन न था | कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन फे भाद यहाँ प्रजामंडल 
की स्थापना की गई । उक्त वर्ष के अन्त त्रक उसके लगभग छु; सो 
सदस्य हो गए.।। जनवरी १६३६ में उसने जनता की माँगों की दूची 
तैयार की । वे मुख्य माँगें ये थीं -.. निर्वाचित व्यवस्थापक समा, 
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निर्वाचित म्युनिसपल श्र पंचायत बोड', अनिवाय और निश्शुल्क 
शिक्षा, स्वास्थ्य ओर चिहित्सा की व्यवस्था, इत्यादि । परजामंइल का 
उद्देश्य महाराजा की छत्रद्धाया में उत्तरदायी शासन प्रात करना घोषित 
किया गया । मंढल का विस्तार उत्तरोत्तर बढ़ता रहा । राज्प के 
मज़दूरों के हितों की ओर ध्यान देने का भी प्रयत्न किया गया; मज़दूरों 
का नेतत्व भी० जुरगनखाँ ने किया, जो (साम्यवादी) विचारों के ध्ुवलिम 
सजन थे | इन्होंने पूरी लगन से सेवा की, हसी का यह फल हुआ कि 
प्रजामंडल्ञ में मज़दूर और मुसलमान काफी संख्या में सम्मिज्ित दो गए । 
राज्य के अधिकारियों को ऐसी बात कैपे सुद्वाती | भ्रो० जुगातर्खाँ को 
पाँच ब्ष के लिए राज्य से निकल जाने की श्राश्ञा दी गईं, श्रौर जब 
उन्होंने इसी श्रवहेलना की तो उन्हें छः माह की कैद की सजा दी 
गई । इस श्रवधि के बाद जब्न वे कारावास से बाइर श्राएं तो षडयंत्र 
का मामला तेयार था, जिसमें उन्हें भी शामिज्ञ कर रिया गया। जेल 
में बन्द रहनेवाला ब्यक्ति राज्य के विरुद्ध षड़यंत्र कैसी रच सकता है, 
यह समझ से बाहर की बात है | 

ता० १३ जून को सार्वजनि% जलूस निकाल कर श्रघपिक्रारियों के 
सामने जनता की शिक्रायतें रखी जानेवाली थी । परन्तु शासन ने 
जलू8 पर प्रतिबन्ध लगा दिया | दफा १४४ जारी की गई और उसके 
अनुखार प्रजामंडल के प्रधान मंत्री श्री चाँदमल जी मेहता वकील और 
प्रचार-मंत्री भिद्ाारी लाल जी व्यास पर नोटिस जारी हिए गए | भी 
सोभाग्यमल जी पोरवाल पर मुकदमा चला कर सजा दी गई। भ्री० 
जुर्गनखीा को रियासत की समा से निकज्ञ जाने को गश्राश दो गई; 
ओऔर हसे न मानने पर उन्हें छुः माह की सजा दी गई | 

पटयंत्र का मामला--प्रजामंडल के कारयंकर्ततात्रों . की 
गिरफ़्तारियाँ, तलाशियाँ श्रोर मारपीट होने लगी | यह क्रम चज्ञता रह्दा। 
पश्चात्‌ ता० २८ मार्च १६४० को और उ8के बाद जो भयं #र दपन 
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हुआ, उसका तिथिवार ब्योरा श्री० काचरू जी ने श्रपनी पुस्तक में 
दिया है, जिसका ईिन्दी श्रनुवाद श्री० बन्हैयालाल जो वैद्य, प्रधान मंत्री 
प्रध्यभारत देशी गाय लोक-परिषद, ने अपनी सम्मति सहित छुपांया है । 
उसकी घटनाश्रों की चर्चा न करके हमें यही बताना है कि राज्य ने कई 
ग्मुख कार्यकर्ता श्रों पर कथित षड़य॑त्र का मामला चलाया । श्रभियुक्तों 
के बचाव के लिए, एक्र कमेटी बनाई गई, उसके संयोजक श्री० वैध जी 
ये | १६ महीने तक मुकदमा चलने के बाद, सेशन जज ने श्रभियुक्तों 
को सात त्रष से दस-दस वर्ष की सख्त कैद तथा जुरमाने की सजा दी । 
श्रपील होने पर कुछ सजाएं कम हो गई । श्रौ० ब्िद्दारीलाल जी तो जेल 
पैंह्ी मर गए | भ्री० गफूरखाँ जेल में स्वास्थ्यप्रद भोजन तथा श्रच्छा 
ब्यवद्दार प्राप्त न करने के कारण बीमार पड़ गये | जन्च उनके कुछ 
विशेष समय जीवित रहने की श्राशा न रही तब उन्हें जेल से छोड़ा 
गया, पर इस दशा में भी उन्हें तुरन्त ही राज्य से बाहर निकक्ष' जाने को 
अ्ाशा दी गई। वे उज्जेन ले जाए गए. और वहाँ वे लगभग एक 
पप्ताद में मर गए | निदान, कठोर दंड देने श्रोर श्रभियुक्तों तथा कैदियों 
पे दुव्यंबद्दार करने में इस राज्य ने कुछ कमी नहीं की। 
ग्रस्तु, सन्‌ १६४२ में षड़यन्त्र केस के सभी बन्दी जेल से मुक्त 
किए. गए। श्री जुग्गन खाँ पश्रोर उनके भाई को रियासत से बाहर 
निकाल दिया गया | 


महायद्ध के समय भी संघषृ--योरोपीय मद्दायुद्ध का समय 
था। भारत-रक्ता कानून जारी था। सावंजनिक प्रवृत्तियाँ कुचली 
जाचुकी थीं। तथापि दूषित राजतंत्र के विरुद्ध जनता का संग्राम जारी 
था । भी कनहैयालाल जी द्वारा लिखित और प्रकाशित 'रतल्ञाम महा- 
राजा के नाम खुल्ली चिटठी! और भी खसत्यदेव जी विद्यालंकार द्वारा 
लिखित 'रतलाम किघर' पुस्तक से सामयिक स्थिति का अच्छा परिचय 
मिलता है | इन दोनों रचनाओञ्रों को रतलाम राज्य में रखना गेर-कानूर्त 
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ठहराया गया । खुली चिट॒ठी के सम्बन्ध में श्रो वेध जी की, और कितान 
फे सम्बन्ध मे भी मेहता जी की गिरफ़ारी हुई, श्रौर मुकदमे चलाए 
गए | भी वैद्य जी को गवालियर राज्य ने रतलाम के सुषुद करने से 
इनकार कर दिया । श्री० मेहता जी का मुकदमा सन्‌ १६४५ के श्रन्त 
तक चला, श्रन्त में मेहता जी की विजय दुई। 


न्‍्याय-कार्य में शासन का हस्तक्ष प-शासन-सुधार के 
नाम पर, यहाँ कुछ समय से मध्यमारत एजन्सी के राज्यों की न्याया- 
लय सम्बन्धी संयुक्त योजना चल रही थी | श्री० रतनलाल जी बी० ए०, 
एल-एल० बी० ( रिटायर्ड जिला और सेशन जज, यू० पी० ) चीफ 
जस्टिस ये। पर उन्हें न्याय-कार्य में स्वतंत्रता न रहने से उन्होंने सन 
१६४२ में इस्तीफा दे दिया। हृस के बाद शासन-कर्ताओं ने भूतपूव 
चीफ-जस्टिस के समय में बनाए हुए हाईकोर्ट एक्ट में बुनियादी परि- 
उतेन कर दिया; द्ाईक्ोट पर से चोक-नस्टित का नियंत्रण हट #ऋूर 
साधारण देखरेख करदी | वे न्याथ-कार्य करनेवाले किसी श्रधिकारी 
को हटाने या रखने का काम, चीफ 'जह्टिस की जानकारी फे त्रिना दी, 
करने लगे। 


दशकों को धोखा--अधिकारी बड़ी-बड़ी कागजी योजनाएँ: 
बनाकर तथा कुछ नाममात्र की संस्थाएं स्थापित करके जनता को तथा 
बाहरी नेताश्रों को घोखा देते रहे। उन्होंने सवंसाधारण की चिन्ता 
नहीं की । ऊंची भ्रेणी के लोगों के लिए. रोटरी क्लब, सज्जन क्लब 
श्रोर भारतीय संस्कृति सदन आ्रादि संस्थाएं. स्थारित को गईं | पर6्तु 
'साधारण पढ़े-लिखे या गरीब श्रादमियों के लिए साव॑जनिक “पाक! 
( उद्यान ) या पुस्तकालय श्रादि की ब्यवत्या नहीं की गई । जनता 
को झ्रावश्यकता की दृष्टि से यहाँ स्कूल श्रौर श्रस्पताज्ष की बहुत कमी 
रही, उसे पूरा नहीं किया गया । 
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प्रजामंदल की पुनस्स्थांपना-...पहले लिखा जा चुदा है कि 
राज्य ने प्रजामंडल के कार्यकर्ताश्रों के प्रति कैशा कठोर व्यवहार 
किया | आवदिर, यह संस्था कुचत्त ही दी गई। सन्‌ १६४१ से उसका 
दरवाजा बन्द हो गया। १६ जनवरी १६४६ को भ्री चाँदमल जो मेहता 
वग्नील की श्रव्यक्षता में स्वतंत्रता-दिवस की सभा दुई । श्री मेहता जी ने 
प्रजामंडल का दरवाजा फिर से खोलने की घोषणा की और हवंखाघा- 
रण से इस संस्था के मेम्मर बनने और इसके काम में सहयोग देने की 
अपील की । श्री मेहता जी रतलाम के पुराने और प्रसिद्ध कार्यकर्ता 
हैं। पहली बार भी प्रजामंडल की नींव आपके द्वारा ढाली गई थी। 
आपने लोकसेवा के लिए. तन मन धन से काम किया, दस साल की 
सजा प्रापत की, बेढ़ियाँ पहनी श्रौर जेल काटी | श्रायक्ते प्रयत्न से "प्रोग्रे- 
सिव? ( प्रगतिशील ) प्रजामंडल की स्थापना हुई। 


दो राजनीतिक संस्थाएं-इस प्रकार रतलाम में दो राज- 
नीतिक संस्थाएँ हो गई--( # ) प्रोग्रे सिव प्रभामंडल श्रोर ( २ ) 
प्रजामंडल | “प्रोग्रेसिव प्रजामंडल? में ऐसे सज्जन रहे नो जन्म 
से रतलाम राज्य के होकर यहाँ के नागरिक होने का दावा करते हें, 
श्र जिन्होंने सन्‌ १६२१ से श्रव तक राष्ट्रीय जीवन को अनेक कष्ट 
सह कर कायम रखा श्रोर जनता का प्रतिनिधित्व किया | इसके 
विपरीत, प्रजामंडल में प्रायः ऐसे लोग रदे, जो या तो सन्‌ १६३६ के 
दमन और संघर्ष के समय इस संस्था से त्यागपन्र देकर शभ्रलग हो गए, 
थे, या माचे १६४६ तक सावंजनिक सेवा के क्षेत्र में ही नहीं श्राए थे । 
इन दोनों सस्थाओं में मममोटाव और तनातनी रही । आ्राखिर, मध्य- 
भारत लोकपरिषद्‌ के मस्त्री भी सेयद द्वामिदश्नली ने २४ छितम्बर 
१६४७ को यहाँ आकर इन्हें मिला दिया । 


वेधानिक सुधार--भारतीय संध के निर्माण ( जून १६४७ ) 
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के साथ प्रायः रियासतों में शुभ परिवर्तन हुआ | रतलाम राछय अपने 
भ्रत्याचारों श्रोर बदइन्तजामी के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा था, इसने भी 
सुधार की दिशा में कदम बढ़ाया। यहाँ सरकारी सदस्यों की एक कमेटी 
वैधानिक सुधारों के विषय में रिपोर्ट देने, तथा शासन विधान का 
मसदा तैयार करने के लिए कायम की गई थो। इस कमेटी ने विधान 
उत्तरदायी शासन के ग्राधार पर नहीं बनाया, इसलिए, भी चान्दमलजञी 
मेहता ने उसकीौ रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किये | श्रस्तु, राजा साहब ने 
१५ श्रगस्त को शासन-सुधारों की घोषणा की। आ्रायने धारा सभा का 
चुनाव होने तक अ्रपनी शासन-समिति ( कॉविल ) में श्रन्तरिम काल 
के लिए दो मन्त्री रतलाम राज्य प्रजामंढल से माँगे हुए छः नामों में से 
नामजद कर दिए. | इन दो मंत्रियों में से ढा० देवीसिंद जी तो जनता के 
पुराने सेवक हें, इन्दोने काफी त्याग किया और कष्ट रद्दे हैं; पर दुसरे 
मंत्री भी लेहरसिंद जी भाटी से जनता संतुर नहीं हे | यह श्राश्ला है 
कि मिनिस्ट्री कहीं कायकर्ताश्रों में फूट का कारण न बन जाय; जब 
कुछ बंटता हो तो मित्रों से खाबधान रहने की वैसी द्टी ज़रूग्त द्वोती हे; 
जैसी कि लड़ाई के समय शत्न से सावधान रहने की होती हे । स्मरण 
रहे कि मिनिस्टरी का उपयोग उत्तरदायी शासन प्राप्ति के किए, साधन 
मात्र है, यदि कोई मनन्‍्त्री उसमें वाधघक हो तो जनता को उसे अपने 
रास्ते से हटा देने के लिए तैयार रहना चाहिए | 

विशेष वक्तव्य-श्रक्तृबर १६४७ में, विजयद्शमी के अवसर पर 
राजा साइब न अपनी घोषणा में प्रजा को सम्बोधित करते हुए कह्द। 
है. आपने ग्रपना उद्देश्य बिना किसी संघ के प्रात्त कर लिया है |? 
बदि यह बात सच होती तो अ्रवश्य ही बड़े गव की द्वोती। पर अ्रफुः 
सोस ! भारतवर्ष के सैकड़ों राजाओं में से दो-एक , श्रपवादों को छोड़' 
कर किसी ने जनता को ऐसा गये करने का श्रवसर नहीं दिया। रत: 
लाम की जनता के संघर्ष को और खासकर सन्‌ १६४० के कथित 
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पढ़यंत्र के मामले को और उसमें दो हुई कठोर सजाश्रों को राजा साहब 
भले ह्टी भूल जाएँ, इतिहास तो नहीं भुला सकता | फिर, जनता ने 
श्रभी अपना उद्दे श्य ( उत्तदायी शासन ) कहाँ प्राप्त किया है ! स्वयं 
राजा साहब ने श्रपनी घोषणा में जनता से कहा है--“मु फे विश्वास हे 
कि इन किए गए वेधानिक सुधारों के द्वारा श्राप ब्रपने कक्ष्य जिम्मेदार 
हकूमत, जिकका में एक वेधानिक शासक रहूँगा, शोध ही प्राप्त करेंगे ? 
रतलाम जैसे राज्य के शासक को इतनी सी बात के लिए भी घन्‍न्य- 
वाद ! राज्य में हरिजनों को सार्वजनिक केंश्रों, धर्मशाला, होटल, 
भोजनालयथ, तथा शिक्षा-संस्थाश्रों श्रादि के उपयोग में सवर्य हिन्दुश्रों 
के समान सुविधाएं देने की घोषणा की जाचुक्की है । राजा साइन तथा 
अधिकारियों को चाहिए कि सदभावना श्रोर शुद द्धदय से ऊपर लिखी 
बातों का पालन करें, और जनता को श्रधिकाधिक शन्नत होने का 
श्रवपर दें । 


झाबुआ 


इस राज्य का च्षेत्रल १३३६ वर्गमील, जनसं जया १ लाख ७८ 
हजार ओर वाधिंक आय ६ लाख रुपए हे। अधिकांश निवासरौ 
भोत्र भिलाले दढँं। बहुत अर्स से इनका जबरदस्त शोषण होता 
रहा हे । जनता ने अ्शिक्षित होते हुए भो श्रन्याय के विरुद्ध संधर्ष 
करने में महत्वपूर्ण भाग लिया है । 


दीघेकालीन कुशासन; राजा का निवासन--हृस राज्य 
में आधी शताब्दी से श्रधिक्त समय से कुशासन ओर श्रत्याचार होते 
रहे हैं । राजा उदयसिंह जी, जो सन्‌ १८६७४ में गद्दी पर बैठे तथा 
जिन्होंने १८६८ में पूर्थ अधिकार प्रात किए, मध्वभारत के ही नहीं, 
भारतवर्ष भर के दुष्ट शासकों में प्रमुख थे | सन्‌ १६०० में इनके कुछ 
२१ 
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अधिकार कम किए गए थे, वे अ्रधिकार इन्हें १६१८ में कुछ शर्तों 
पर वापिस मिले। सन्‌ १६५८ में इनके श्रधिकार फिर कम किए गए, 
ये १६३१ में वापिस दिए. गए । शासन की कुन्यत्रस्था ही रही | आखिर, 
२६१४ में राजा साहब राज्य से निकाल दिए गए, । वे प्रायः इन्दोर में 
रहने लगे। ३६ वर्ष के शासन में ३० दीवान श्रोर लगभग इतने दी 
नाथब दीवान और नाजिम बदले गए.। राजा साइब ने नागरिक 
स्वतंत्रता के श्रपह्टरण, श्रपनी प्रजा से ही नहीं श्रपनी नो-नो रानियों के 
साथ दुव्य॑वह्दार, फि जूलखर्चा, ऐयाशी आ्रादि के ऐसे-ऐसे कांड किए कि 
अ्राखिर देशी राज्यों के मामलों में, जनहित के लिए, प्रायः इस्तक्षेप न 
करनेवाली सर्वाच सत्ता को भी इस राज्य में दखल देना पढ़ा* ; और, 
उसने एडमिनिस्टे टर ( प्रतन्धक ) या दीबान नियुक्त करने की नीति 
छोड़ कर यहाँ के शासन के लिए. सन्‌ १६३४ में एक कॉसिल का 
निर्माण किया | 


कोंसिल की कुब्यवस्था--कॉंसिल ने अपने प्रारम्भ से ही 
नागरिक अ्रधिकारों पर कुठाराघात किया। उसने वेध आन्दोलन, 
शान्तिपूर्ण इड़ताल, और शासन-नीति की आलोचना को श्राडिनेन्स 
द्वारा रोक दिया | “व्यापारी-संघ, थादला? को नाजायज करार दिया, 
श्रौर उसमें सम्मिलित होना या सहायता देना जुम ठहराया। 
सार्वजनिक कारय करनेवालों पर मुकदमे चलाए गए, और उनकी जाय- 
दाद कुक की गयी । बेगार जारी कर दी गई। कॉंसिल ने जनता पर 
कर-भार खुब बढ़ा कर पोक्षिटिकल विभाग में यह दिखाया कि नए. 
प्रबन्ध में राज्य की श्राय बढ़ रही है। उसने जनता से प्राप्त घन का 


* श्री० कम्हेयालाल जी वैय द्वारा प्रकाशित “बिहदर मालुश्रा! 
नामक अंगरेनी पुस्तक के श्राघार पर | 


अध्यमारत के राय ] रेरडे 


सरकारी इमारतों आदि में मनमाना दुद्ययोग क्रिया और शिक्षा, 
स्वास्थ्य श्रादि जनद्वितकारी कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया । राच्यय में 
कुशासन पहले भी था, पर पहले पोलियिकल एजंट से शिकायत करने 
से कुछ सुधार होने की श्राशा रहती थी, कोस्िल के समय में बह भी 
न रही । कुव्यवत्था घटने के बजाब प्र।ब: बढ़तो दी रही। यहाँ तऊ कि 
कितने ही श्रादमी उससे ऊब्रकर, इस राज्य को छोड़कर पात के ब्रिटिश 
भारत के स्थानों में चले गए । 


गोलीकांड ओर भत्या चार -तन्‌ १६४१ से यहाँ वह भीषण 
कांड हुश्रा, जिससे दूर-दुर के निवाधियों का ध्यान इस राज्य को श्रोर 
आ्राकषित हुआ्ल। १७ जनवरी १६४१ को सैलाना ग्रोर रतलाम राज्य 
के ७० भील अपने सिर पर तथा २७ गधों पर लगमग ६६ मन कारास 
लेकर बामनिया मंडी ( होलकर राज्य ) को जा रहे थे, जहाँ माल बी 
आयात या निर्यात पर काई ठेकत नहों लगता था | एकारक, रात के 
तीन बजे के लगमग, माबुप्रा राडप के जात ( श्रायात-निर्या।-ऋर ) 
विभाग के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने कान्स्‍्टेबलों श्रोर श्रन्य कर्मचारियों सहित 
उन पर धावा बोल दिया; और, जब वे इन्दोर राज्य की सीमा से दो 
सो कदम के फासले पर तथा रेलवे स्टेशन के पास ही थे, उन्हें घेर 
लिया श्रोर त्रिना सूचित किये उन पर गोली चला दी। तीन श्रादमी 
मरे, लगमग तीस बुरी तरह घायल हुए | दो स्त्रियों पर निलेज्ज बला- 
त्कार किया गया, श्रोर सब माल जब्त कर लिया गया। ऐसे संगीन 
मामले में महीना तक क्लोंसिल ने कुछ कायवाही नहीं की । बाद में भी 
दोषों श्रविकारियों को साधारण सजाएँ देकर कानून का उपहाव ही 
क्रिया गया ।* 


#इस विषय में विशेष जानने फे लिए भ्रो० द्वारहानाथ जो का वहू 
की “माबुश ट्रेजडो' नामक अंगरेजी पुस्तक उपयोगी हे। 
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ये घटनाएं बहुत भयंकर थों; इन्दौर, रतलाम, सैलाना, माबुग्रा' 
और सर्वोच्च सत्ता का श्नसे सम्बन्ध था | इन्दौर राज्य ने अपने विदेश- 
विभाग द्वारा कुछ कार्यवाही की, परन्तु उसका वास्तविक ब्योरा शात 
नहीं हुआ । रतलाम श्रोर सैलाना ने श्रपनी प्रजा की कुछ चिन्ता नहीं 
की । काबुश्रा ने श्रपने अधिकारियों के ऐसे घोर श्रपराघ को यथेष्ड 
ब्यान देने योग्य न समझा । औ्रौर, सर्वोच्च सत्ता की ओर से भी द्वाईको्ट 
करा खुली जाँच ओर न्याय कराने की श्राशा व्यर्थ ही रही । 


नए राजा का दव्यंवहार-...जुन सन्‌ १६४३ में पदमभ्रष्ट राजा 
खहब मर गए.। लगमग दो माह तक राजगद्दी खाली रही, पीछे 
वायसराब ने बारह वष से गद्दी प्राप्त करने की कोशिश में लगे 
हुए, कोंसिल के प्रेसीडेंट दिलीपसिंद जी को राजा घोषित कर दिया। 
नष्ट राजा ने पहले की कोसिल के ढाँचे को कायम रख कर जनता को 
बदले की भावना से कष्ट देना शुरू किया | पुलिस, कस्टम और रेवन्य्‌ 
विभागों के श्रत्याचार बढ़ते गए. । भीलों का बुरी तरह शोषण किया 
गया । राजस्थान मील सेवा संघ, बामनिया, के लगातार प्रयत्नों से 
उनमें शिक्षा और संगठन का जो काम हुआ था, उसे रोक दिया गया; 
अर उन्हें ईसाई बन जाने कौ सुविधाएँ दे दीं। सेवा सट्ठ के कर्मनिष्ठ 
श्रोर लोकप्रिय सश्चालक श्री० बालेश्वरदयालु जी को, राजासाइब 
की सिफारिश पर इन्दौर पोलियिकल एजन्सी ने इन्दोर राज्य से 
निर्बासित कर दिया | राज्य में अबव्यवस्था, और रिश्वतखोरी ने खूब 
जोर पकड़ा | 


लोकपरिषद्‌ का झान्दोलन---सलाबुश्रा के जन-श्रान्दोलन 
का लम्बा इतिहास है। लोऋपरिषद की स्थापना यहाँ सन्‌ १६३० में 
हुई | वह अधिकारियों के श्रत्याचारों, संस्थाश्रों कै दमन, जनता के. 
शोध और बेगार आ्रादि का बिरोध करती रही। १६१४ में उसने 


राजपूताने के राज्य ] २२४ 


राज्य के कुशासन को दूर करने का जबरदस्त आन्दोलन किया, शोर 
हुकूमत को कुछा कर दी दम लिया। इस वर्ष राजा साहब के निर्वासित 
किए जाने की बात पहले कही जा चुकी है | पर पीछे कोंसिल शासन ने 
जनता की शक्ति का गला घोट देने में कोई कसर उठा न रखी | लो $- 
परिषद ने सरकार से अनुरोध किया कि कोसिल-शासन को हटा कर 
एक श्रनुभवी और सुयोग्यग दोबान नियुक्त किया जाय। उसने शअ्रपने 
दोहद के अश्रधिवेशन ( सन्‌ १६६१ ) में यह माँग को हि इस राज्य 
को शासन की दृष्टि से पास के श्रंगरेजी इज्ञाके में मिला दिया जाय । 
घन १६४३ में राजा उदयछिंह जी के मर जाने पर जब दिल्लीपसिंह जी 
को राजा बनाए जाने की बात मालूम हुईं तो परिषद ने इसका घोर 
विरोध किया, क्योंकि कॉपिल के प्रेसिडेन्ट की हैतियत से इनका जो 
व्यवद्वार हुग्रा था, उसके बारे में परिषद छो काफ़ी कढु श्रनुभव हो 
चुका था । 


सत्याग्रद ओर राजकीय धोषणा--राज्य को लोकपरिषद 
का कार्य श्रसह्य था। इसलिए लोकपरिषद को श्रपने चार अ्रधिवेशन 
राज्य को सीमा से बाहर करने पड़े | इस तरह की बन्दिशों से ऊब कर 
उसने ३ मार्च १६४७ को सत्याग्रह का मार्ग अपनाया | श्राखिर, २७ 
नवम्बर को, माजुग्रा नरेश को एक धोषणा करनी पढ़ो, जिएके द्वारा 
उत्तरदायी शासन का श्राश्वासन दिया गया। 


प्रतिक्रियावादी संस्था, और लोकपरिष३--पर्दु इसके 
साथ ही राज्य की ओर से ए% प्रतिक्रियावादो संस्था स्टेट-क्रांप्रेंस का 
निर्मोण किया गया और लोकपरिषद के विरुद्ध कार्रवाई हो जाने 
लगी | लोकपरिषद्‌ ने राजा साहब से उनही घोषणा के बारे में कुछ 
स्पष्टीक रण चाहा, पर राजा साइबर ने उससे इन्कार कर दिया। लोक- 
परिषद ने इस प्ृरष्ठभूधि में, दिसम्बर १६४७ में, श्ररना पाँचरताँ 
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अधिवेशन करने का श्रायोजन किया । स्टेट-कांग्रे! नामधारी संस्था ने 
इसे असफल करने के लिए इसी समय किसान सम्मेलन का श्रायोजन 
किया, जिसे राज्य को खूब सहानुभूति और प्रोत्साहन मिला । 


राज्य द्वारा किसानों को विविध प्रलोभन दिए जाने पर भी 
स्टेट-कांग्रे स द्वारा ग्रायोजित किसान-सम्मेलन में इने-गिने श्रादमी ही 
शामिल हुए | इसके विपरीत, यद्राप पुलिस ने भीलों श्रोर किसानों 
अ।दि को लोकपरिषद के श्रधिवेशन में भाग लेने से भरसक रोका, 
तथापि यदह्द श्रधिवेशन बारह इजार की उपस्थिति में खूब शान से 
हुआ | इसके मुख्य राजनीतिक प्रश्ताव में राजकीय घोषणा को थोथो 
बताते हुए ठुकरा दिया गया तथा क्रायसमिति को श्रादेश दिया गया 
कि श्रावश्यकता पड़ने पर वह संघ का ऐलान कर सकती है । विविध 
भाषणों में सामंतशाही को चेतावनी देते हुए. कह्दा गया कि श्रत्र वह 
समय दुर नहीं कि हम उत्तरदायी शासन हासिल कर लेंगे । 


शासन-सुधार - भाखिर, जनवरी १६४८ में काबुआ राज्य 
लोकपरिषद और मद्दा राजा में सममोता हो गया । महाराजा ने परित्रद 
के तीन प्रमुख कायकर्ता सर्व श्री रघुनन्दनशरण शर्मा, कुसुमकान्त जैन 
तथा इजारीलाल जैन को लोकप्रिय मन्त्री नयुक्त करने, विधान-सभा 
स्थापित करने, भी बालेश्वग्दयालु और कन्हैयालाल वैद्य पर से राज़्य- 
प्रवेश->िषिध के प्रतिबन्ध इदा लिए जाने तथा लगान श्रीर चराई कर 
में छूट दिए जाने की घोषणा सावंजनिक तोर पर कर दी है। उन्होंने 
निकट भविष्य में और भी श्रधिक प्रगतिशील सुधार करने और लोकप्रिय 
मन्त्रियों को पूरा सहयोग देने का विश्वास भी दिलाया है। आ्राशा है, 
उत्तरदायी शासन शीघ्र स्थापित किया जायगा | 


बाइसवाँ अध्याय 


संयुक्तप्रान्त के राज्य 


[ टेहरी-गढ़वाज्न और रामपुर ] 


संयुक्तप्रान्त में देशी राज्य तीन हैँ--टेहरी-गढ़वाल, रामपुर और 
बनारस । ये एक-दूसरे से दूर-दूर हैं । हम इनमें से टेहरी-गढ़वाल ओर 
रामपुर की ही जन-जा/ति के बारे में लिखते हैं । 


टेहरी-गढ़वाल 


इस राज्य का च्ेत्रफल ४४१६ वर्ग मोल, जनसंख्या ४ लाख, और 
वाषिक श्रीौत्त श्राय २९७ लाख रुपए है । यह संयथुक्तप्रान्त के राज्यों में 
प्रमुख है । शासन को दृष्टि से यह शिमल्ला पहाड़ों राज्यों में गिना जाता 
रहा है । इसकी जन-जागति का इन राज्यों से धनि४ सम्बन्ध रदह्दा हे । 


अत्याचारों का विरोध ; सेवा-संघ की स्थापना-- 
नागरिक श्रधिकारों की दृष्टि से यह राज्य बहुत-कुछ श्रपने पास के 
पहाड़ी राज्यों जैसा पिछड़ा दुग्रा हे । इन राज्यों में होनेवाले 
श्रत्याचारों के विरुद्ध कुछ जोरदार श्रावाज सत्तरह श्रठारह वष से ही 
उठाई जाने छगी है। सन्‌ १६३० के नमक-सत्याग्रद के बाद दिल्ली में 
“गढ़ देश हिमालय सेवा-संघ? की स्थापना को गई | इस प्रह्गार गढ़वाल 
के कार्यकर्ता श्रों का संगठन हुग्रा और पहाड़ी जनता को श्रन्य समत्या्रों 
के साथ-साथ रियासती राजनीति को भी श्रागे बढ़ाया गया । 


रैरे८ [ जन-जाणति 


संगठन भोर प्रचार-मई ९६३८ में जिला राजनीतिक सम्मे- 
जन के अ्रवसर पर भी सुमन जी ब्रिटिश गढ़वाल गए और उन्होंने 
ओऔी जवाहरलाल जी नेहरू और श्रीमती विजयलद्मो पंडित को गढ़- 
वाली जनता ही दुर्दशा से श्रच्छी तरद परिचित कराया | सन्‌ १६३६ 
में यहाँ जन-संगठन और प्रचार का खूब काम हुश्रा। सिरमौर में 
चौधरी शेरजंग तथा उनके साथियों के यत्न से प्रजाम॑ंडल की स्थापना 
हुईं | जनवरी १६३६ में टेहरी राज्य की सीमा पर देहरादून में प॑ ० 
गोबिस्दराम मटूट बेरिस्टर, और प० तोताकृष्य गैरिल्ला श्रादि को 
कोशिशों से 'िहरी राज्य प्रजामंडल? स्थापित हुश्रा । इनमें श्री० धुमन 
जी का ययेष्ट भाग रहा | 


झ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद से सम्बन्ध- 
फरवरी १६३६ में लुधियाना ( पंजाब ) में श्र० भा० देशी राज्य 
लोकपरिषद का विराट श्रधिवेशन पंडित जवाहरलाल जी नेहरू फे 
सभापतित् में हुप्रा। इसमें टेहरी, शिमला, सिरमौर, मंडी, सुकैत 
ग्रादि के भी प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । इस समय टेहरी तथा अन्य 
पहाड़ी रियासतों की समस्याश्रों को साव॑देशिक रंगमंच पर उपश्थित किया 
गया | श्रमी तक लोकपरिषद की स्थायी समिति में पहाड़ी रियासतों का 
कोई प्रतिनिधि न था | श्रत्र उसके एक प्रस्ताव द्वारा भ्री० सुमन जी 
उसके ए% विशेष सदस्य मनोंनीत हुए | इस समय से ये पव॑तीय प्रान्तों 
श्रौर खासकर पहाड़ी रियासतों के लिए श्रच्छी तरह जम कर काय 
करने लगे | 


हिमालय रियासत प्रजामंदल-- गढ़वाल (द्विमालय) सेवा- 
सक्कु के प्रयत्न और प्रभाव से पहाड़ी जनता की समसस्‍्याश्रों ने श्रखिल 
भारतीय महत्व ग्रहण कर लिया। उसने न सिफ दिल्‍क्षी को ही श्रपनी 
प्वृत्तियों का केन्द्र रखा, बल्कि भारत की ओऔरीष्म कालीन राजधानी 
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झिमला में भी बृहत्‌ पर्वतीय सम्मेलन का महत्वपूर्ण श्रधिवेशन किया, 
जिसकी प्रेरणा व प्रस्ताव के फल-स्वरूप वहाँ पर पं० पद्मदेव घर्मेन्दु, 
'ठा० मागमल, बा० काशीराम श्रोर ठ० ददीरासिंद आदि उत्साही कार्य- 
कतांश्रों ने शिमला की पहाड़ी रियासती प्रजा का एक संगठन “हिमा- 
लय रियासत प्रजा मंडल” के नाम से कायम किया | इस संस्था के 
द्वारा पहाड़ी जनता में जाशति और चेतना लाने का प्रवत्न किया 
जाने लगा | 


सक्कठन ओर कार्य क्रम-श्रप्रेल १६३६ में हिमालय प्रान्तीय 
देशी राज्य प्रजा सम्मेलन किया गया । इके स्वागताध्यक्ष ५० वद्रीदत्त 
पांडे एम० एल० ९० ( केन्द्रीय ), श्रोर सभापति श्री भूलामाई देसाई 
थे । सम्मेलन बहुत सफलता से हुश्था | टेदरी, सिरमोर, मंडी श्रादि 
विविध रियासतों के शाप्षन के सम्बन्ध में कई प्रस्ताव होने के श्रतिरिक्त 
एक केन्द्रोय सज़्डन समिति इसलिए बनाई गई कि वह हिमालय प्रान्तीव 
देशों राज्य लोकपरिषद के नियमित सज्गभठडन की रूपरेखा तैयार करे 
तथा पहाड़ी राज्यों की स्थिति की जाँच करे। इस समिति के श्रध्यक्ष 
भी० बद्रीदत्त पांडेय. और संयोजक भ्री० सुमन जी थे । इसने निश्चय 
किया कि एक केन्द्रीय सद्भठन के श्रन्तर्गत तीन ध्षमूह हों :--( १ ) 
पञ्चाब की पहाड़ी रियासतों का समूह, सिरमोर, कलसिया, मंडी, सुकेत, 
विला6पुर, चम्बा श्रादि। (२ ) शिमला की पहद्दाड़ी रियासतों, का 
समूह--ज्रुब्बल, बुशह२, बाघल, बघाट, नालागढ़, धामी, भजो कुनिद्दार 
कोटी आदि | (३) संयु क्तप्रान्त की प्रमुख पहाड़ी रियासत टेहरी- 
गढ़वाल, तथा कमाऊ की छोटी-छोटी श्रन्य पहाड़ी रियासतें। ये तीनों 
समूह भ्रपने-अपने क्षेत्र के लिए, प्रथक्‌ सक्लटन रखते हुए भी एक ही 
केन्द्रीय सड़ठन की इकाई का काम दे । चाहे वे अपने दायरे में ए 
राज्य का प्रतिनिधित्व करते हों, या कई राज्य-समूहों का | 

भ्री० सुमन जी ने अपने वक्तव्य में कहा था क्लि हरेक राज्य में 
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प्रजामंडलों का सद्भठन हमारा सत्रसे पुख्य कार्यक्रम होना चाहिए, 
उनके द्वारा रचनात्मक कार्य किया जाय, जैसे निरक्चरता-निवा रण, प्रौद 
शिक्षा, खादी प्रचार, हरिजनोद्धार, ग्रामोद्योग, ग्राम सुधार, स्वास्थ्य- 
सफाई श्रौर नशा-निषेष | हमारे लक्ष्य की सीढ़ियाँ ईैं--( १ ) सज्जठन, 
(२ ) सहयोग, ( ३ सुधार, (४ ) श्रान्दोलन ( सत्याग्रह ), श्रौर 
(५ ) सच्नर्ष | इस प्रकार लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सद्डृ्ष हमार 
अन्तिम साधन है | 


सवश्री पंडे और सुम्ननजी ने पहाड़ी राजाओं को अ्रपने-श्रपने 
राज्यों में समयानुकूल शासन-स्ुधार, प्रजा के नागरिक अश्रधिकार, तथा 
उत्तरदायी शासन की घोषणा करने को निमंत्रित किया, श्रोर बेगार, 
प्रभु-सेवा, भेंट, बर्दास्त, पौनटोटी टेइ्स, स्त्रियों व घरू नौऋरों पर लगाए 
हुए करों को, खुल्े-श्राम जगह-जगह पर शराब, सल्फा, चरस, सिगरेट, 
दियासलाई, दूध और मिठाई श्रादि के ठेक़ी के चलन को, तथा 
राजपरिवार के क्षिसी व्यक्ति के मरने पर प्रजा के सिर श्रोर मूछें 
मुं वाने, एवं जन्म-मरण तथा विवाह पर टेक्स लेने श्रादि के 
अनुचित रिवाजों को पूरे तौर से उठा देने का अनुरोध किया । 


दमन नोति-..कार्यकर्ताओं ने यथा-सम्मव समझौते की भावना 
रखी, पर शासकों ने इसका उत्तर सभाचन्दी श्रादि के कठोर नियम 
बनाकर और दमन करके ही दिया ; मिसाल के तौर पर श्री सुमन जी 
पर “समा-रजिस्टरी-कानून” के अनुसार भाषण देने औ्रौर सभाश्रों 
का संगठन करने पर पाबन्दी लगाई गई । सुमन जी श्रपने सेवा-कार्य 
में ढटे रहे | राज्य ने इन्हें ग्रामसधार-श्रफसर बनने श्रोर कताई-बुनाई 
का काम करने का लालच दिया । पर ये उसमें न फसे। श्रन्त में 
दरबार ने इन्हें राज्य से निकाके जाने की आशा दो । ये तीन बार राज्य 
से निकाले गए, पर हर बार इस्होंने राज्य में पहुँच कर अपना काम 
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शुरू कर दिया। आखिर, अधिकारियों ने इन्हँ राज्य में बने ओर 
प्रजामंडल की रजिस्टरी कराने की अनुमति दे दी । 

इसी समय श्रगस्त १६४२ का आन्दोलन त्रा गया। भी सुमन जो 
लोकपरिषद्‌ की स्थायी समिति की बम्बई की बैठक में माग लेकर टेहरी 
लोट रहे थे क्रि २६ अगस्त को देवप्रयाग में ही स्टेट-पुलिस द्वारा 
गिरफ्तार कर लिए, गए ओर नो दिन तक रोके जा कर ब्रिटिश पुकिस 
के द्वारा देदरादून जेल्न में पहुँचा दिए गए। इसी समय लगभग 
२० शिक्षित युवकों को बिना मुकदमा चलाए ठेहदरी जेल्न में हँस दिया 
गया, श्र।र कितने ही आदमियों को संदेह पर उनके गाँवों में नजरबन्द 
कर दिया गया | 


श्री सुमन जी का बलिदान---लगभग सवा वर्ष की नजरबन्दो 
के बाद नवम्बर १६४३ में श्री समन जी श्रागरा सेंट्रल जेल से रिह्दा 
हुए । ये अपनी करतंव्य-भूमि की श्रोर चल दि७। र८ दिसम्बर को श्रपने 
गाँव से टेदरी जाते हुए ये पुलित द्वारा रोक लिए, गए श्रौर ३० 
दिसम्बर को इन्हें टेहरी जेल में बन्द कर दिया गया । जेल में कुछ 
सप्ताह रखने के बाद इन पर राजद्रोह का एक भूठा मुकदमा चलाया 
गया और गढ़े दुए गवाहों के बयानों के श्राधार पर इन्हें दो वर्ष का 
कठोर कारावास और २००) जुर्माने की सजा दो गई । जेल में इन्हें 
तरह-तरह के कष्ट दिए गए, इससे इन्हें कई बार उपवास करना पड़ा। 
पर श्रधिकारियों का ढठक्क न बदला । आखिर इन्होंने श्रामरण श्रनशन 
श्रारम्भ कर दिया, जो स्त्रय॑ टेदरी दरबार की विजप्ति के श्रनुसार हे मई 
से १९ जुलाई १६४४ तक श्रर्थात्‌ ६६ दिन रहा | श्री सुमन जी ने 
२५ जुलाई १६४४ को, सिर्फ र८ वर्ष की श्रायु में, जेल में द्वी श्रपना 
शरीर छोड़ दिया । 
. चारों तरफ से इस मामले की जाँच की माँग की गई । परन्तु 
राजा साहब ने कुछु ध्यान न दिया | भ्र० भा० दे० रा० लोकपरिषद ने 
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एक जाँच-कमेटी नियुक्त की, उसने श्री० सुमन जी की मृत्यु के लिए 
राजा को ही दोषी ठहराया | वायसराय से इस विषय में जाँच करके 
राजा को दंड देने के लिए निवेदन किया गया, पर उसने कोई का रंवाई 
: नहीं की । इस पर जनता में बहुत ज्ञोभ पैदा हुआ, और देश में “देव- 
सुमन दिवस? मनाया गया । २६मई २६४६ को वायसराय ने एक 
वक्तव्य निकाला कि महाराजा नरेन्द्रशाह ने राजगद्दो से इस्तीफा 


दे दिया । 


अधिकारियों का आत्म समपेण---तए राजा ने उत्तरदायी 
शासन स्थापित करने श्रोर विधान सभा बनाने की घोषणा की । तीन 
मंत्रियों का श्रस्थायी मंत्रिमंडल भी बनाया गया। परन्तु स्थिति संतोष- 
प्रद नहीं हुईं। सन्‌ १६४७ के श्रन्त में टेहरी राष्य प्रजामंडल ने; राज्य 
में शीघ्र ही उत्तदायी शासन की स्थापना के लिए, जोरदार सत्याग्रह 
चलाया | उसके प्रधान, उपप्रधान, श्रौर मन्त्री श्रादि गिरफ़ार किए 
गए | परन्तु राज्य के प्रमुख नगर कीतिनगर में श्रधिकारियों ने ननता 
के सामने आत्म-समर्पण कर दिया, और यहाँ का शापतन चलाने के 
लिए पंचायत कायम हो गई | घरकारी मजिस्ट्रेट, पुलिस विभाग के 
श्रधिकारी व धु'गी के कर्मचारियों ने कीतिनगर छोड़ दिया । इस नगर 
के चारों श्रोर डांगचौरा श्रौर चोरास श्रादि इलाकों में पहले ही पचायतें 
कायम हो चुकी थीं। यह नन-जाणति का ही प्रताप था । 


राज्य का शासन संयुक्तप्रान्तीय सरकार के हाथ में-- 
कीतिनगर में सेना ने सत्याग्रह्िियों पर गोली चलाई । इससे लोकनेता 
श्री नगेन्द्रदत्त सकल्लानी श्रीर मोराखिंद जी मर गए, श्रोर कितने ही 
कार्यकर्ता जख्मी हुए | इस पर उत्तेजित भीड़ ने अश्रधिकारियों को कैद 
कर लिया श्रोर स्थानीय श्रदालतों पर श्रपना अधिकार जमा लिया। 
सेना कौ एक कम्पनी प्रजामंडल में मिल गई | जिला कांगे स कमेटी ने 
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भारत-सरकार के रियासती विभाग से अनुरोध किया कि वह राज- 
प्रबन्ध श्रपने हाथ में लेले । पुलिस के इन्स्पेक्टर जनरल ही 'गिरफ़्ता री” 
श्रोर घोर अराजकता की परिस्थिति की सूचना पा कर रियासती विभाग 
ने श्यक्तप्रान्त कौ सरकार को इस राज्य का प्रचन्ध अस्थायी रूप से 


अपने हाथ में लेने का आदेश दे दिया। भावी शासन व्यवस्था 
विचाराधीन है | 


रामपुर 


इस राज्य का च्षेत्रल ८६२ वर्गमीज्र, जनसंख्या पाँच लाख श्रौर 
ग्रौसत वाषिक श्राय ८८ लाख रुपए हैं | वह राज्य इस बात की 
यादगार है कि इस प्रदेश में कभी झहेलों का प्रभुत्व था। शासक 
का पद्‌ नवाब है। इस राज्य का अरबी क्ालिन प्रसिद्ध हैं; इसमें 
बत्ाब, बंगाल और ग्रफगानिस्तान तक के विद्यार्थी श्राते हें। वहाँ 
श्ररवी, फारसी और उदू को तथा इसलाम धर्म कौ उच्च शिक्षा दी 
जाती है । यहाँ के पुस्तकालय में बहुत से दुलंभ दृस्तलिखित अन्धों की 
प्रतियाँ हैं । 

(स्तानिरी' भैया का अन्त--जनता की नागरिक श्रौर 
श्रार्थिक स्थिति के विचार से यह राज्य बहुत पिछड़ा हुआ रहा है। 
सामयिक परिस्थितियों से मजबूर होकर द्वी यहाँ कुछ परिवतंन हुए हैं ।* 
पहला उल्लेखनीय सुधार सन्‌ १६३२ में “मुस्ताजिरो? प्रथा का अन्त 
होना हे । यह प्रथा यहाँ सन्‌ १८४३ ई० में शरू क्री गई थी, और 
बंगाल में वारेनहेस्टिग्ग द्वारा की गई राज्यन्कर-व्यवस्था जैशी 





*इस राज्य की प्रारम्भिक बातें विशेषतया 'लोकवाणी” के १८ 
नवम्बर १६९४५ फे अंक में प्रकाशित श्री 'श्रमिक' जी के लेख से ली 
गई हैं। 
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थी | गाँव दस, बारह, पन्द्रह वर्ष के लिए ठेके पर दे दिए जाते थे । 
राज्य-कर इक्टठा करनेवाले इन ठेकेदारों को पन्द्रह प्रतिशत तक 
कमीशन मिलता था | इसके श्रतिरिक्त जो श्रनुचित लाभ 'मुस्ताजिर! 
लोग उठाते थे, उसका कोई ठिह्नाना नहीं था | उस वर्ष की सरकारी 
रिपोट में बतलाया गया था कि राज्य की श्रोर से निर्धारित भूमिकर 
की श्रोसतत १!॥-) फो एकड़ होते हुए भी मुस्ताजिर लोग २५) फी 
एकड़ तक वसूल करते थे | इस में कोई शक नहीं कि मुस्ताजिरी प्रथा 
के बन्द होने के बाद से किसानों की अवस्था में काफी सुधार हुुञ्रा। 
यह स्पष्ट ही है कि इस प्रथा के उठ जाने से मुस्ताजिरों के स्वाथ 
को बहुत्त घका पहुँचा | वे इसे सहन न कर सके | इन्हीं दिनों बहुत से 
राजकर्मचारी प्लननावश्यक होने फे कारण नौकरी से हृटाए गए ये | 
मुस्ताजिरों ने इन श्रलग किए गए कमचारियों का सक्गठन करके एक 
श्रान्दोलन खड़ा कर दिया जिसका आधार बेकारी थी। राज्य के द्वारा 
उद्योग धंघों की श्रोर ध्वान दिए जाने पर इसका श्रम्त हो गया | 


सम्पदायिक आन्दोलन-सन्‌ १६३६ में भ्री० सौलतश्रली 
खां श्रादि कुछ लोगों ने 'तब्॒लीग” श्रान्दोलन शुरू किया । राज्य के 
लगध्ग पांच हज़ार चमारों को मुसलमान बनाने की कोशिश की गई । 
परन्तु हिन्दू समय पर सावधान हो गए श्रोर उन्होंने 'प्रेम सभा? का 
सब्बठन किया, जो राज्य भर के हिन्दुश्नों की मुख्य संस्था है | इससे 
तबलींग श्रान्दोतन विफल हो गया। इसके बाद भ्री सोलतश्रली खां 
ने वैधानिक शासन की माँग की । परन्तु इस माँग की व्याख्या में कद्दा 
गया कि राज्य की नौकरियों में श्रोर घारा सभा में श्रस्सी प्रतिशत 
जगह मुसलमानों को मिले | विदित हो कि राष्य में हिन्दुश्नों की संख्या 
भूप पी सैकड़ा है। यह आन्दोलन भी विफल रहा । राज्य की श्रोर से 
एक दिखावटी घारा-समा स्थापित की गई, जिसमें पदाधिकारिय .की 
भरमार थी । 
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दो वर्ष बाद १६३६ में एक छोटी सी साम्प्रदायिक घटना को लेकर 
दूसरा आन्दोलन हुश्रा । एक पुल्षिस श्रघिकारी कुछ अ्रपराधियों की 
जाँच के लिए, मसजिद में घुसा था, इसी पर आन्दोलन खड़ा हो गया, 
नो दिन तक बराबर हड़ताल रही | इस शआरान्दोलन के नेताश्रों ने भी 
वैधानिक शासन की माँग की, किन्तु वह ठकरा दी गई । 


“शासन-सधार--सम्प्रदायवादी मुसलमानों को शान्त करने 
के लिए राज्य ने सन्‌ १६४० में नई धघारा-सभा बनाई । इसमें गैर- 
सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, परन्तु उनमें दिन्दुश्नों का 
ग्रनुपात ५० प्रतिशत से गिरा कर ३३ प्रतिशत कर दिया गया। सारी 
सभा में हिन्दओ्ों का झनुपात अश्रब १५४ प्रतिशत रह गया | कुछ सीधे 
चुनाव का प्रार्म्म किया गया, किन्तु वह केवल देहाती जगहों के लिए 
था, जिससे प्रगतिशील शिक्षित व्यक्ति दबे रह सके | जो हिन्दू नामजद 
किए गए, वे “जी-हुजूर! थे, जिनका राज्य के लोक-जीवन में कोई 
स्थान नहीं था । 

शोचनीय दशा--ऊपर यहाँ के कुछ आन्दोलनों के बारे में 
लिखा गया हे | उनमें भाग लेनेवाले प्रमुख व्यक्तियों का दृष्टिकोण 
साम्प्रदायिक ही रह | नेता कहे जानेवाले हिन्दू तथा मुसलमान शअ्रपने- 
अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के प्रयत्न में फँसे रहे हैं, उन्होंने राज्य 
की लोक विरोधी श्रोर साम्प्रदायिक चालों के विरुद्ध जोरदार श्रावाज 
नहीं उठाई । पिछुले वर्षो में यहाँ (तामीर वतन? नाम का आन्दोलन 
हुश्रा । इसके नेताश्रों ने भी वेघानिक शासन की माँग साम्प्रदापिक 
रूप में ही की । इन्हें यही चिन्ता खताती रही कि राज्य के श्रथधिकारियों 
में शिया-पुसलमानों का श्रनुपात बढ़ता जा रहा है श्रोर सुत्नी अधिकारी 
निकाले जा रहे हैं । 

अधिकारी प्रायः यह गये करते हैं श्रोर इस आशय की सूचनाएं 
प्रकाशित करते रहे कि 'राज़्य में स्वास्थ्य श्रोर चिकित्सा विभाग को 
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अच्छी व्यवस्था है। कृषि श्रोर मालगुजारी सम्बन्धी सुधार किए गए 
हैं। बेगार बन्द कर दी गई है, ओर उद्योग धंघों की ओर ध्यान दिया 
जा रहा है ।? परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि यहाँ हिन्दुओं की ( जो कुल 
जनसंख्या के श्राघे से अधिक हैं ) शिक्षा तथा नागरिक श्रधिकारों की 
उपेह्ा की गई है। शातकों का किसी एक सम्प्रदाब को दूसरे के 
विरुद्, खड़ा करके जनता की राजनीतिक प्रगति को रोकना खुद उनके 
लिए भी द्वतकर नहीं होता | 


विशेष वक्तव्य; शासन-सधारों की घोषणा -.श्राबिर, 
नवाब साहब ने ६ जनवरी १६४८ को वैधानिक सुधारों की घोषणा कर 
दौ। धारा सभा के चालीस सदस्यों में से तीन-चौथाई निर्वाचित श्रोर 
एक-चौथाई नामजद होंगे | स्तियों को मत देने तथा मेम्बरी के लिए खड़े 
होने का अधिकार होगा | रियासत भर में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली से 
चुनाव होंगे पर बहुसंख्यक जातियों के श्रनुगरात का ब्यान रखा जावगा | 
देहाती क्षेत्र में चुनाव वालिंग मताधिकार के श्रनुसार होगा शोर श्टर 
रामपुर के लिए, संयुक्तप्रान्त में चुनाव के समय उपयोग में लाई गई 
प्रयाली काम में लाई जायेगी। प्रतिनिधियों को अपना श्रध्वक्ष चुनने का 
अ्रधिकार होगा | चुनाव हो चुकने पर जब श्रसेम्नली भ्रपना कार्य आरंग 
करने की स्थिति में होगी तत्र श्रन्त:कालीन बरकार बनादी जायेगी, 
जिसमें प्रधान मंत्री के श्रतिरिक्त पाँच मन्त्रियों से ध्रधिक नहीं होंगे श्रोर 
इनमें चार मन्त्री अरसेम्बल्ली के प्रतिनिधियों में से चुने हुए होंगे । 

हन सुधारों सम्बन्धी व्योरेवार बातें तथा चुनाव श्रादि कीं कार्य- 
पद्धति बहुत अयन्तोषप्रद हैँं। श्रावश्यकता हे कि श्रधिकारी श्रव 
लोकनायकों को वास्तविक सचा सॉंपने के लिए शद्ध हृदय से काम करें 
ओ्रौर नागरिक मी साम्प्रदायिक मावनाओ्रों से ऊपर उठ कर श्रपने 
उत्तरदायित्व को निभावे। 


तेइ्सवाँ अध्याय 


हेदराबाद 


इस राज्य का ज्षेत्रल ८२,६६८ वर्गमील, श्राबादी एक करोड़ 
बासठ लाख, श्रोर वाषिर श्राय सतरदह करोड़ रुपए. है। यहाँ की बयासी 
प्रतिशत जनता हिन्दू है। राजवंश मुसलमान है। शासक “निजामः 
कइलाता है | यह रियासत आबादी के लिद्दाज से भारतवर्ष की रिया- 
सतों में सबसे बड़ी है। यद्द सबसे श्रघिक घनवान भी है। मोटे हिसाव 
से इसकी श्राबादी तीन हिस्सों में बटी हुई है--श्रान्प्र, महाराष्ट्र श्रौर 
कर्नाटक । ये तीनों हिस्से भाषा और संस्कृति के लिहाज से एक दूसरे 
से श्रलग-श्रलग हैं, परन्तु पास के प्रान्तों से इनका गहरा और स्वाभा- 
विक सम्बन्ध है। यहाँ की राजभाषा, इसके तीनों हिस्सों की भाषाओं 
से भिन्न, उदू हे, जिसके जाननेवाले श्रधिकतर मुसलमान हैं। इस 
लिए, तथा निजाम की साम्प्रदायिक भावना के कारण यहाँ श्रघिकांश 
श्राबादी इन्दुश्नों की होते हुए भी मुसलिम श्रहलकारों का जोर है। 


नागमृति का सत्रपात ओर दमन --.हेदराबाद में जाशति का 
कार्य खासकर पहले योरपीय महायुद्ध के बाद श्रारम्भ हुप्रा। भारतवर्ष 
के प्रान्तों में 'मांटफोर्ड”! सुधार ( खन्‌ १६१९ ) के कारण जनता राज- 
नीतिक विषयों की श्रोर अधिक ध्यान देने लगी थी | इसके शब्रलावा 
खिलाफत आन्दोलन ( १६२० ) में, म० गांघी की प्रेरणा से हिन्दू 
मुसलमान मित्ष कर काम छर रहे थे | हैदराबाद में भी हिन्दू मुतलमान 
एक-दूसरे के श्रघिक नजदीक आाए,। ६ मार्च १६२० को १५ हआर 
अादमियों की विराट सभा हुईं; जोशीक्षे भाषण हुए। १६ मार्च को 

शरे 
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शहर में हढ़ताल मनाई गई । २० मा की सभा में २५ हजार से 
अधिक श्रादमियों ने भाग लिया। उसमें तथा उसके बाद हिन्दू मुसल- 
मान! में भाईचारा रखने के विचार प्रकट किए गए | राज्य को जन- 
जाणत की ये बातें पसन्द न आइईं। ७ अप्रेल से साव॑ेजनिक 
सभाभों पर प्रतिबन्ध लगा दिए गए थे, १७ मई को सग्कारी 
फरमान द्वारा खिलाफत सम्बन्धी सभाए बन्द कर दी गई । फरमान की 
श्रवदेलना करनेवाले पाँच युवक नजरचन्द, और पाँच, जो बाहर के 
थे, राज्य-बहिष्कृत कर दिए, गए, | सरकारी दमन के रारण प्रमुख (न्‍्दू 
मुसलिम कार्यकर्ताश्रों में से कुछ सार्वजनिक जीवन से ही हाथ घो बैठे, 
पर शेष ने हिम्मत न द्वारी। 


हंदराबाद शासन-सधार सभा--सन्‌ १६१६८ में यहाँ सर 
अल! हमाम के सभापतित्व मे प्रसन्धकारिणी सभा स्थापत हुई, पैर 
१६२१ में राय बालमुकन्द जो ने व्यवस्थापक परिषद के विल्तार 
थझ्ौर तृधघार के लिए श्रावश्यक सामग्री संग्रह करके श्रपनी र्पोट 
उपास्यथत की | पर उस पर १६३८ तक प्रबन्धकारिणी ने कोई »४मली 
का वाई नहीं की । इस बीच में लोगों ने 'हेदगबाद शातन धुधार 
सभा? नाम की राजनीतिक संस्था कायम की, श्रौर जून १६२१ में 
<हेद ।त्राद स्टेट रोलिटिकल कास्फ्रेन्‍्स/ करने का निश्चय किया - पर 
अधिकारियों ने राननीतिक सभाओं को रोकनेवाला श्राडिनेस्स जारी 
कर दिया। राज्य में राजनीतिक सभा करने के कई प्रयत्न भ्रप्रफल 
रहे. भ्राविर, ऋआानफ्रेग्स का अधिवेशन २७ श्रगध्त १६४१ को 
श्राकला ( बरार ) में किया गया। शासन-सुधार सेभा को काम 
झूरने का कोई अ्रवसर न रहने से उसने कान्फ्रेन्स के बाद श्रैपना 
कार्य प्रायः बन्द ऋर दिया | हस सभा ने १६२४ म शासन-सुघार को 
योजना बनाई थी, श्रौर १६२८ में बटक्लर कमेटी क! सेवा में उपस्थित 
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किए जानेवाले मेमोरंढा में, देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित 
किए जाने की माँग की थी | 


निजाम प्रजा संघ---फरवरी १६३५ में ह्न्द्श्रों श्रोर मुसल- 
मानों न राजनीतिक संगठन का दूसरा प्रग्ृत्त क्रिया। निजाम प्रऊा। 
संघ ( निजाम सबजेक्ट्स नीग . नाम की ससथा बनाई गई, इस के 
सभावति नवाब निजामत जंग बहादुर, भूतपूर्व सद॒भ्य प्रबन्धकारिणी 
समा, थे | इस के उद्देश्य ये थे राज्य में उत्तरदायों शासन की 
स्‍्थायना, सार्वभोम सत्ता द्वारा राज्य के आन्तरिकर विषयां में श्रहस्तक्षेप, 
और राज्य की भाषा हिन्दुस्तानी स्वीकार क्रिया जाना। राज्य ने 
आग्रह जिया कि ये उद्दे श्य हटा दिए जाएं | इस पर प्रज्ञा संप ने १५ 
जनवरी १६३७ को ये उद्देश्य इटा दिए। परन्तु इस का 
परिणाम यह हुप्रा कि समासद निराश होगए ओ्रौर संस्था 
ठप्प हो गई । 


हेदराबाद स्टेट-कांग्रेस-जनवरी १६ १८ के श्रन्त में हेदरा- 
बाद जनता समा ( धोपहस कन्वेशन” ) ने शासन सुधारों 
की योजना बनाई जिसमें श्रासफजाही वंश की छत्रछाया में 
उत्तरदायी शासन प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया . श्रांप्र 
कान्फ़रे नस का छठा अधिवेशन दिसम्बर १7६३७ में निजामाबाद में दुश्रा 
था, उसने तथा श्रीर भी कई सं'थाथ्रों ने उत्तदायों शामन को हो 
माँग को श्रव एक ऐसी राजनीतिक श्रीर गेर-साम्पदायिक संस्था 
की अ्धधक्रांघधक आवश्यकता मालूम होने लगी, जिसका निश्चित 
उद्दे श्य उत्तरदायी शासन हा, और जो राज्य भरमें इस उद्देश्य की 
प्राप्ति के लिए प्रचार-काय कर॑ $ई सभाओं में विचार-विनिमय दहोऋूर 
जुलाई “६३८ म॑ श्रस्थायी रूए से हेदरापाद स्टट-हांग्रेस की स्पारना 
की गई । एक महीने में हेदरावाद तथा धन्कद (बाद श्रौर दूथरे स्थानों 
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में १२०० से अधिक प्रारम्भिक सदस्य बनगए | ६ सितम्बर १६३१८ को 
इस की साधारण सभा करने, पदाधिकारी चुनने श्रौर नियमावली 
स्वीकार करने का निश्चय किया गया | 


सत्याग्रह -..परन्तु उससे पहले दी, ७ सितम्बर को स्टेठ-कांग्रे & 
रर प्रतिबन्ध लगा दिया गया, इसकी सभा के लिए मनाही कर दो. 
गयी | इस पर सत्याग्रह हुआ | स्टेट-काँग्रे स स्थापित क रके उसकी कार्य- 
प्रमिति बनाई गई। कार्यतर्मित ने स्टेट-कांग्रेस की स्थापना की 
घोषणा २४ श्रवतूबर को की, तभी उसके रुद॒ध्यों की गिरफ़ारी और 
धजाएँ होगईं | इसी समय हिन्दु महासभा के जल्यूस पर प्रतिबन्ध लगाया 
जाने से उसके नागरिक स्वतंत्रता-संघ ने सत्याग्रह किया । श्रायसमाज ने 
प्रपनी धामिक क्रियाश्रों में बाधा पढ़ते देख कर सत्याग्रह किया । वाता- 
ब्रण साम्प्रदायिक होने की श्राशंका से म० गाँधी ने स्टेट कांग्रेस को 
पत्याग्रह स्थागित करने का श्रादेश किया, और उसके द्वारा २३ 
दिश्म्बर को सत्थाग्रह बन्द किए. जाने पर इसके कार्यकर्ता १० श्रप्रेल 
९६ १६ को बिना शर्ते रिहा कर दिए गए, | हिन्दू नागरि$ स्वतंत्रता संघ 
श्रोर श्रायंसमाज के सत्याग्रह जारी रहे । 


१६ जुलाई १६३६ को शासन-सुधारों की घोषणा के साथ बह 
ता कर किया गया कि भविष्य में आराम तौर से सभा करने के लिए 
बहले से मंजूरी केने कौ जरूरत न होगी, सिर्फ सूचना देना काफी दोगा। 
समाचारपत्रों के प्रकाशन को प्रोत्वाहन देने के नियम बनाए जाने का 
मी आ्राश्वासन दिया गया। इस घोषणा के बाद, श्रगस्त के पहले 
उप्ताइ में हिन्दू महासभा और आयंसमाज ने भी सत्याग्रह बन्द कर 
दिया | कुल मिलाकर दघ-बारह इजार आदमी केद हुए थे, वे सब 
बिना शर्त रिहा किए. गए। यहाँ यह जिक्र करना जरूरी है कि आय॑- 
समाज के आन्दोलन में अधिकांश सत्याप्रही, उत्तरी भारत के थे, 
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इसलिए राज्य की जनता को विशेष बल्ल न मिला | जनता की नागरिक 
प्रगति श्रधिकांश में स्वयं अपने पुरुषार्थ से होती है । 


शासन नीति---हैदरात्राद में अधिकारी वर्ग अरधान शासक को 
स्थिति इस प्रकार मानता है--'शास€ ( निजाम ) व्यक्तिगत रूप से 
जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करता है| हसलिए प्रजा के साथ उसका 
सम्बन्ध कुछ समय के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को श्रपेक्ञा अधिक 
स्वाभाविक और स्थायी है। वह राज्य का प्रतान अ्रषिकरारी भी है 
श्रोर जनता की प्रभुता का प्रतीक है|! इसका श्राशय यह है कि प्रधान 
शासक द्वी समस्त सत्ता का श्रोत है, ओर घद शासन-व्यत्र था को बनाने 
ओर बिगाड़ने का पूर्ण श्रधिकारोी हे। जनता का हमें कोई स्थान 
नहीं । 


साम्प्रदायिक राजनीति--इस राज्य को एक प्रतुख समध्या 
यहाँ की साम्प्रदायिक राजनीति है । राज्य ने खुद साम्प्रदायिक मनोबृच्ति 
का परिचय दिया है तथा इसे प्रोत्साहित अिया है। शअ्रप्रेल १६०६ 
औ्रौर पीछे जुलाई १६३६ के सरकारी फरमानों में हेदराबाद को 
'मुतलिम राज्य” कहा गया है। राज्य के प्रधान मन्त्रो स्व० सर श्रकबर 
हेदरी ने श्रपनी श्रजंदास्त ( १५ जुलाई १६३६ ) में साफ कहा था 
कि “ हृस राज्य में मुसलमानों को ऐतिहाप्िक श्यिति और राजनीतिक 
दर्ज के कारण इस जाति का महत्व ऐसा ध्रथ्ट हे हि व्यवर्थापक्त सभा 
में इतको अ्ल्यव्ख्यक की स्थिति नहीं दी जा सकृती। प्रत्येक व्यक्ति 
को यह बात मान्य करनी चाहिए. कि मुसल्नमानों को यहाँ ऐवी स्थिति 
हे कि उसके कारण इस राज्य के राजनीतिक तथा नेतिऋ शक्ति बढ़ाने 
में उन्होंने जो योग दिया है, वह कभी भो दिन्दुश्नों से कम नहीं 
रहा है । निर्वाचित श्रोर नामजद सदस्यों में हिन्दुश्रों तथा मुसलमानों 
की संख्या बराबर रहे ।?? 
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इस राज्य की बहुत बलवान और उम्र सम्प्रदायवादी संस्था 
“मजलिस इत्तद्दादुल मुसल्लमीन” है। यह ज़ोर-शोर से इस बात का 
प्रचार करती रही है कि (हम | मुसलमान ) दक्खिन के बादशाह हें, 
दक्खिन का सिहासन श्रौर मुकुट हमारे राजनीतिक श्र सांस्‍्कृतिक 
शासनाधिकार के चिन्ह हैं। हमारे निजाम साहब हमारे राज्य की 
रूद ( श्रात्मा ) हैं, श्रोर इम उनऊे राज्य के शरीर हैं। उस+ श्रन्त 
फे साथ हमारा अन्त है। यदि हम नहीं हैंतो बह भी नहीं है |” 
मजलिस का यह स्प६ मत रहा है कि राज्य-शासन में, एवं सरकारी 
नोकरी में, मुसलमानों की प्रधानता रहनी चाहिए | इस संस्था का 
निजाम पर बेढ़र प्रभाव है। अ्रसल में देदराबाद में इसी का राज है | 

स्टेट-कांग्रेस के प्रति दभोबना--राज्य से पत्रव्यवहार क्रिया 
गया कि वह स्टेट-कांग्रेस पर से निषेघाश्ा इटा ले, पर उसे तो 
'कांग्रेस” शब्द ही नापतन्द था। और आ्राखिर जब कार्यकर्ताश्रों ने 
कग्रेस का नाम "नेशनल कान्फ्रेंट! रखने का विचार भी कर लिया तो 
राज्य ने यह कह कर श्रपनी दूषित और प्रतिगामी मनोव्॒त्ति का परिचय 
दिया कि “हेदराबाद सरकार लोगों का उत्तरदाबी शासन माँगने का 
अधिकार मान्य करने को तैयार नहीं हैं, जिसे प्राप्त करने का इस 
संस्था ने निश्चय किया है। श्सलिए, इस संस्था के विधान से उत्तर- 
दायी शासन माँगनेबाली धारा निकाल दी जानी चाहिए । निजाम 
की प्रभुता श्रविभाज्य, श्रहस्तान्तर-योग्य श्रौर पूर्ण हे ।”” 

राज्य की इस मनोवृत्ति का परिचय पाकर कांग्रेस-काथकर्ता 
रचनात्मक कार्यों में लग गए; और कुछ ने प्रान्तीय कान्फ्रेंसों की ओर 
अधिक ध्यान देना शुरू क्िया। स्वामी रामानन्द जी तीथ ने कुछ 
मित्रों के साथ ब्यक्षिगत सत्याग्रह किया। वे सितम्बर १६४० में 
गिरफ्तार किए गए, और १५ दिसम्बर १६४१ को बिना शर्ते 
रिंहा हुए । 
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सन्‌ १९४२ का आनन्‍्दोलन-प8न्‌ १६४२ के आन्दोलन में 
यहाँ के सजनों ने राष्ट्रीय महासभा ( कांग्रेस ) का साथ दिया | कितनी 
ही गिरफ़्तारियाँ और नजरबन्दियाँ बिना मुकदमा चलाए हुई। 
लगभग ३०० श्रादमियों ने सत्याग्रह किया | स्वामी रामानन्द जी तीर्थ 
श्रौर उनके मित्र १५ दिसम्बर १९ ४३ को रिह्य किए गए । जिन लोगों 
पर मुकदमा चलाया गया था, और सजा हुई थी, वे भी रिहा 
किए गए । 


सावेजनिक जीवन और भाषण-स्व॒तन्त्रता-इस गज्य में 
साव॑जनिक जीवन की बहुत कमी है। बात यदद है कि यहाँ जनता को 
भाषण-त्वतन्त्रता नहीं रही । सन्‌ १६२० में लगाए प्रतिबन्धों का 
उल्लेख पहले किया जा चुका है।८ सितम्बर १६२१ को एक 
आडिनेन्स जारी करके सच्च सभाश्रों को निषिद्ध ठहरा दिया गया, जो 
राजनीतिऊ हो या जिनका परिणाम राजनीतिक हो। २१ अगस्त 
१६२९ के सरक्युलर ( गश्ती पत्र ) से गैर-राजनीतिर सभा करने के 
लिए भी पहले से श्रनुमति प्रात्त करना आवश्यक ठहराया गया। 
कुछ दशाश्रों में समा के संयोजदझ्नों से जमानत भी माँगी जा सकती 
थी। १६३१ में यह सूचना प्रकाशित कर दी गई कि सरक्यलर के 
नियम भज्ञ करनेवालों पर १००) जुर्माना या एक माह की कैद हो 
सकती है। हेदराबाद की जनता देश के सुप्रसिद्ध नेता पणिडित मोतीलाल 
नेहरू और डाहटर श्रनसारी के देहान्त पर शोक सभा भी नहीं कर 
सकी | ११ जुलाई १६१८ को साववजनिक सभाझ्रों के नियम, ब्रिटिश 
भारत के राजद्रोहात्मक सभाश्रों सम्बन्धी कानून के श्राधार पर, 
बनाए. गए.। इससे स्थिति और भी शिगढ़ गई । निजी स्थान में होने- 
वाली सभा भी, जिसमें प्रवेश होने की श्रनुमति टिकट से मिले, सावे- 
जनिक (भा मानी गई। गेर-राजनीतिक सभा फे किए श्रनुमति लेने 
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की श्रावश्यकता न रही, वह सिर्फ सूचना देकर हो सकती थी; परन्तु 
मातभाषा सम्बन्धी भाषण के लिए की गई सभा मी राजनीतिक 
मानी गई | 


सन्‌ १६३८ की घोषणा से परिस्थिति में विशेष सुधार नहीं हुआ । 
यीछे दिसम्बर १६४५ में कुछ प्रतिबन्ध शिथिल किए गए, पर सिफ॑ 
हेदराबाद शहर और जिलों या तालुकों के सदर-मुकामों के लिए ही । 
अन्य या देहाती क्षेत्रों के लिए कोई सुधार नहीं हुआ । 


१० जूत १६४६ को श्र० भा० दे० रा० लोकपरिषद्‌ की जनरत 
कॉसिल ने निश्चय किया कि निषेघाशा होते हुए भी स्टेट-कांग्रे स श्रपना 
काम करे | इस पर ३ जुलाई को राज्य ने श्रपनी निषेधाश हटा ली। 
स्टेट-क््निस को श्रपने जन्‍म के लगभग श्राठ वर्ष बाद सरकारी 
प्रतिबन्ध से मुक्ति भिली, यह बात हेदराबाद राज्य की स्वय॑ ही एक 
सष्ट टीका है | स्टेट-कांग्रे स का श्रघधिविशन सन्‌ १६४७ में हुश्रा । 


सन्‌ १९४६ और ४७ के शासन-सुधार”--उन्‌ १६५६ 
में निजाम ने कुछ वैधानिक धुधार किए, पर उनमें उत्तरदायी शासन 
की बात न थी। राज्य-कांग्रेस ने उन्हें स्वीद्वार न किया और चुनाव 
का वहिष्कार कर दिया। 'श्रीमती अरुणा आसफश्रक्की के शब्दों में 
इसका नतीजा यद्द हुआ कि चुनाव में मुश्किल से दो-तीन फीखदी 
जनता ने ही भाग जिया | एक चुनाव क्षेत्र के ६०० मतदाताओं में से 
सिफ ए$ ने मत दिया । 

नवम्बर सन्‌ (६४७ में, जब कि राज्य-कांग्रेस द्वारा दो मास से 
सत्याग्रह श्रानदोलन चलाया जा रहा था, निजाम ने फिर वैधानिक 
सुधार करने की धोषणा की | इसके मुख्य अंश ये दँ--( १ ) निमाम 
जिम्मेदार सरकार स्थावित करने के सिद्धान्त को मन्‍्जुर करते हैं। 
(२ ) नए सुधारों के मुताबिक घारासभा व मन्त्रिमणएडल में हिन्दू व 
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पुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व रहेगा, और भविष्य में जो विधान 
बनाया जाय, उसमें भी इस समानता को कायम रखा जायगा ( ३ ) 
रियासत का भावी विधान बनाने का काम एक विधान-समिति के 
मुपुदं किया जायगा। इसी के साथ निजाम ने अन्तःकालीन सरकार 
बनाने का वायदा हिया, जिसमें. ४ मुसल़्मान मजलिस इत्तहादुल 
तुसक्लमीन फे प्रतिनिधि, एक इरिजन सद्दित ४ हिन्दू, श्रोर ४ निजाम 
द्वारा नामजद होगे। 


पीछे निज्ञाम ने जो मंत्रिमंडल बनाया, उसमें नामजद मन्त्री ४ 
की जगह ६ कर दिए ; इस प्रहार कुल मन्त्री बारह की जगद चौदह 
हो गए | एक मन्श्री भी रामाचारी जी ने, जिन को कांग्रेसी कृह्य गया 
था, शासन-नीति से श्रसन्तुष्ट होकर इस्तीफा दे दिया। यह मन्त्रि- 
मण्डल निज्ञाम की उग्र साम्प्रदायिकता का नग्न चित्र है। इससे 
जनता के संतोष नहीं हो सकता । यह स्वाभाविक ह्वी है कि राज्य की 
प्रमुख संस्था स्टेट-कांग्रे स ने इस श्रन्तरिम सरकार का वहिष्कार करने 
और अ्रपना आ्रान्दोलन जारी रखने का निश्चय किया ' 


भारतीय सहू से यथा-पू्वे समकौता--जब् से अंगरेजों 
कै भारत से निदा होने की बात चली, निजाम की यह इच्छा रही कि 
हैदराबाद एक स्वतन्त्र राज्य हो। वह मुसलमानों की भावना का 
बहाना बनाता रहा, जिनकी संख्या राज्य में विफ १३ प्रतिशत हे । 
उसने यह नहीं सोचा कि हेदराबाद चारों श्रोर से भारतीय सच्ड से घिरा 
डुआ है श्रोर इस राज्य की लगभग ८७ प्रतिशत जनता की थहद्द जोर- 
दार माँग है कि वह भारतीय सह में शामिल हो। वह इस प्रश्न को 
टालता रहा । भ्राखिर, कई महीनों की दोढ़-घूप फे बाद २२ नवम्बर 
१६४७ को हैदराबाद और भारतीय सहन के बीच सममोता हुआश्रा। 
विधानपरिषद्‌ में इस समझौते का विवरण उपस्थित करते हुए ग्ह-मन्त्री 
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सरदार पटेल ने बतलाया कि 'एक साझ्ष के लिए हेदराबाद, पाडिम्तान 
में सम्मिलित नहीं हो सकेगा, श्रीर सड्ड-सरकार का निजाम राज्य 
से वही सम्बन्ध रहेगा जो १५ अगस्त के पूर्व ब्रिटिश सरकार का था । 
शासन के तीन विभागों--रक्षा, यातायात श्रौर वेदेशिक विभाभो -का 
वही रूप रहेगा जो भारतीय सच्च में सम्मिलित अ्रन्ब राज्यों का है | 
निजाम व्यापारिक उन्नति के लिए संयुक्तराब्य में श्रपने प्रतिनिधि रख 
सकेगा परन्तु हसके लिए उसे मारत सरकार से सलाह लेनी होगी ।! 
इसके बाद निजञज्ञाम सरकार ने णपने यहाँ भारतीय मुद्रा के प्रचलन 
पर प्रतितरन्ध लगाया श्रौर भारत के साथ शन्रुतापूर्ण ब्यवद्दार करनेवाले 
पाकिस्तान को बीस करोड़ रुपए सहायता के रूप में दिए | इस प्रकार 
सन्‌ १६४८ के श्रारम्भ तक भी इस राज्य का भारतीय सद् से विरोध- 
भाव बना रहा। 


विशेष वक्तव्य--हैदराबाद 6रकार और राज्ञय-कांग्रेस में भी 
संघर्ष चल रहा है। राज्य-कांग्रेस श्रपनी माँग पर दृढ़ है। उसके 
अ्रध्यक्ष श्री रामानन्दजी तीर्थ ने दिसम्बर १६९४७ तथा जनवरी १६४८ 
में दिए. हुए श्रपने वक्तव्यों श्रोर भाषणों में स्पष्ट कह दिया है कि 
हैदराबाद के भारतीय संघ में शामिल होने कै प्रश्न पर जनमत लिया 
जाय श्र राज्य में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई माय | जन तक यह 
माँग पूरी नहीं की जायगी, राज्य-कंग्रेस श्रपनी लड़ाई कभी बन्द न 
करेगी। मारत-सरकार और हैदराबाद राब्य के चीच हुए, यथापूव 
सममौते से हमारा काये बिलकुल नहीं रूक सकता। राज्य की श्रोर से 
इस ध_्मय घोर दमन हो रहा है| दस हजार से भी श्रधिक व्यक्ति जेल 
में बन्द हैं और सैकड़ों ग्रादमी गोली से मार दिए गए हैं । १४,००० 
इजार से भी अधिक विद्याथियों ने विद्यालयों का वहिष्कार करके 
स्वतंत्रता के संघष में प्रमुख भाग लिया है । लूटमार, आगजनी, इत्या 
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श्रोर बलात्कार तो एक मामुली बात हो गई है | राज्य में श्रातंक का 
साम्राज्य है। १ लाख से भी श्रधिक व्यक्ति राज्य से हट गए हें। 
लाखों की सम्पत्ति नष्ट हो चुकी है। श्राशा और विश्वास है कि ये 
कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं जायंगी। जनता सत्याग्रह और श्रसहयोग की 
नीति अपना रही है। उसकी विजय द्ोोकर रहेगी। यदि निजाम 
साहब ने समय कौ गति को न पहचाना तो हेदराब्राद राज्य, जिसमें 
सोलद जिले हैं, छिन्न-भित्र हो जायगा; ये जिले श्रांत्र महाराष्ट्र श्रौर 
कर्नाटक में, जहाँ भाषा श्रोर संस्कृति श्रादि की दृष्टि से उनका 
मेल बैठेगा, मिल जायेंगे। श्राशा है, निजाम साहब स्वयं अ्रपने हित 
के लिए. जनता की सरकार कायम करंगे श्रौर राज्य को भारतीय संघ 
में शामिल करेंगे | 


चौबोसवाँ अध्याय 
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इस राज्य का क्षेत्रक्त २६४५८ वर्गमील, श्राबादो ( सन्‌ 
१६४१ ) तिदत्तर लाल और सालाना श्रौसत आमदनी दस करोढ़ 
रुपया है । 


राज्य क्री “उम्नति' “सन्‌ १८३१ में इस राज्य का प्रत्रन्ध 
भारत-सरकार ने श्रपने हाथ में ले लिया था। पचास वर्ष तक अंग- 
रेजी श्रमलदारी में रहने के कारण यहाँ शासनपद्दधति में नवीनता का 
यथेष्ट समावेश होगया; मुख्य-मुख्य कार्यो के लिए श्रलग-श्रलग विभागों 
की व्यवस्था होगई, और उनके संचालन के वाघ्ते विविध श्रधिकारी 
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रहने लगे। प्रतिनिधि सभा ( रेप्रे जेंटेटिव श्रसेम्बली ) की स्थापना 
यहाँ १८८१ में होगई थी। व्यवश्यापक परिषद यहाँ सन्‌ १६१७ से 
काम कर रही है। म्युनिसपेल्टियाँ जिला-बो्ड श्रौर आ्राथिंक संस्थाएँ 
भी यहाँ बहुत समय से हें। शिक्षा-प्रचार में यह राज्य भारतवर्ष के 
प्रान्तों से कुछ द्वी पीछे रहा है। इस प्रकार यह एक उन्नत राज्य 
कहा जा सकता है, परन्तु जनता के नागरिक श्रधिकरारों श्रादि के 
विचार से शासन अ्रच्छा नहीं रहा । राज्य श्रोर नागरिकों में संधषे दी 
चलता रहा | 


उत्तरदायी शासन की माँग--सन्‌ १६१७ से यहाँ प्रजा-मित्र 
मंडली विशेषतया दलित जातियों के उत्थान का कार्य करने लगी। 
उत्तरदायी शासन की माँग खासकर सन्‌ १६१६ से की जाने लगी। 
१६२६ में तो विश्वेश्वरैया कमेटी ने इसके लिए. सिफारिश भी की, 
परन्तु उस पर श्रमल नहीं किया गया। सन्‌ १६३० में उत्तरदायी 
शासन का आन्दोलन करने के लिए “पीपल्त पार्ट! नाम की “स्था 
- स्थापित की गई; यह पीछे 'प्रजामित्र मंडली? में मिल गई और संयुक्त 
संस्था 'पीपल्स फेडरेशन” कहलाने लगी । सन्‌ १९३४ में सर मिरज। 
( दीवान ) ने यह घोषित किया कि शासन-विभान जैसा है, उसमे 
किसी परिवर्तन की कोई आ्रावश्यकता नहीं है। उन्होंने साव॑जनिक 
कार्यकर्तात्ों को चेतावनी दी। पर इससे श्रान्दोलन ठंडा पढ़नेवाला 
न था| सन्‌ १६३७ में 'पीपल्स फेडरेशन? स्टेट-कांप्रे स में मिल गई। 
इससे राष्ट्रीय काये फे लिए कांग्रेस की शक्ति बढ़ी । 


संघ और समभगैता--नागरिक अधिकारों श्रोर उत्तरदायी 
शासन के लि< मैदूर सरकार और जनता में जोर का संघर्ष हुश्रा । 
तिरंगे मंडे पर लगाए गए. प्रतिबन्ध का होगों ने डट कर विरोध 
“किया | सत्याग्रह श्रान्दोलन अपने ठंग का अनुठा था | सरकार ने कस 
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कर दमन किया | अन्त में श्री० सरदार पटेल और श्राचाय॑ कृपलानी 
के प्रयत्न से स्टेट-कांग्रेस और मैसूर सरकार में समझौता हो गया | ने! 
सुधार-कमेटी पहले नागरिकों में फूट डालने के श्राघार पर बनाई गई थी 
उसका पु]नस्संगठन किया गया | यह तय पाया कि यह कमेटी उत्तरदायी 
शासन की योजना पर भी जिचार कर सकती है। परन्तु सरकार ने 
पीछे सममौता भंग कर दिया | इस पर स्टेट-कांग्रेस के सदस्य कमेटी 
से अलग होगए, और सत्याग्रह बहुत बड़े पैमाने पर हुश्रा । 


शासनपद्धति मे परिवतेन--तन्‌ १६३६ में नया शाध्न- 
विधान जारी हुश्रा | इसमें उत्तरदायी शाधन की व्यवंस्था करना तो दूर, 
राज्य ने उसे लक्ष्य के रूप में भी स्वीकार नहीं किया। मुखलमानों का 
लिहाज्ञ करके प्रथर निर्वाचिन की दृषित पद्धति जारी कर दी गई | 
प्रतनिधि-सभा और व्यवस्थापक परिषद का विस्तार अ्रवश्य हुश्रा, 
परन्तु प्रतिनिधि-सभा को बजट के सम्बन्ध में कुछ श्रधिकार नहीं दिए, 
गए, और व्यवस्थापक सभा का संगठन श्रलोकतंत्रवादी रखा «वा | 
प्रजन्धका रिणी का संगठन भी अ्रच्छा नहीं रखा गया | 


स्टेट-कांग्रेस की सफलता -..._यह विधान संतोषजनक न था। 
तो भी स्टेट-कांग्रे स ने प्रतिक्रियावादियों को रोकने के उद्देश्य से नए. 
चुनाव में भाग लिया। उसे विविध बाधाएँ होते दुए भी सफलता 
मिल्ली। सन्‌ १६४० में जिला-बोडो और म्युनिसपेलटियों के नए 
निर्वाचन हुए | उनमें भौ स्टेट-कांग्रेस ने भाग लिया | राज्य की ओर 
सार्वजनिक सभा करने और “लाउडस्पीकर' झादि का उपयोग करने 
पर प्रतिबन्ध लगाए गए । तो भी स्टेट-कांग्रे स ने निर्षाचन में अद्भुत 
सफलता प्राप्त की, ओर यह धलिद्ध कर दिया कि ग्रामीण तथा नागरिक 
जनता पर उसका बथे४ प्रभाव है । 


अगस्त १९४२ का आन्डदोश्नन-..राज्य .में स्टेट-कांम्रेर 


३५० जन-जागदि, 


का जनता से गहरा सम्पक था। मजदूर यूनियन के पदाधिकारी श्राम- 
तौर पर कांग्रे स के ही श्रादमी थे | इसलिए विगेघ-प्रदशेनों में मजदूरों 
ने प्रमुख भाग लिया । “हिन्दुन्तान एश्रर क्राफ्ट एसॉमियेशन? ने दो 
रोज् तक जलूस का नेतत्व किया | इन प्रदर्शनां में 'म्त्रगाँ, अब्चे 
विद्यार्थी, सरकारी नौकर श्रादि सभी श्रे णिय! के श्रादमा शामिल थे | 
पुलिस हे; जाख रोकने पर भी जलूछ निकलते रहे »र बभाए हती 
रहीं | आदिर अ्ंधाधुन्ध गोलियाँ चलाई गईं , १६ श्री” *० ग्रगरत 
को सौ-सो आदमी मर गए; घायल तो और भ' !?घि६ हुए। िवद्या- 
थिश्ों ने जोर की हड़ताल की | इसन तथा पद!" के |ज्ञन' की जनता 
ने करबन्दी श्रानदोलन चलाया। हफ्तवार त्र कर लगते थे, इनमें 
लोगों ने चुज्ली तथा 'टोल? देने से इन्कार क- देव... 'शे ) अन्दुतार में 
ज्ञब १५ श्रादमी गिरफ़्तार किए गए तो पु». »' “रह लजाने का 
साधन न मिला, क्योंकि लोगों ने श्रपनी बैजगाईपाँनदा दो 
कालिज-प्रोफेवरों, १ एग्जीक्यूटिव अफसर, १ ६न्‍ज|'नयर, १० पटेलों, 
असेम्बल्ली फे कई मेम्परों, ए० श्रार० पी० ')* गष्टाग युद्ध मच के 
कई सदस्यों ने इत्तीफे दिए, ओर #तनेही अदमयांने श्रभनी 
सनदे लौया दीं और श्रदालत में जाना अन्‍द $र दिवरा। पुलिस-+ मे- 
चारियों ने इस उमय स्त्रियों, बच्चों श्रौर बूढ़ी तर से दुव्यंबधार करके 
जिस क्र रता का परिचय दया, उसका यहाँ वर्णन नही है! सछूत। * 


स्टेट-कांग्रेस का छठा अधिवेशन; सस्याग्रद की सूचना- 
सन्‌ १६९४६ में राज्य के व्यवस्थापक मंडन की दाना सभाश्रां के 
बहुसंख्य / सदस्यों ने महागजा की सेवा में श्रावेदन-पत्र भेज: कि 





*देखिए,, ८न्‌ बयालीस का विद्रोह” लेखक, श्र गाोविन्दवहाय 
एमसं० एल० ए.० |। 
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उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय, और दूसरे सुधारों को श्रमल में 
ज्ञाया जाय | परन्तु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ऐशसी 
स्थिति में शज्य-कांग्रे स का छठा श्रधिवेशन २ प्रोर ३ ववम्बर १६४३ 
की सुतासनगर (वंगलोर) मे हुआ्आा | इसके स्वागताध्यक्ष श्री के० टो० 
भाष्यम्‌ और सभापति भ्री के० सी» रेडी थे | स्वागताध्यक्ष ने बत- 
लाया *  .छुले आठ साल से अधिक समय में कांग्रेस जनता के 
अ्रधिर | + लिए वीग्तापूर्वक लड़ती रह्दी है श्रोर उसे कुछ सफलता 
भी मिल 6 । अब श्रगर सत्याग्रह करने के लिए मजबूर होना पढ़ा तो 
वह इ०प प'छे न ह्टेगी। सुमापति जी ने कहा कि हम नए मेसुर का 
निर्माण +रना चाहते हैं | इनके लिए सत्ता जनता के प्रतिनिधियों को 
सॉपी ज'4 | यह काम सदुभावना श्रोर शान्ति-पूवेक होना चाहिए । 
परन्तु इ-क काई लक्षण दवाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए सउद्ठष का 
अ्रासर लना श्रनिवारय है। 


इस अधिवेशन ने कार्य_्षमिति को उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के 
लिए. एावश्यकता होने पर सत्याग्रह करने का भी श्रधिरार दिया । 


महाराजा का सन्देश ओोर स्टेट-कांग्रेस--: जनवरो 
१६४ + महाराजा की सवा में उत्त रदायों शासन की माँग का 
आवेदन-4त्र भेता गया इस पर महाराजा ने ८ जनवरी के सन्देश में 
कृहा 'क मेंने दोवान को सारी परिस्थिति का विचार करके वेधघानिक 
प्रगति “३ नया प्रस्ताव उपास्थत करने का श्रादेश कर दिया है | तरह 
जनता $ सब भागों और श्रेणियां का परामश्श लेगा श्रोर उनकी सहा- 
यतो #%7२ शहयाग से प्रस्ताव उपस्थित करेगा । आशा है, उससे सब्र 
को समान >वमर मिलने का उद्देश्य पूरा होगा और जनता को सुग्च्ा, 
सम्तोष *' [व मिलेगा ? इस सन्देश ह सम्बन्ध में स्टेट-ऊंग्रेस ने 
२२ अर! -३ तनवरो ?६४७ को बैठक के प्रध्ताव में #द्दा द्लि यह्द 
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अपूर्य, अ्रसस्तोषजनक और श्रस्पष्ट है | इस बात की निश्चित घोषणा" 
हो जानी चाहिए कि भावी सुधारों का उद्देश्य बहुत जहदी ही उत्तरदायी 
शासन स्थापित करना है। इस बीच में विश्वासपात्र सज॒नों की' 
अन्तरिम सरकार बनादी जानी चाहिए, जिससे यह सूचित हो कि जनतः; 
को वास्तव में सचा हस्तानतरित की जानेवाली है । 

कायसमिति ने एक प्रतिशापनत्र मी तैयार किया, जिसके श्रनुसार 
स्टेट-कांग्रेस के सदस्य २१६ जनवरी १६४७ को रस्वाघीनता दिवस के 
अवसर पर मद्दाराजा की छत्नद्धाया में उत्तरदायों शासन प्राप्त करने की 
प्रतिशञ लें, श्र श्रावश्यकता हो तो इत्त काय के लिए सत्याग्रह में 
यथेष्ट माग लें । 


विशेष वक्तव्य-...हसके बाद दीवान की स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष 
से मुलाकात हुई | को ग्रेठ-कार्यंसमिति में विचार विनिमय हुआ्रा.। मई 
१६४७ में कांग्रेस-श्रध्यक्ष श्री के० सी० रेडी ने एक मुलकात में 
बतलाया था कि साम्प्रदायिक समस्या के बहाने राज्य भर में नागरिद 
स्वाधीनता पर प्रतिनरन्ध हैं । सरकार स्थानीय संस्थात्रों फे काम में दखल 
देती है, और किस।नों से जबरद॒त्ती श्रन्न बसूल किया गया हैं। इसलिए 
सत्याग्रह छेड़ने का निश्चय किया गया था। पर उसका स्थगित करना 
इसलिए स्वीकार किया कि दौवान ने सरदार पटेल श्रौर पंडित जवाहर- 
ज्ञाज़ जी नेहरू की सलाह से ऐसे सुधार करना स्वोकार कर क्षिया, जो 
प्रजा को संतोष दे सके । 

मैथूर राख्य भारतीय संध में सम्मिक्षित होगपा है। राज्य-कांग्रेस 
और मैसूर सरकार में समझौता हो गया है, भ्राशा है कि उत्तरदायो 
शासन की स्थापना में ठोल्ल न की जायगी। मैसूर की जायत जनता 
अब सरकार की शिथि्रता और प्रतिगामिता सहन करने वालों- 


नहीं है। 


पच्चीसवाँ अध्याय 
त्रावशकोर 


बह राज्य भारतवर्ष के ठेठ दक्षिण में, पश्चिम की श्रोर है। इसका 
क्षेत्ररल ७६२५ वर्गमील श्रौर जनसंख्या ६१ लाख तथा श्रौसत वाषिरू 
आय पांच करोड़ रुपए हे | यहाँ का राजा उन क्षत्रियों में से हें, 
जो श्रपने आपको दक्षिण भारत के प्राचीन चेरा राजवंश के मानते 
हैं। राजा मालावार के रिवाज के अनुतार राजघराने की लड़की या 
बहिन के बड़े पुत्र को गद्दी दे सकता है| आधी सदी से अधिक समय 
से यहाँ के शासक राश्य की आय को सावजनिक कोष की तरह सममतते 
हैं, श्रोर श्रपने निजी व्यय के लिए. श्रपेतज्ञाकृत बहुत कम रकम लेते 
हैं। यहाँ शिक्षा का अच्छा प्रचार है | स्त्रियों की दशा यहाँ उन्नत 
हे। छप्नाछूत कानून द्वारा बन्द है; मन्दिर हरिजनों के लिए खुले 
हैं। तो भी जनता के नागरिक श्रघिकार कम रहे हैं | 


सर सी० पी० रामास्वामी ऐयर का स्वेच्छाचार--- 
यहाँ जनता के आधुनिक इतिद्दास पर बहुत कुछ सर सी० पो रामा- 
स्वामी ऐयर की छाप लगी हे । परोक्त रूप से ये जन-आन्दोलन को 
ग्रामंत्रित करनेवाले रहे हैं। इनका हस राज्य से सन्‌ १६३१ से 
सम्बन्ध हुआ | ये.उस समय यहाँ के वेधानिक सलाहकार नियुक्त हुए 
थे।तब से ये इसके मानों शासक ही होगए। ये श्रपने आदमियों 
को राज्य के दीवान बनवाने में सफल होते रद्दे | कुछ समय बाद ये ही 
दीवान बन गए | तब्न से तो राज्य में इनकी तानाशाही का ज़ोर श्रौर 
भी बढ़ गया । सन्‌ १६३६ से इन्होंने यह प्रयत्न कियों कि जो कोई 
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इनके विरुद्ध आवाज़ उठाने का साहस करे, उसे बुरी तरह दवा दिया 
जाय। इन्होंने कितने ही रोब्वगारों पर नियंत्रण लगा दिया; मदरास 
तथा श्रन्य स्थानों से श्रपने मित्रोंको बुल्लाकर भारी-मारी वेतन वाले 
पदों पर नियक्त किया ; और, जब पत्रों में ये बातें प्रकाशित होने लगीं 
तो उनपर प्रतिबन्ध लगा दिए। 


राज्य-कांग्रेस का आनन्‍्दोलन-...जनता का कष्ट और श्रसंतोष 
बढ़ता गया। श्राखिर, सन्‌ १६३६ में सज्नठित आन्दोलन करने 
का निश्चय किया गया । स्टेट-कांग्रेस की स्थापना की गई। उसका 
उद्देश्य महाराजा की छन्नछाया में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना रखा 
गया । पर उसके रचनात्मक कार्य- - खादी-प्रचार, हरिजन उन्थान, 
मद्यपान निषेध श्रौर हिन्दी-प्रचार-पर भी राज्य की शओ्रोर से समय- 
समय पर प्रतिबन्ध लगाया गया। स्टेट-कांग्रेस के कार्यकर्त्ताश्रा को 
जनता का यथेष्ट समर्थन श्रौर सहानुभूति प्राप्त थी | कांग्रेस ने दीवान 
के कुशासन के विरुद्ध एक मेमोरंडम (याददाश्त) तैयार किया , उसकी 
माँग थी---सर सी० पी० को बर्खास्त किया जाय । विद्याथियों ने इस 
श्रान्दोलन में खूब भाग लिया | कुछ सरकारी सामान भी नष्ट हुश्रा । 
सर सी० पी० ने श्रान्दोलन को कुचलने के लिए कोई उपाय उठा न 
छोड़ा | प्रमुख नेताश्रों को गिरफ़ार किया गया, पुलिस को दमन के 
लिए पूरी छुट्टी मिल गई । लाठी-बर्षा तो ज्ोरे से हुई ही , प्रदर्शन 
कारियों तक पर गोक्षियाँ चलाई गईं। आखिर, जब म० गांधी के 
परामश से मेमोरंडा वापिस ले लिया गया, तब जाकर श्रान्दोलन 
बन्द हुश्रा । 

दीवान की फूट ढालने की नीति-...जनता ने यह दिखा 
दिया के वह दमन से नबनेवाली नहीं। यह बात सर सी० पी० को 
भहुत अखरी । उन्होंने फूट डालने की नीति इख्त्यार की, कमी हिन्दुश्रों 


“शआ्रावणकोर | श्५क 


को इंसाइयों के विरुद्ध भड़काया; और कमी ईसाइयों को हिन्दुश्नों के 
विर द। यह चाल कुछ अंश तक सफल हुई, और इससे जन-सज्जठन 
को धक्का पहुँचा | पर यह च्णिक्न था। आखिर, आ्रादमी इस चाल 
का रहस्प समझने लग गए । अश्रब॒दीवान साहब ने वर्ग-वैमनस्थ फेलाने 
की कोशिश की। मजदूरों के सच्धों को तोड़ने का प्रयत्न किया 
गया । परन्तु उनके संकटों ने त्रावणशकोर की जनता की एकता श्रोर 
भी बढ़ाई । 

महायुद्ध का समय भोर उसके बाद--दूसरे योरपीय 
महायुद्ध के समय सर सी० पो» ने राज्य की जनता को आवश्वकता 
की उपेक्षा कर यहाँ की पेदावार बाहर भेज कर ब्रिटेश साम्राज़्ववाद 
की सहायता की | कितने ही श्रादम्रियों को श्रन्न-सड््ट की दशा में 
श्रपनी उदर-पूति के लिए लड़ाई पर जाना पड़ा। सन्‌ १६४२ के 
श्रान्दोलन में विद्यार्थियों तथा श्रन्य॒ जनता ने जलूध निकाले तो सर 
सी० पी० की सरकार लाठी-वर्षा, कैद श्रोर गोलियों को त्रोद्दार--पभो 
उपायों को श्रान्दोलन कुचलने के लिए काम में लाई। नागरिक 
श्रधिकार यहाँ पहले ही कम थे | राजनीतिक कायकर्ता विछुल्षे पनन्‍्दरह 
वर्ष में बारबार कैद किए श्रोर छोड़े जाते रहे थे | महा पुद के समय 
ज्ावणकोर-रक्षा-कानून का उपयोग राज्य की रक्षा के लिए न कर 
स्वेच्छा चारिता की रह्चा के वास्ते किया गया । 

महायुद्ध बन्द हो जाने पर भी दमनकारी उपायों को कम नहीं 
किया गया । इसके विपरीत, सन्‌ १६४६ में पहला कानूत महाराजा के 
विशेषाधिकार से ऐवा बनाया गया कि सरकार चाहे जिस हड़ताल, 
धरने, जलूस, सभा, ओर साहित्यिक समारोह श्रादि को रोक सके । 
जिस आदमी के बारे में सरकार की श्रालोचना करने की श्राशंक्ा हो, 
उसे बिना न्यायालय की जाँच के ही कैद या नजरन्द करने की 
व्यवस्था करदी गई | 
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शांसन-सुधार ._ सन १६४६ में सर सी० पी० ने 'श्रमरीका के 
टंग १२? राज्य के शासन सुधार कौ योजना उपस्थित की | योजना की 
कुछ बातें श्रच्छी होते हुए भी, वह ऐसी नहीं हैं कि हस जमाने में उस 
पर गर्व किया जाय। उसमें समस्त शक्ति का मूल श्रोत जनता को 
नहीं माना गया | दीवान महाराजा द्वारा नियुक्त होगा, और धारा सभा 
का उस पर शअ्रविश्वास होने पर भी श्रपने पद से नहीं इटाया जा 
सकेगा । यही बात सरकार के श्रन्य सदस्यों पर मी लागू होगी | दोवान 
के ब्रघधिकार भी बहुत अ्रधिक हैं | निश्चय ही वह योजना जनता को 
उत्तरदायी शासन नहीं देती | 

श्रावशकोर और भारतीय संघ--..सर सी० पी० की ताना- 
शाही का श्रन्तिम और श्राश्चवर्यंजनक उदाइरण उनकी यह घोषणा थी 
कि त्रावशकोर भारतीय संघ में शामिल न होकर स्वतंत्र सावभौम राज्य 
होगा। उन्होने यह दावा किया कि जनता मेरे पक्त में दै । श्रसल में' 
वे फौज और पुलिस के बल पर जनता को अपने पढ में करना चाहते 
थे, और इस लिए उन्होंने इन की शक्ति खूब बढ़ाई। उनकी बातों 
से राज्य भर में च्ञोम फैजञ गया | जन-श्रान्दोलन की तैयारी होने लगी । 
यह देखकर, जनता पर ग्रातंक जमाने के त्िए. सर सी०/ पो» ने कोई 
कसर नहीं रखी | राजकर्मचारियों को बर्खास्त करने की धमकी दी 
गई । वकीलों श्र ब्यापारियों से उनकी श्राजोबिका का साधन छीनने 
की बात कही गई। सवसाधारंण को घान का राशन बन्द करने 
का भय दिखाया गया। प्रतिक्रियावादियों को आधिक प्रलोभन 
दिया गया । यह सब होते हुए भी स्टेट-कांग्रेस ने अपनी धृढ्ता बनाए 
रखी । ग्राखिर जनता की विजय होकर रही। त्रावशक्रोर भारतीय 
संघ में शामिल होगया | सर सी०. पी० अपने पद से श्रलग हुए । 
झावश्यकता है कि यह राज्य जह़दो ही पूर्ण उत्तरदायी शावक 
स्थापित करे । ला 


छब्बीसवाँ अध्याय 


छोटे-छोटे राज्य 


[ उड़ीसा, छत्तोसगढ़, बुदे शंड, काठियाव।ड-गुवरात, ओर 
'दणिण के राज्य, तथा अआंखाम के राज्य ] 


जन-जाश॒ति और उत्तरदायी शासन--गैछले ्रध्यायों 
में हम भारतवर्ष के बड़े-बड़े राज्यों में से कई-एक की, ओर किसी- 
किसी छोटे राज्य की भी, जन-जागति का परिचय दे चुके हैं। हर 
राज्य में जनता श्रपनी श्राथिक, शिक्षा श्रोर स्वारूत्न सम्बन्धी तथा श्रस्थ 
विविध श्रावश्य हताग्रों की पूर्ति करना और श्रयनो उत्तरोत्तर उन्नति 
करते रहना चाहती है। इसमें सफब्ता प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी 
शासनपद्धति स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। इसके श्रभाव में 
विकास के विविध काय रुफ्े रहते हैं | इस प्रकार जन-नाशति की एक 
झ्रावश्यक मंजिल उत्तरदायी शासन है | 


छोटे राज्यों की समस्या--उत्तरदायी शासन स्थारित करने 

के लिए यथेष्ट अधिक साधन जिन राज्यों को प्राप्त हे, उनकी संख्या 
इनीगिनी ही हैं | शेष राज्यों के साधन इतने कम हैं कि राजा लोग 
चाहे तो भी यह कार्य नहों किया जा सकता। बात यह है हि व्यवस्थित 
रूप से उत्तरदायी सरकार का कार्य चलाने के लिर निर्वाचित सदस्यों 
की व्यवस्थापक् सभा, अनुभवी मंत्रियों, निष्पक्ष न्वायाज्परों, श्रोर 
सुयोग्य कार्यकर्ताश्रों की भ्रावश्वकता होती है। छटी-ड्लोटो रियात्रतां 
में इनके शिए भरार्थि६ सावन जुटाना खसम्म्र नहों होता। हृवका 

यथेष्ट उपाय यही है कि इन्हें प्रास के प्रान्तों में मित्ला दिया जय। प्रास्तों 
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में उत्तरदायी झासन पद्धति है; उनका अंंम बन जाने पर इन राज्यों" 
में उत्तदायी शासन रबय॑ द्ठी स्थापित हो जायगा। जिन छोटे राज्यों के 
पास उनसे मिला हुआ कोई प्रान्त न होकर, दूसरा काफी बढ़ा राज्य 
हो, वहाँ छोटे राज्यों फरो उस बड़े राज्य में मिलाया जा सकता है ; 
शर्त यह है कि उस बड़े राज्य में उत्तरदायी शासन प्रचलित हो | 

इस दिशा में श्रमली काम मारतीय संघ की स्वतंत्र सरकार बन 
जाने पर दी होने लगा है। दिसम्बर १६४७ और जनवरी १६४८ में 
इसमें भ्रष्छी प्रगति हुई है । 


उड़ीसा के राज्य 


उड़ीणा में २६ रियासतें हैं, जिनमें से कुछ ये हँ--ठेकनाल, ताल- 
चेर, नयागढ़, सरायके ला, बामरा, गंगमघुर, हिहोल, ग्राटगढ़, नीलगिरी, 
कूलहंडी, पटना, मयुरभंज ।* इनकी बहुत सो जनता आदिम निवाप्तियों 
कौ है | इनके निवासी संस्कृति, रीतिरिवाज, रहइनतहन, धार्मिक विचार, 
तथा भावनाश्रों में अ्रपने पड़ोसी प्रान्त वालों से मिलते हें | 


इन राज्यों का शासन स्वेच्छाचार पूर्ण श्र मध्यकालीन रहा है | 
जनता के नागरिक अधिकार कुछ रहे ह्दी नहीं, बह करों से बेहद लदी 
रही है । उसने समय-समय पर अ्रपनी आर्थिक और राजनीतिक शिका- 
यतें दूर करने का प्रयत्न किया | सन्‌ १६३१ में इन राज्यों की जनता 
को ल्ोकपरिषद ( पीपल्स कास्फ्रस ) स्थापित हुईं। उड़ीसा प्रास्त में 
कांग्रेस मन्त्रमंडल कायम द्ोने पर, सन्‌ १६३७ में इन राज्यों में ध्यापक 


॥ 


* सरायकेज्ञा और खरसावाँ आ्रादि नो राज्यों पर विद्दार सरदार ने: 
श्रपना श्रधिकार जताया है; इस विषय में मारत-सरकार निर्णय करने 
वाली है | 


छोटे-छोटे राज्य ] ३४६ 


जागृति फैली । इस वर्ष लोकपरिषद का श्रषिवेशन ढ।० पद्टामि सीता- 
रामैया की श्रध्यक्षता में हुआ | 


जाँच कम्रेटी--हस श्रवसर पर उड़ीसा के राज्यों की विविध 
श्रनियमितताश्रों, ज्यादतियों श्रोर दमन-कार्यों की जाँच करने के लिए 
एक कमेटी नियुक्त हुईं। इसके संयोजक लोकपरिषद के मन्त्री भी 
सारंगधरदास थे। श्रधिकारियों की ओर से तरह-तरह की बाधाएँ. 
उपस्थित की जाने पर भी कमेटी ने भिन्न मिन्न स्थानों में सभाएँ कों, 
दो हज़ार गवाहों के बयान लिए, ओर जुलाई १६३६ में श्रपनी श्रनेक 
जशञातव्य बातों से भरी हुईं रिपोट उपस्थित की । 


तालचर में अत्याचार; एक-तिहाई जनता का राश्य 


को छोड़ जाना--उड़ीणा के राज्यों में होनेवाले श्रमानुषिक 
श्रत्याचारों का कुछ परिचय तालचर के वर्णन से दो जायगा। 
इस राज्य के नागरिक श्रनुचित कर-भार, बेगार औोर श्रन्य ज्यादतियों के 
विरुद्ध आन्दोलन कर रहे ये। उन्होंने सन्‌ १६३८ में राजा साइबर के 
सामने अ्रपनी खासऋर कर सम्बन्धी श्विकायतें रखों, पर राजा साइब ने 
उन पर विचार करने के बजाय दमनकारी कानून नारी कर दिए | 
श्रन्त में लोगों ने सत्याग्रह किया | जो लोग इसके फल-स्वरूप कैद हुए, 
उन्हें जेल में बुरी तरह पीटा गया , कुद्ध लोगों के हाथ पर तथा कुछ है 
चूतड़ों पर गरम लोहे से 'नमकदराम” शब्द दागा गया । 'बेठी” से इन- 
कार करने पर कुछ लोगोंपर खूब मार पड़ो श्रोर कुछ ले।गों के घर 
जला दिए गये | एक अवसर पर गोल्रो चलाई गई, जिससे दो 
अ्रादमियों के प्रार्ध गए । स्थिति ध्रसद्य हो गई । 

अन्त में राज्य को सत्तर इजार की श्राब्रादी में से लगभग प१चचोछ 
हजार आ्रादमी, औरतें श्रोर बच्चे अपने घरवार को छोड़कर राज्य से 
निकल्ल गए। उन्होंने उड़ीसा प्रान्त में जाकर आंगुल फे जंगल में शरण 


२६० [ जन-जाणति 


ली । यह घटना कुछ ऐसी बैसी न थी, इसकी बात दुर-दुर तक फैली । 
राजनीतिक विभाग में कुछ इलचल्ल मची, पर कुछ विशेष फल न 
निकला। उड़ीसा प्रान्त की सरकार ने इस विषय को बाबसराय के 
सामने उपस्थित ढ्रिया। अन्त में ता० £ और १० मार्च १६३६ को 
मेजर हेनेसी शरणार्थियों के पास गए. और और २१ मार्च को 


सममोता हुआ | राजा साइब कुछ सुधारों की घोषणा करने के लिए 
अजनूर हुए | 


सन्‌ १९४२ का आन्दोलन--.उड़ोका की रियासखतों में 
१६ ३८-३६ का आन्दोलन जितना व्यापक और उम्र था, उतना १६४२ 
का नहीं रहा | परन्तु १६३८-३६ के श्रान्दोलन से जनता में जो 
राजनीतिक जागृति औ्रौर श्रधिकारों का ज्ञान हो गया था, उसके फल- 
स्वरूप सन्‌ १६४२ में कई जगह जनता सामूहिक रूप से उठी श्रोर 
राज5ता प्राप्त करने के सफल श्रौर श्रसफल श्रयत्न हुए। रियासती 
अ्रधिकारियों ने निहत्थी जनता के श्रान्दोलन का दमन करने में श्रत्यन्त 
कटोर तरीके श्रपनाए | 


राजाओं की कठिनाई; नीलगिरी की घटना--तमय- 
समय पर रियासतों में राजाश्रों ने जन-आन्‍्दोलनों को दबाया, पर 
छोटे- छोटे गजाश्रों के लिए श्रकेले अ्रपने ह साधनों से इच्॒में बहुत 
कठिनाई हुई; उन्होंने श्रनेक बार त्रिटिश भारत की सरकार की मदद 
से ही यह कार्य कर पाबा | पर भारतवर्ष से ब्रिटिश सत्ता हट जाने पर 
परिस्थिति बदल गई । श्रब केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार, जो स्वयं प्रजा 
के समर्थन पर कायम हैं, राजाओं को जनता के विरुद्ध सहायता देने- 
वाल! नहीं हे | कुछ राजाश्रों ने समझा कि सच्ठ बनाने ओर गुटबन्दी 
करने से उनकी शक्ति काफी बढ़े जायगी। इस दृष्टि से उड़ीसा के 
राज्य ने भी श्रपना एक संघ बनाया | 


छोटे-छोटे राज्य ] ३६१ 


इस बीच में उड़ीसा की नीलगिरोी रियातत में जनता के श्रसन्तोष 
के कारण धोर उपद्रव हुग्रा | २६१ वर्गमील क्षेत्रफन्त श्रौर ७३े हजार 
ग्रादादी वाश्षी इस रियासत की वाषिक राय ढाई लाख झाए से भ 
क्रम थी | यहाँ के शासक ने उपद्रव को शाम्त करने में श्रसमर्थ होने 
पर नए सछुसे मदद माँगी। मदद मिलने की व्यवस्था होने से पहले 
ही ग-मंत्री सरदार पटेल ने, लोकद्वित की दृष्टि से, उड़ीता प्रान्त की 
सरकार को नोलगिरी पर अ्रधिकार करने का श्रादेश किया | प्रान्तीय 
सरकार की श्राश्ा से वालातोर जिले के कलेक्टर ने इस आदेश के 
अ्नुतार का वाई की | नीलगिती का तथा श्रन्य राजा यह शिकायत 
करने लगे कि भारत-सरकार रियासतों के भीतरों मामल! में दृस्तत्ेः 
करती है। इस पर सरदार पटेल ने राजाओं को बतलाया कि नीलगिरी 
तो ऐसी रियासतों में है, जिन्हें श्रपने शासन-प्रचन्ध में भारत-सरकार 
का परामर्श लेना होता है। फिर, किसी भी रियासत को जो स्वतन्त्रता 
हे, वह लोकह्ित के लिए ही होनी चाहिए । 


उड़ीपा के राष्यों का प्रान्त में मिलना--भारत-सरकार 
से समझौता हो जाने के फल-स्ररूप जनवरी १६४८ से उड़ीसा के 
मयूरभंज को छोड़कर शेष पत्चीत राज्य ।की शासन-व्यवस्था उड़ीसा प्रांत 
की सरकार ने श्रपने हाथ में ले ली | उनके राजाभश्रों को निजो खर्च 
के लिए निर्धारित घन मिलने की गारंटी दी गई है | एक लाख से कम 
राव वालों को श्राय का १५ प्रतिशत, एक से पाँच लाख वालों को 
दस प्रतिशत, और पाँच लाख से ऊरर वालो आय के देशी नरेशों 
को श्राय का साढ़े सात प्रतिशत पैशन के रूप में मिल्तेगों। 
राजाओं की स्थिति एक वेवानिक शासक की सी रहेगी श्रोर उनको 
मानमर्यादा तथा व॑शानुक्रम के अनुखार उत्तराधिक्वार श्रादि विषय 
पूबंबत रहेंगे । 


२६२ [ जन-जागति' 


भावी शासन और जनता के नागरिक अधिकार- 
प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में इन रियाततों की जनता का प्रतिनिधित्व 
होने कौ दृष्टि से विधान में श्रावश्यक परिवर्तन किए जाने तक इन 
राज्यों का शासन वहाँ के प्रतिनिधियों की सलाइ से किया जायगा । 
प्रत्येक रियासत में विध््तार के अनुपात से पाँच से प्रन्द्रह् सदस्यों की 
एक कमेटी बनाई जायगो, जो सरकार द्वारा नियुक्त शासनकर्त्ता को 
सहायता देगी। इन रियासतों के शासकों व उनके प्रतिनिधियों 
को चालीस सदस्यों की सलाहकार कमेटी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर और 
प्रान्तीय सरकार को रियासतों के सम्मिलित मामलों में सहायता देने के 
लिए बनाई जायगी | दो-तीन रियासती प्रतिनिधियों को सलाहकार 
( मन्त्री ) नियुक्त किया जाथगा ) 

नागरिक श्रघिकारों के बारे में बताया गया है कि (१ ) दरेक 
अ्रदमी के लिए, कानून और न्याय का शासन होगा, (२) सब्र 
श्रादमी झपना-श्रपना धं॑घा स्वतन्त्रता-पूवंक कर सकेंगे । ( ३ ) बेठी 
( बेगार ) नहीं ली जायगी, ( ४ ) लोकमत के श्रनुतार लगान-पद्धति 
में श्रावश्यक सुधार किया जायगा, ( ५ ) सबको भाषण और सम्मेलन 
की उचित स्वतन्त्रता होगी, (६ ) शिक्षा-तंस्थाएं, खोलने श्रौर औँए 
खुदवाने श्रादि की श्रोर ध्यान दिया जायमा, ( ७) रियासतों के बीच 
में, तथा किसी रियासत और प्रान्त के बीच में चुगी नहीं लगेगी। 

( ८ ) $ट्वासियों और दरिजनों की दशा सुधारी जायगी | 


ठ॒त्तीसगढ़ के राज्य 


केन्द्रीय सरकार के रियासती विभाग तथा छत्तीसगढ़ के नरेशों में 
एक सम्मौता हो गया है, जिसके अनुसार सब रियासतों का शासन. 
प्रबन्ध १ जनवरी सन्‌ उसने मध्यप्राग्तीय सरकार द्वारा होता हे | 
नरेशों को केवल उनकी आमदनी के श्रनुपात से बषिक पेशम्त मिल्ेगी | 


छोटे-छोटे राज्य ] रेश३ 


सममोते की शर्तें' प्रायः वही हैं, जो उड़ीसा के राष्यों से हैं| मध्यप्रान्त 
में शामिल होनेवाले राज्य ये ईं--वस्तर, कॉॉकेर, खैरा गढ़, कोरिया, 
नादगाँव, रामगढ़, सारंगढ़, कवर्धा, सकती, छु्दिंखदान, उदयपुर, 
सरगुजा, जशपुर और चाँदमभाखर | इन राज्यों में सबसे बड़ा बस्तर 
हे। इन राज्यों के निवासी वैधानिक और वास्तविक रूप से मध्यप्रान्त- 
बरार के नागरिक होंगे श्र कानूनी शासन का उपयोग कर सकेंगे। 
हाँ, अब इस प्रान्त के विभाजन का प्रश्न और अ्रधिक जोरदार हो 
गया है | यह विचार किया जा रह्दा है कि इसके मराठी जिलों को 
दूसरे मराठी क्षेत्रों में मिला कर हिन्दी प्रदेश का “महाकौशल? नाम से 
जुदा प्रान्त बना दिया जाय | 


बुन्देलखण्ड के राज्य 


बुन्देलखण्ड में तेतीस राज्य हे | इनमें श्रोरछा, श्रजयगढ़, बावनी, 
दतिया, ब्िजावर, चर्चारी, छतरपुर, पन्ना, समथर, मैहर और नागौद 
मुख्य हे। इन राज्यों में से ओरछा को छोड़कर शेष सब के 
शासकों ने इन राज्यों को भारतीय सद्ठच सरकार से मध्यप्रान्त में 
शामित्न कर देने की प्राथना की है। इन राज्यों के सम्बन्ध में भी 
वैसी ही व्यवस्था होने की आशा है, जैसी उड़ीसा और छत्तीषगढ़ 
राज्यों के लिए हुई हे । 

एक बात दे | यह कहा जा रहा है कि बुन्देलखण्डी रियासतों में से 
केवल मैहर, पक्चा, बिजावर; छतरपुर और श्रजयगढ़ इन पाँच रियासतों 
को छोड़कर शेष सब सपयुक्तप्रान्त से घिरी हुई हैं, इसलिए इन्हें 
मध्यप्रान्त में मिला देने से शासन-प्रवन्ध में कई तरह की कठिनाइयाँ 
होंगी । बुन्देललण्डी जनता एक नया प्रान्त बनाने के पक्त में है, निभमें 
संयुक्षप्रान्त के चार जिले. झाँसी, जालौन, हमीरपुर और बाँदा--३३: 
बुन्दे लखण्डी रियासतें और अध्यत्रान्त के दस हिन्दी भाषा माषी जिले 
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शामिल हों | इस नए परान्त की आपादी १,६४, २७,००० और क्षेत्रफल 
१,३०,२२६ वर्गमील होगा | 


शोरछा-श्रोरछा राज्य श्रभी किसी प्रान्त में शामिल नहीं हो रहा 
हे | श्सका क्षेत्रफल दो हजार वर्गमील, जनसंख्या लगभग चार लोख, 
श्रोर वाषिक अ्र।य सोलह लाख रुएए से श्रधिक है। 

सन्‌ १६३७ में यहाँ के उत्टाह्दी नवयुवकों पर श्रासपास के जिन्नों 
के आनन्‍्दोलनों का बड़ा प्रभाव पढ़ा, और उनमें राजनीतिक जागति 
की भावना बढ़ने लगी। लगातार पाँच वर्ष कोशिश करने श्लोर कष्ट 
सहने पर सन्‌ १६४२ में यहाँ श्रोरछा सेवा-सट्ठ की स्थायना हुई । 
उसकी खास माँगे ये रही हँ--नागरिक्तता को परिभाषा में यपेष्ट 
परिवर्तन कराना श्रोर उत्तरदायी शासन की स्थायना। सच्चूर्षात्मक 
आन्दोलन न होने तक राज्य की श्रोर से सद्ठ के काम में कोई बाधा 
नहीं डाली गई, बरन्‌ उसे हर साल एक हजार रुपए की श्राथिक सहायता 
दी गई। सद्छ तथा “मधुक्र”* द्वारा बुन्देलखणड प्रान्त निर्माण 
अ्रान्दोलन चलाया जाता रहा; महाराजा ने इसका समर्थन किया तथा 
इसे सहयोग दिया | 

सन्‌ १६४५ मैं उत्तरदायी शासन की घोषणा होने पर भी जब 
१६४६ के श्रन्त तक राज्य में इस विषय की श्रमली कारवाई न हुई, 
वरन्‌ तरह-तरह का दमन हुश्रा तो सेवा सट्ठ ने सन्‌ १९४७ के आरम्भ 
में सत्पाग्रद किया, जो समझौता हो जाने पर बन्द कर दिया गया | पर 
इसके बाद भी कई महीने उत्तरदायी शाप्तन स्थापना की दिशा में काम 
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* यह पाछिक पत्र सुप्रसिद्ध पत्रकार भी बनारसीदास जो चतुर्व॑दी 
के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुश्रा | इसका भ्रन्तिम अंक 'रेखा-चित्रांक? 
दिसम्बर १६४६ का था, यह छुठे वर्ष का दूसरा अंक था । 
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न द्वोने पर फिर सत्याग्रह की तैयारी की गई | राज्य ने पहले तो उसे 
असफल करने के उपायों का श्रवलम्बन किया | बर श्राखिर, दिसम्बर 
१६४७ में महाराजा ओर सेवा-सद्ध में समकोता हो गया | महाराजा 
ने व्यवस्थापक समा को भंग करके प्रत्यज्ञ बालिंग मताधिकार के 
आधार पर विधान सप्रिति बनाने का निश्चय किया, जो उत्तरदायी 
शासन को विधान बनाए और बीच के समय के लिए व्यवस्थापक सभा 
के रूप में भी काम करे। वर्तमान मंत्रिमंडल की जगह लोहप्रिय 
अन्तरिम सरकार स्थापित की गई है। उसमें चार मन्त्री हैं--एक तो 
महाराजा साहब द्वारा नियुक्त है, ओर शेष तीन ( जिनमें प्रधान मंत्री 
शामिल है ) सेवासइ्ड के प्रतिनिधि हैं | यह मन्त्रिमएडल ब्यवस्थापक 
सभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा । मद्दाराजा का निजी खर्च निश्चित कर 
दिया गया है । 


काठियावाड़ ओर गुजरात के राज्य 


काटियावाड़ और गुजरात में छोटे-बड़े क्रशः २८५ और ८२ 
राज्य हैं | इनमें तोन सो से अधिक तो बहुत ही छोटे हैं; यहाँ तक कि 
कितने ही तो मामूली गाँव सरीखे हैं | छोटे-छोटे राज्यों को बड़े राज्यों 
में मिलाने की योजना सबसे पहले यहाँ ही की गई थी । भावनगर, 
राजकोट और बड़ोदा की जन-जाग्रति के विषय में पहले लिखा जा 
चुका है। उन प्रष्ठों के छुपने के बाद वहाँ उत्तरदायी शासन स्थावित्र 
करने का निश्चय हो गया | श्रब॒ तो काठियाबाढ़ के सब राज्यों के 
एकीकरण की योजना तैयार हो गई है । 


सोराष्ट्र या गुजरात प्रान्त--इस सौराष्ट्र प्रास्त में नवानगर, 
भावनगर , गोंडल, राजकोट श्रादि प्रभुख शाज्य शामिल हो गए हैं। 
बढ़ौदा और जंजीरा राज्य के जफराबाद जिले को छोड़ कर श्रन्य राज्य 
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भी इस नए थरान्त में शामिल हो नायंगे। जूनागढ़, और मंगरोल 
अ्ादि राज्य उनमें जनमत लिए. जाने के बाद इस प्रान्त में शामिल 
होंगे। इसकी राजघानी राजकोट चुनी गई थी, पर श्रव राजधानी 
का निश्चय विधान-सभा करेगी। यह प्रान्त भारतीय स्ड में उसी 
प्रकार सम्मिलित होगा, जैपे श्रन्य राज्य उसमें सम्मिलित हुए हैं | जब 
गुजरात का नया प्रान्त बनेगा तो यह प्रान्त उसी प्रान्त का एक 
भाग बन जायगा | 


शासन विधान--भावनगर के शासन-सुधारों का इस नये 
प्रान्त की शासनपद्धति पर बहुत प्रभाव पड़ा है। श्रन्य राज्यों में वैता- 
निक सुधारों का प्रश्न ग्रव समाप्त हो गया है, क्‍योंकि उनका प्रथक 
अ्रस्तित्व ही नहीं रहता | श्रब॒ तो लगभग २८० राज्यों फे लिए एक ही 
ब्यवस्थायक सभा होगी . मौत्रमडन उसके प्रति उत्तरदायी द्वांगा। 
राजाब्रा की एक कमेटी होगी। उसके पाँच सदस्यों क बोर्ड 
होगा, जिसके दो स्थायी सदस्य सम्भवतः भावनगर और नवान गर के 
शासक होंगे | इस बोड का एक एक सदस्य बारीबारी से 'राजप्रमुख' 
या प्रान्तर्पात होगा, उसे प्र'न्तीय गवर्नर जेता सम्मान दिया जायगा | 
वह नए सोराष्ट्र प्रान्त का वैधानिक शासक होगा । 

विधान सभा पूरा जनतंत्रवादी विधान बनाएगी जिसमें मन्त्रिमंडल 
ब्यवस्थापक सभा के प्रति जिम्मेदार होगा । नया चुनाव होने तक यह 
विधान सभा दी सोराष्ट्र की ब्यवस्थापक सभा का भी क्लाम करेगी | 


दक्षिण के राज्य 


दक्षिण भारत की सतरद रियासतों में से एक कोहद्ापुर का छोड़ 
कर शेष सोलह रियासतों ने बम््रई प्रान्त में शामिल होने का निश्चय 
कर लिया है । इन रियासतों में से श्राठ ने पहले दद्िण-स्टेट-य नियन 
बनाली थी, वह सारी यूनियन बम्बई प्रान्त में मिल्ल गई है। कोलल्‍्द्ापुर 
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श्रभी कुछ समय एक प्रषक्‌ राज्य के रूप में रहने वाला है। वहाँ 
उत्तरदायी शासन की स्थापना हो गईं है । शेष राज्यों के बम्बई प्रान्त 
में मिल जाने. से इन राज्यों की उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो ज्ञायगा श्रौर 
इनके निवासियों को श्रपनी प्रगति के लिए सब्र प्रद्चार की सुविधाएँ 
मिल जायेगी । 


आसाम के राज्य 


अआ्साम में सबसे बढ़ी रियासत मणिपुर है। इसका ज्षेत्रफन्न ८६२० 
वर्गमील, जनसंख्या पाँच लाख से कुछ श्रधिक और वाषिंक श्राय 
लगभग तीस लाख रुपए है | शासन जनता के प्रति उत्तरदायी किए 
जाने का प्रयत्न चल रहा है। 

मणिपुर के अ्रतिरिक्त यहाँ १५ खापी रियासतें हैं | ये बहुत छोटी- 
छोटी हैं | इन सबका क्षेत्रफल ३,८०० वर्गमील है, जनसंख्या दो लाख 
से कुछ श्रधिक़, श्रीर वाषिक आय चार लाख रुपर से कुड ऊपर है । 
इन रियासतों के शासक भारतीय संघ में शामित्र हो गए हैं। उनके 
प्रवेश-पत्र को स्वीकार कर भसारत-सरकार ने इन राज्यों को कुछ विषयों 
के सम्बन्ध में भारतीय प्रान्तों में सम्मिलित होने की श्राश्ा दे दी है। 


२८ 4 २९ 


राजाओं को दृरदशिता--..ऊपर बताया गया हे कि कितनी ही 
रियासतें प्रान्तों में मिल्क गईं हैं, और दुसरी रियासतों में इसका विचार 
हो रहा है । शनके राजाओं ने ननता के प्रति पहले चाहे जैथा व्यवहार 
किया हो, 3नका श्रपनी रियासतों का शापन-प्रबन्ध भारत-सरकार के 
हवाले कर देना श्रवश्य ही उनकी दूरदशिता है।वे जनता के प्रेम 
श्रोर आदर के श्रधिकारी बन गए हैं | साथ हौ, जिनके राज्य बहुत ही 
छोटे या नाममात्र के हैं, उन्हें छोड़ ऋर शेष राजाओं को श्रतने दिए 
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तथा श्रपने राजवंश के भरण-पोषण के लिए रियासतों की आय का 
एक निश्चित अंश बिना किसी वाद-बिवाद के मिलता रहेगा, और वे 
अपनी निजी सम्पत्ति का भी उपयोग कर सकेंगे | यदि उनमें कुछ 
योग्यता और कार्यकुशलता होगी तो वे जनता की विवध क्षेत्रों में सेवा 
करके, श्रपने प्रदेश की उन्नति में भी भाग ले सकेंगे | निदान, राजाश्रों 
का यह निर्णय स्वयं उनके लिए भी हर प्रकार से लाभदायक है; 
जनता के लिए. तो द्तकर है ही । 


विशेष वक्तव्य--देशी राज्यों के सम्बन्ध में यह समय विलक्षण 
परिषतंन का है | १५ श्रगस्त १६४७ के बाद सरदार पटेल 
ने ग्यासती विभाग संभाला श्रोर छोटे-छोटे राज्यों को पास के प्राम्तों 
या कई रियासतों को मिलाकर उनका एक संघ बनाने का कार्य आरम्भ 
किया | इस समय ( जनवरी १६४० ) ५४० छोटी रियासतों में से 
लगभग ३८५ रियासतें या तो समाप्त हो गई या होनेवाली हैं | इन सन्र 
रियालतों का प्रशन्‍्ध भारतीय संघ के प्रान्तों की तरह जनतंत्र के सिद्धान्तों 
के आधार पर बने हुए विधान के अनुसार होगा | इस दिशा में तेजी 
से प्रगति होगी। भारतवर्ष के नक्शे से सैकड़ों पीले रंग के रथान हट 
जायेंगे। इन राज्यों में जनता की उत्तरदायी सरकार की माँग श्रोर 
राजाश्रों द्वारा उसका विरोध होने से जो संघर्ष बारचार उपस्थित होता 
था, वह श्रत्र गए-गुजरे जमाने की बात रह जायगी | सिर्फ उड़ीसा श्रौर 
छुतीसगढ़ की रियासतों के प्रान्तों में मिल जाने से श्रस्सी लाख जनता 
मध्ययुग के शासन से मुक्ति पा गई है, ओर उड़ीसा तथा मध्यप्रान्त को 
उन्नति का रास्ता खुल गया है। जब छोटी-छोटी सब रियासब्ं, प्रान्तों में 
मिल जायेगी तो देश की राजनीतिक, श्राथिक, और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि 
तथा उद्योग सम्बन्धी विविध योजनाओं को अ्रमल में लाना कितना 
सुगम हो जायगा | । 


सताइसवा अध्याय 
जन-जागएतेि ओर साहित्य 


किखी भी प्रदेश की जनता की उन्‍नति श्रौर जा(ति में वहाँ के 
साहित्य का बढ़ा भाग रहता हे--वह साहित्य चाहे पुस्तकों या ट्रेकटों 
के रूप में हों, श्रथवा पत्रन्‍्पत्रिक्राशओं के रूप में | इस अध्याय में इम 
इस बात का विचार करना चाहते हैं कि साहित्य ने भारत के देशी 
राज्यों के जन-जागरण में कद्दों तक सहायता दो है, इसके मार्ग में 
क्या-क्या बाधाएँ आई हैं, ओर इस समय इस को क्या स्थिति है, श्रथत्र 
यह हमारी श्रावश्यकताश्रों को कहाँ तक पूर्ति कर रह्दा है। पहले पत्र- 
पत्रिकाओं की बात लें । 


पत्र-पत्रिकाओं का महत्व-देशी राज्यों की जन-जागति का 
बहुत-कुछ श्रेय उन पत्र-पत्रिक्राश्रों के संचालकाँ का हे, जिन्होंने 
श्रनेक कष्ट सहकर भी जनता पें र्वाधीनता का सन्देश पहुँचाते रहने 
का त्रत किया | कितनी द्वी पत्र-पत्रि ऋाएं सरकारो प्रहार से या जनता 
की उपेन्षा से काल के कराल गाल में लोन हो गई और बिस्मृति के: 
गर्भ में जा पहुँची, पर उनका कार्य व्यर्थ नहों गया । उन्होंने दूधरों को 
रास्ता बताया; मार्ग की कुछ बाघाएं, इटाई, श्रथत्रा कुछ सजदनों में 
ल्लोकसेबा के लिए मर-मिटने की भावना भरदी । 

देशी राज्यों में पत्र-पत्रिकाओं का दमन-थों तो निदिश 
भारत में भी पत्र-पत्रिक्राश्रों के संचालकों को अनेक संक्टों का सामना 
करना पड़ा है, जैसे ग्राहकों की कमी; स्थायो स्वार्थ वालों, अस्पयरम्परा 
या रूढि के उपासकों और कटूटरपंथियों का विरोध, तथा सरकास 
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दमनकारी प्रेस-एक्ट श्रादि | पर देशी राज्यों में उनके संकट श्रौर 
भी अधिक रहे हैं | बात यह है कि ब्रिटिश भारत में थोड़ी-बहुत कानून 
की भावना थी, किन्तु देशी राज्यों में ता प्रायः निरंकुशता का ही 
बोलबाला रहा | इनके शासकों ने भूठे-सच्चे मुकदमे चला कर, 
सम्पादकों को मनमानी सजाएं देकर, श्रोर उन्हें तरइ-तरह से परेशान 
कर के श्रपने यहाँ स्वतंत्र पत्रों का निकलना बहुत-कुछ असम्भव कर 
दिया । बाहर से श्राने वाले पत्रों में से, जिसमें उनके कार्मों की जरा भी 
श्रालोचना हुईं, उसे राज्य के भीतर श्राने से रोक दिया, या उसके 
मैंगानेवालों पर कढ़ी निगाह रखी। राज्य में रहनेवाले जिस व्यक्ति 
पर कोई श्रप्रिय सम्बाद भेजने की आशंका हुई, उसे कष्ट देने के 
अलावा श्रपमानित भी किया गया। इस तरह जनता को सुधार 
या आजादी की हवा से वंचित रखने में कोई कसर नहीं 
रखी गई । 

नरेन्द्र-रक्षा कानून--.१६ले कद्दा जा चुका हैं कि सन्‌ १६२१ में 
राजाश्र | का संगठन नरेन्द्र-मंडल के रूप में होगया था । राजाश्रों ने 
सरकार से सन्‌ १६२२ में नरेन्द्र रक्षा कानून ( प्रिंसेज प्रोटेक्शन एक्ट) 
बनवा लिया | इस कानून के बनने से पहले भी ब्रिटिश भारत के पत्र- 
पत्रिकाओं में राजाश्रों की निरंकुशता और श्रत्याचारों पर बहुत कम 
प्रकाश पड़ता था, उनके दुष्कृत्यों के समाच।र बाइरी जनता को बहुत 
कम मिलते ये | श्रब तो उनकी श्र।लोचना होने म श्रोर भो कड़े बंधन 
लग गए। किसी समाचारपन्न के लिए देशी नरेशों के काले कारनामों 
के सम्बन्ध में कुछ छापना अपने ऊपर घोर संकट आमंत्रित करना 
होगया । रियासती सम्बाददाता की कठिनाई का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है; यदि वह श्रपने सिर पर कफन बांध कर किसी तरह सम्बाद 
भेजने का साइस भी करे तो ऐसे काबूत के बन जाने केकारण उसे पत्र- 
संचालकों का ययेष्ट सहयोग मिलने की सम्भावना ओर भी कम रद्द गई । 
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स्मरण रहे कि १६२२ के उपरोक्त कानून के मसविदे का देश में 
कड़ा विरोध हुश्ना था, और मारतीय व्यवस्थापक सभा ने उसे पाश्व 
नहीं किया था | वायसराय ने उस पर श्रपनी विशेष स्त्रीकृति देकर उसे 
फ़ानूत बना डाला था। 


देशो राज्य रक्षा कानून --भारत-+रकार उसी से सम्तुष्ट न 
रही । सन्‌ १६३४ में उसने “भारतीय गज्य-रक्षा-कानुन! ( हं।डयन 
घ्टेट स प्रोटेक्शन एक्ट ) बना दिया, जो पहले कानून प्ले भी भ्रधिक 
गलाघा।दू था । इसके मसविदे की प्रध्तावना में इधके उद्देश्य के विषय 
में कह्ा गया था--'भारत की रियासतों के शासन की ऐसे कार्यों से, 
जो उसके उलटने या उसके प्रति श्रतन्तोष फैलाने या उसमें इस्तत्षेप 
करने में प्रवृत्त हों, रक्षा करने की श्रावश्यकता है ।” परन्तु होम मेम्बर 
ने न तो यही बताया कि किसो देशी नरेश ने ऐसा कानूत बनाने के 
के लिए अनुरोध किया, न किसी ऐो विशेष परित्थिति का ही उल्लेख 
किया, जिससे इस श्रधिक दमनकारी कानून को आ्रवश्यकता हो गई। 
सन्‌ १६२२ के बाद ब्रिटिश भारत में कोई ऐशा षड़यन्त्र नहीं हु प्रा, 
जिसका उद्देश्य किसी रियासत के पिंह्यातन को उलटना रहा हो । रही 
असनन्‍्तोष की बात, देशी राज्यों में प्रतिनिध्यात्मक्ष श्रौर उत्तरदायी 
शासनपद्धति प्रचलित न होने की दशा में श्रसन्तोीष बना रहना 
स्वाभाविक ही था । श्रस्तु, १६३४ में देशी राज्य-रक्ता कानून” बना ही 
दिया गया, जिसे श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिषद के मंत्री श्री मणिशड्भर 
ब्रिवेदी तथा श्रन्य विचारशील सजनों ने देशी राज्यों के कुशासन की 
रह्का श्रोर स्थायित्व का कानूज़' कद्दा है । 


देशी भाषाओं के पत्रों की दढ़तों -यद्यपि श्रमृतबाजार- 
पत्रिका, मराठा, श्रादि किसी-किती अंग्रेजी पत्र ने भी रियासतों की 
जनता का सच्चाई के साथ पक्त-समर्थन करके बहुत प्रशंधनीय कार्य 
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किया है, खेद है कि अधिकांश अंग्रेजी पन्नों ने देशी राज्यों के सम्बन्ध 
में बहुत है लजाजनक नीति श्रपनाई। राजाश्रों ने भी उन्हें श्रपना 
खुशामदी बनाने के वास्ते खूब घन लुटाया | इसलिए उन पत्रों में देशी 
राज्यों के विषय में जब कभी कुछ छपा तो राजाश्रों के दोषों पर पर्दा 
डाला गया और उनके गुणों का खूब बखान किया गया । 


इसके विपरीत, ईिन्दी आ्रादि देशी भाषाश्रों के पत्रों के लिए यह 
बड़े गौरव की बात है कि उनके सम्पादकों श्रोर संचालकों ने भारी 
जोलिम उठा कर भी रियासती प्रजा के पक्ष का समर्थन किया श्रौर 
॥पने महान उत्तरदायित्व को निभाया | यद्यपि ऐसे भी उदाहरण मिक्षे 
हैंक इन भाषाश्रों के पत्र का कोई सम्पादक लोभ, लालच या 
श्रधिकारियों की धौंस में आकर श्रपने कतंब्य से भ्रष्ट हो गया, तथापि 
इनमें से अधिकांश पत्रों ने सरकारी दमन की परवा न कर देशी राज्यों 
सम्बन्धी समाचार और (टट्प्पणियों को जी खोल कर प्रकाशित किया 
थ्रोर इस प्रकार रियासती जन-जागृति में महत्वपूर्ण भाग क्षिया। 
कुछ पतन्न तो इस काये को ही श्रपने जीवन का उद्देश्य बनाकर कार्य- 
त्षेत्र में श्राए 


देशी राज्यों सम्बन्धी पत्र और ब्रिटिश भारत-- 
पहल को तो बात द्वी क्‍या, सन्‌ १६४० तक भी बहुत कम राज्यों ने श्रपनी 
सीमा में जन-जागति करनेवाले लोकप्रिय पत्रों का निकलना सइन किया। 
राजपूताने में तो किती-किसी राजा ने श्रपने यहाँ से साइक्लोस्टाइल 
से निकाले हुए, पत्रकों पर भी प्रेस-एक्ट लागू कर दिया। ऐसे कठोर 
बन्धनों का परिणाम यह हुआ कि जिस किसी सजन का शाजपूताने में 
पत्र चलाना हुआ्रा [उसे अपना कार्यालय ब्रिटिश इल्लाके मे---अ्रजमेर- 
मेरबाड़े में-*रखना पढ़ा। “राणस्थान?, “नवीन राजस्थान, तरुण 
राजस्थान”, राजस्थान सन्देश”, या, “यंग राजस्थान! (अंग्र॑ जी) भ्रादि 
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पत्रों का चजमेर या व्यावर से प्रश्काशित होने का यही कारण है ऊफि 
यहाँ राजपूताने के राज्यों की सी निरंकुशता नहीं थी; यों तो चीफ-ऋमिश्नर 
का शासन भी प्रायः पन्नों के लिए काफी गलाघोंटू रहा है। हसी प्र कार 
मध्यभारत के राजनीतिऋ पत्रों को गवालियर ओ्रौर इन्दौर जैसे उन्नत 
कहे जानेवाले राज्यों में मी ग्राश्रय नहीं मिलता था ; उन्हें श्रपना 
कार्याक्षय खौडवा में रखने का निश्चय करना पढ़ा, खासकर इसीलिए 
कि खंडवा ब्रिटिश भारत में है । जो बात राजपूताना श्रोर मध्यमारत 
के बारे में कद्दी गई है, वही कुछ कम ज्यादा दूधरे देशी राज्यों के 
बारे में रही है । 


ब्रिशिश भारत से संचालित हिए जाने पर भी किसी पत्र को शब्रयना 
ज्ञोषन निष्कंटक होने श्रौर श्रपना उद्दे श्य पूरा करने को पूरी श्राशा 
नहीं होती थी | ए$ तो कोई राजा जब चाहे ऐसे पत्र का श्रपने राडप 
में आना बन्द कर सकता था; दूसरे, ब्रिटिश भारत के श्रधिकारी 
भी उससे स्वयं या किसी राजा की प्रेरणा से श्रपनी श्रप्रसन्नता सूचित 
कर सकते थे । खासकर नरेन्द्र रक्षा कानूत से उनको पत्रों पर प्रद्मर 
करने का अ्रच्छा साधन मिला हुपश्रा था । 


ब्रिटिश भारत के रियासतों पत्र और पत्रकार-- 
ब्रिटिश भारत से निकलनेवाले ऐसे पत्रों में कानपुर के साप्ताहिक 
ध्रताप? का मुख्य स्थान रहा है। इधके सम्यादक स्व० भ्री गणे शशंकर 
जी विद्यार्थी ने श्रनेक बार बड़ी जोखम श्रौर कठिनाइयाँ उठा कर 
रियासती जनता सम्बन्धी समाचार श्रौर टिप्पणियाँ प्रकाशित कीं। 
उन्हें कभी भारी प्रलोभमन दिया गया, और कभी बहुत भय दिखाया 
गया । पर वे सदा सत्य श्रोर न्याय के ही मार्ग पर चलते रहे | प्रताप? - 
परिवार में सर्वश्री मालनलाल चतुर्वेदी, भोकृष्णद्त पालीवाल, 
भोराम शर्मा, दश(थप्रसाद द्विवेदी, देवब्रत शास्त्री, बालकृष्ण शर्मा 
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नवोन?, युगलकिशोरसिह जी ग्रादि सजन रहे हैं; इन्होंने पीछे विविध 
स्थानों में, जुदा-जुदा राष्ट्रीय पत्रों में महत्वपूर्ण कार्य क्रिया और कर रहे 
हैं। प्रता? श्रत्र भ्री० विद्यार्थी जी के सुपुत्र श्री० इरिशंकर जी की 
देखरेख में देनिक रूप में निकल रहा है। 
अजु न? ने भी रियातती जनता री सेवा में श्रब्छा भाग लिया 
है। यद्द श्रप्रेल १६२३ से निकलने लगा | इसका कार्यालय देड्ली में 
था, जो राजपूताना और मध्यभारत का निकटवर्ती प्रधान नगर होने 
के अलावा देश की राजधानी भी थी। जब्न-ज्ञत् जिस-जिस रियासत में 
शासकों का प्रजा पर श्रत्याचार हुश्रा, अनु न ने समाचारों, सम्बादों 
सम्पादकौय लेखों श्रौर टिपणियों द्वारा उसका खूब विरोध किया। 
ग्रजुन का रियासती श्रड्ढः देशी राज्यों सम्बन्धी उपयोगी सामग्री से 
पूर्ण है। ब्रटिश भारत के और भी कई पत्रों ने समय-समय पर श्रपने 
"देशी राज्य श्रद्भु? प्रकाशित किये है । 
उत्तर और मध्य भारत के पुराने रियासती पत्रकारों में श्री 
विजयसिदद जी पथिक का भी विशेष स्थान है। श्रापने समय-समय पर 
विविध पत्रों का सम्पादन किया | राजपूताने के जन-जागरण सम्बन्धी 
सम्भवतः पहले पत्र, राजस्थान केसरी, के सम्यादक श्राप ही थे। यह 
साप्ताहिक था, श्रोर वर्धा से निकला था । इसके बाद आपने श्रजमेर से' 
विविध पत्रों का सम्पादन किया। श्रादिर में श्रापका 'नव संदेश” श्रागरे 
से प्रकाशित हुआ | ह 
श्री० सत्यदेव जी विद्यालंकार भी बहुत पुराने पत्रकार है | श्री० 
पथिक जी के वर्धा से श्राजाने पर “राजस्थान केसरी? का सम्पादन: 
श्रापने ही किया था | पीछे समय-समय पर आप दूसरे कई पत्रों के 
सम्पादक रहे | पिछले वर्षों म॑ं आपने “हिन्दुस्तान”, 'विश्वमित्र! शोर 
“नव भारत? दैनिकों का सम्पादन क्रिया, श्रोर देशी राज्यों के सम्बन्ध में 
खूब लिखा | 
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गुजराती पत्रकारों में श्री० श्रमृतलाल सेठ का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। बम्बई से निकलनेवाले ्रापके “जन्मभूमि' दैनिक पत्र ने 
रियासती जनता के हित के लिए श्रपनी पूरी शक्ति लगाई । श्राप के 
प्रेस का नाम ही 'स्टेट्स पीपहस प्रेस! है, जिससे श्र० भा० देशी राज्य 
लोक परिषद का पाक्षिक मुख पत्र 'ध्टेटस पीपल? प्रकाशित हुग्रा | श्री० 
सेठ जी ने रियासती कायं भर्ताश्रों से क्रियात्मक सहानुभूति रखी श्रौर के 
उन्हें मरसक सहायता देते रहे हैं । 

ब्रिटिश भारत के सब रिश्वासती पत्रों ध्लौर पत्रकारों की सूची देना 
हमें ग्रभीः्ठ भी हो तो वह यहाँ सम्मव नहीं है । इस समय तो कितने ही 
पत्र रियासती जनता की महत्वपूर्ण सेवा कर रहे हैं। ये स्थान-मेद के 
अनुसार हिन्दी, उदू , मराठी, गुजराती आदि भाषाश्रों में निकलते हैं । 
अ्ंगरेजी में भी कुछ पत्र रियासतों सम्बन्धी विषयों की विशेष चर्चा 
करते हैं। और, ज्यों-ज्यों जागृति बढ़ती जातो है, किसी भी भाषा के 
अच्छे पत्र रियासती विषयों की उपेक्षा नहीं कर सकते । 


देशी राज्यों के पत्र ओर शासक-छमय बहुत बदल 
गया है, और बहुत तेजी से बदल रहा है। उसकी लद्दर देखकर राजा 
महाराजा प्रपने-अपने राज्य में पत्रों के प्रकाशित होने की इजाजत दे 
रहे हैं, पर मालूम होता है कि इसमें उनकी कुछ अ्रनिब्छा ही है| 
सुविधाएँ देने की बात तो दूर, वे समय-समय पर कुछ श्रकल्यित बाधाएँ 
डालते रहते हैं | दुनियाँ भर में श्रपनी उदारता-भरी बातों की विशसि 
करनेवाले भूतपूर्व बीकानेर महाराज ने अपने समय तक कोई पत्र अपने 
राज्य से निकलने न दिया। और, इस समय के महाराज उनका 
अनुकरण करते हुए चाहे जिन पन्नों का अपने यहाँ श्राना बन्द 
करने का अमिमान करते हैं। मध्यमारत के उन्नत कह्दे जानेवाले 
इन्दौर राज्य में कितने ह्वी पत्रों का बहुत वधों तरू आना बन्द रहा 
है। विशेष श्राश्चये श्रोर खेद इस चात का है कि जब किसी पत्र का 
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एक देशी राज्य में प्रवेश बन्द कर दिया जाता है तो फिर उसके 
लिए सहज ही दरवाजा खुलने की आ्राशा नहीं होती। अधिकारियों को 
इस बात की कोई चिन्ता नहीं द्ोती कि वे निषिद्ध पन्नों की सूची 
'का कभी संशोधन करे । हमारे सामने श्रनेक उदाहरण इस प्रकार के 
आए हें कि पत्र का प्रकाशन बन्द हुए, बहुत समय बीत गया, तो भी 
वह राज्य की निषिद्ध पत्रों की यूची में बना ही रद्दा । 

कुछ रियासतें ऐसी रही हैं कि उनके शासकों ने श्रपने यहाँ से 
निकलनेवाले पत्रों में चाद्दे श्रपनी श्रालोचना एक सीमा तक सहन भी 
करली, पर यह पसन्द नहीं किया कि उनमें किसी दूसरे ऐसे राज्य 
सम्बन्धी कोई श्रप्रिय सम्बाद या अलोचना छुपे, जिससे उनका दोस्ताना 
सम्बन्ध है। निदान, श्रभी तक बहुत सी रियासतों में एक स्वतंत्र पत्र 
निकालना कुछ ग्रासान काम नहीं रहा हे । इन रियासतों के ऐसे 
सजनों को जो पत्रकार-कला में रुचि रखते हैं, श्रपनी योग्यता का 
उपयोग #रने के लिए, दूसरे स्थानों की शरण लेनी पढ़तों है। यही 
कारण है कि हमें ब्रिटिश भारत के उच्च कोट के पत्रकारों में कितने दी 
रियासती सजनों के नाम मिलते हैं । 


कायकता ओर पत्रकार-जीवन--बहुत से रियासती कार्य- 
कर्ताओों ने समय-समय पर पत्रकार का जीवन बिताया है, और कितने 
ही पत्रकार पीछे रियासती आन्दोलन में प्र£ुख भाग लेने लगे हैं ।जो 
खजन राष्ट्रीय श्रान्दोलनों में लग जाते हैं, उन्हें प्रायः पत्रकार या 
साहित्यकार के शान्त और गम्मीर कार्य के लिए सुविधा नहीं रहती । 
उदाहरण के लिए श्री० जयनारायण जी व्यास ने ( जो इस समय श्र० 
भा० दे० रा० लोक परिषद के प्रधान मंत्रियों में से हैं । ) पहले व्यावर 
के 'राजस्थान” नामक साप्ताहिक का, और बम्बई से निकलने 
वाले “अखंड भारत” दैनिक पत्र का सम्पादन किया, पर पीछे श्रान्दोलन 
में लगे रहने के कारण शब्यापका पत्रकार का काय परिमित ही रहा | 
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इस प्रकार हमारे अनेक मदहानु भाव अ्रभी तह प्रायः श्रान्दोलनों में 
लगे रहे । श्रत्र भारतवर्ष स्वाधीन होगया है, और रियासती न्षेत्रों 
में उत्तरदायी शासन की स्थापना होती जा रही है, श्राशा है कि हमारे 
अधिकाधिक विद्वानों की शक्ति पतन्न-पत्रिकादों के सम्पादन और 
संचालन के लिए. मिल सकेगी । 


हमारी आवश्यकताएँ-अनेक विप्न-बाधा श्रों के होते हुए भी 
रियासतों में पन्नों श्रोर पत्रका रों की संख्या बढ़ती जारही हे । तो भी 
पत्र पत्रिकाश्रों के विषय में श्रभी बहुत उन्नति की आवश्यकता है। हरेक 
बड़ेराज्य से कम से कम एक साप्ताहिक तो बहुत अच्छा निकले, 
जिसमें स्थानीय जनता के जागरण और उत्थान के लिए ययेष्ट 
सामग्री हो, जो वहाँ की जनता का वास्तव में मुखपत्र हो। 
कुछ पत्र ऐसे निकलने चाहिए जो सभी रियासतों सम्बन्धी मुख्य-मुख्य 
बातों की जानकारी दें तथा उनकी विविध समंस्‍्याश्रों पर यथेष्ट प्रकाश 
डालें | ऐसे पत्रों का अ्रच्छी तरद स्वतंत्रता-पूवंक सम्यादित होना 
आवश्यक है | 


रियासतों सम्बन्धी देनिक पत्रों की संख्पा क्रमशः बढ़ रही है, 
इनकी भी बहुत उन्नति होने को आवश्यकता है | ऐसे मासिक पत्रों की 
तो बहुत ह्वी कमी है, जिनमें रियासतों के शासन, उद्योग, कृषि, शिक्षा, 
स्वास्थ्य श्रादि विषयों रए खुलासा विवेचन हो। लगभग बीत वधे हुए 
अजमेर से हिन्दी में 'त्यागभूमि! नाम को मासि$ पत्रिका निकली थी। 
उसके सम्पादक सुप्रसिद्ध रियासती कार्य कर्ता थ्री० इरिमाऊ जी उपा- 
ध्याय थे | उन्हें श्री० मुध्टतरिदह्रीला न, शोमालाल गुप्त, कृष्ण चन्द्र 
विद्यालंकार श्रादि सजनों का सहयोग प्राप्त था | वह पत्रिका उस समय 
के विचार से बहुत श्रच्छी निकलो थी | श्रव तो जमाना बहुत आगे 
बढ़ गया है | उससे भी अ्रच्छी पत्रिक्राश्नों के प्रकाशन की व्यवस्था 
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होनी चाहिए । 

यहाँ एक विशेष बात यह कहनी हे कि श्रब तक समाचार-- 
पत्रों ने स्वतंत्रता-प्राप्ति के संघर्ष में सहयोग दिया । श्रब भारतव् स्वतंत्र 
हो गया है; नवीन परिस्थिति में हमारे पन्न-पत्रिकाश्रों को राष्ट्र-निर्माणकारी 
प्रथांत्‌ रचनात्मक कार्यों में सहयोग देना चाहिए । साथ ही यह भी 
वेचारणीय है कि श्रत्र जो खावंजनिक कार्यकर्ता सत्ता प्राप्त कर शासन- 
प्रबन्ध में लगें, उनेका यथेष्ट पथप्रदर्शन हो, उनपर जनमत का अंकुश- 
रहे | यह कार्य कुछ ब्रासान न होकर भी हमारे स्वतंत्र पत्रकारों के करने 
का है | उन्हें संगठित होकर श्रपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए | 

>< >< >< 


पुस्तक-पुस्तिकाए-हम भारतीय रियासतों सम्बन्धी यहाँ की 
विविध भाषाओं के साहित्य का परिचय देने में श्रसमथ हैं | हिन्दी के ऐसे' 
साहित्य का व्योरेवार परिचय इमारी तथा भी दयाशंकर जी दुबे की 
लिखी “हिन्दी में श्र्थशासत्र श्रौर राजनीति साहित्य? पुस्तक में दिया गया 
है, जिसका संशोधित संस्करण सन्‌ १६४६ में प्रकाशित हुग्रा | यहाँ 
हम उसे न दोहरा कर इस विषय की कुछ खास-खात बातों का जिक्र 
करते हैं । 

हमें कैसा साहित्य चाहिए (-रियासती जनता को स्वराज्य 
प्राप्त करना, श्रोर उसे बनाए रखना, उसकी रक्चा करना, तथा स्वाव- 
लम्बी जीवन के प्रत्येक ज्षेत्र में स्थामिमान और नागरिक गुणों का 
परिचय देना है। इसके लिए श्रावश्यक है कि यहाँ के निवाती क्रान्ति 
और सुधार मूलक तथा रचनात्मक साहित्य पू श्रौर मनन करें, 
जिससे वे श्रपने-श्रपने राज्य के लिए तथा भारतवर्ष के ज्ञिए श्रधिक 
से ग्रधिक उपयोगी बने । हमें इस समय ऐसा साहित्य चाहिए. जिससे 
हमारी इस समय की ज्वलंत समस्याएं. इल हों, हम योग्य नागरिक 
बनें, हम श्रपने राज्य की शासनपद्धति में यथेष्ट माग लें; श्रपने राज्य 
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को ग्राथिक दृष्टि से ऐसा स्वावलम्बी बनावें रवि लोगों को भूख- 
प्यास का कष्ट न रहे, रोजमर्रा की चीजोंके लिए हम दूषरे देशों के 
श्राश्मित न रहें । 


राजनीतिक आन्दोलन-देशी राज्यों में राजनीतिक आ्रान्दोलन 
बहुत समय से हो रहा दे। कुछ जन-श्रान्दोलन तो बहुत ही 
विशद ओर शिक्षाप्रद हैं । रियासती श्रधिऋारियों ने श्रान्दोलन को दबाने 
के लिए केसे-कैसे गेर- घानूती, भले-बुरे श्रोर श्रोछ्ले उपायों का श्रासरा 
लिया; जनता ने छितनी दृढ़ता दिखाई; श्रोर किध्त समय कैसी कमजोरी 
का परिचय दिया, किन-शभिन कार्यतांश्रों ने अपने श्रनुपम त्याग और बलिः 
दान से चिरस्मरणीय उदाइरण छोड़ दिया; स्त्रियों ने ग्रपने साहस और 
कष्ट-सहन से तथा श्रपनी विलक्षण सूमबूम श्रोर चतुराई से श्रधिकारियों 
को किस प्रकार चकित कर दिया, श्रान्दोलन से कहाँ तक सफलता मिली, 
झौर यदि वह श्रसफल रद्दा तो उसके क्‍या कारण थे, इन बातों का शुरू 
से अ्रवतक का पूरा सिलसिलेवार वर्णन एक भी राज्य का प्राप्त नहीं है । 
समय-समय 'पर कुछ खास-लखास सामयिक घटनाश्रों सम्बन्धी कुछ 
पुस्तिकाएं प्रकाशित क्रीगई हैं, पर इनसे उपरोक्त ग्रावश्यकता पूरी 
नहीं होती । 


विशेष वक्तव्य--रिबासती जन-जागति सम्बन्धी साहित्य की 
सामग्री बहुत त्रिखरी हुईं रही है, उसे संग्रह करके सुरक्षित रूप में रखने 
का यथेष्ट प्रयत्न नहीं हुग्रा | कुछ सामग्री तो समय-समय पर नजप्त 
दोगई या खरात्र होती रही | फिर, घन्‌ बयालिस के आन्दोलन में बहुत 
सी सामग्री नष्ट कर दी गई | श्रत्र उसे फिर से पूरी तरह जुटाना 
तो सम्भव ही नहीं है। हाँ, जद्यॉ-तहाँ कुछ कार्यकर्ता विद्यमान हें, 
जिन्हें श्रान्दोलनों सम्बन्धी बहुत सी बातों की याद बनी हुई है। इनमें 
से कुछ श्रच्छे लेखक या सम्पादक रह चुके हैं, अथवा इनकी साहित्यिक 


८० [ जन-जागति 


मनोवृसि है।ये सजन छिसो तरह श्रपनों दुसरी दृच्छाओों श्रौर 
ग्रवृत्तियों पर संयम रख कर तथा जैसे-तैसे कुछ श्रवक्राश निकाल कर 
ग्रावश्यक साहित्य जुटाने में लग जाये तमी कु काम दोधकता है । 
आशा है, इस कार्य की उपयोगिता झौर महत्व का विचार करके हस 
ग्रोर समुचित ध्यान दिया जायगा | पाठकों को चाहिए हि वे इस साहित्य 
की ऐसी माँग करें कि योग्य लेखकों और प्रक्वाशकों को उसे तैथार 
करने के लिए यथयेष्ट प्रोत्साहन मिले । 


अटठाइसवाँ अध्याय 


'उपसंहार 


न त्वहं कामये राज्यं न च र्त्रग न पुनरमवम्‌ | 
कामये दुःख तमप्तानां प्राणिनामाति नाशनम्‌॥ 
अथ-न तो मुमे राज्य चाहिए, नस्‍वगे चाहिए, भौर न 
मोक्ष चाहिए | मेरी तो एक यद्दी कामना है कि दुख से पीड़ित 
प्राणी मात्र का दुःख दूर हो । 


पीछे की ओर नजर---भारतवर्ष के देशी राज्यों के सम्बन्ध 

में सन्‌ १८५७ के स्वाघीनता संग्राम का खास महत्व है।इस समय 
श्रंगरेज छल-बल, कौशल से लगभग दो-तिश्ई भारतवर्ष पर श्रधिकार 
जमा चुके थे | वे चाहते तो शेष ए.ऋ-तिद्दाई भारत के राजाश्रों को 
भी क्रिसी-न किसी प्रक्वार समाप्त कर देते, परन्तु सोच-विचार कर उन्हों 
जे, अयने स्वार्थ की दृष्टि से, ऐसा करना ठीक नहीं समरझका। सन्‌ 
१८५७ में राजाश्ों ने उन्हें मदद दी थो, श्रोर अंगे भी उनसे मदद 

मिलने की श्राशा थी। इस लिए ब्रिटिश सरकार ने कुछ पुरानी रियासतों 


उपसंहार ] रे८ है 


को ही नहीं बनी रहने दिया, कुछ नई रियासर्ते भी बना डालीं। 
अंगरेजी राज में रियासती शासकों ने प्रायः अ्रैगरेज-प्रभुश्नों को दी 
भ्रपना 'पितु,मातु, सहायक. स्वामी, सखा” सममका, और जैसे भी बना, 
उन्हें प्रसग्न रखने की कोशिश की । राजाबों ने जनता कीं उपेक्दा 
की, और उसपर तरह-तरह के श्रत्वाचार किया। उन्होंने समझ लिया 
कि 'सैयाँ भए कोतवाल, श्रव डर काहे का ।! 


रियासती जनता पिछड़ी रह गई-..जनता ने समय-समय 
पर श्रपने उत्थान की चेष्टा की पर उसके प्रयत्न बुरी तरह दबा दिए 
गए | बहुत से राजाओं के साधन इतने कम ये कि वे अ्रपनी शक्ति से 
जनता का नियंत्रण करने में श्रसमर्थ रहते, परन्तु राजाश्रों की सहायता 
के लिए, जब तक कि वे ब्रिटिश सरकार के कृगापात्र रहें, ब्रिटिश सेना 
की शक्ति मौजूद थी। इस प्रकार रियासती कारयंकर्ताश्रों को बहुधा 
निराश होना पढ़ा । यों ता ब्रियिश भारत में भी जनता की शिक्षा, 
स्वास्थ्य, आजीविका आ्रादि की व्यवस्था बहुत कम हुई, सरकार को 
इमेशा साम्राज्य शी रचना ्रौर अं गरेज श्रफसरों की खुशहाली की इतनी 
फिक्र रही कि सेना आदि में खुब घन खर्च करने के बाद भारतीय राष्ट्र: 
निर्माणकारी कार्य के लिए उसके पातत हमेशा ही रुपए की कमी रहो। 
परन्तु त्रियिश मारत में थोड़ा बहुत जितना भी काम हुश्रा, रियासतों में 
उतना भी नहीं दो पाया । राजाश्रों को सब से पहले तो अंगरेजों की 
कृपा-दृष्टि प्राप्त करनी थी, श्रपनी ऐयाशी श्रोर भोग विलास श्रादि की 
व्यवस्था करनी थी। इन दो म॒दों में रियासत की श्रामदनी का बढ़ा हिस्सा 
खच द्ोजाता; स्कूल, अ्रस्पताक्ष, सढ़कों, रेल श्रादि का काम उंनडै 
लिए विशेष महत्व का न था; याँ दिखाने के लिए कभी-कमी उन्होंने 
इस दिशा में कुछ कर दिया तो यह उनकी मेहरबानी रहो । इसका 
नतीजा यह होना ही था कि कुछ खास श्रपवादों को छोड़कर 
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रियासती जनता, अपने पढ़ोस की ब्रियिश भारत को जनता से हर एक 
भात में पिछड़ी रही | 


जन-आन्दोलन ओर उनका दमेन-लोकसेवी, सहृदय 
सजनों से श्रपने भाइयों के श्रमाव श्रोर कष्ट नहीं देल्ले जा सके । 
उन्होंने श्रनेक संकटों का सामना करके, भूख-प्याप्त, सर्दी गर्मी सहकर 
श्रौर अनेक बार अ्रपनी जान जोखम में डाल कर जन-जणति का प्रयत्न 
किया । इृऊे फल्ल-स्वरूप शासकों की ओर से उन्हें मार-पीट, जेल, 
राज्य-नि काला, ओर फांसी श्रादि की सजाएँ मिलना स्वाभाविक ही था। 
श्रनेक स्थानों में लाठी-वर्षा और गोली कांड भी हुए है । उनकी कथा 
अनन्त है । वास्तव में देशी राज्यों में जो जन-जागृति हुई है, उसके 
लिए, जनता को काफी कीमत चुकानी पड़ी है। 


ब्रिटिश सरकार का रुख-...हसका मुख्य कारण यह रहा 
ब्रिटिश सरकार सदा यहाँ के राजा-महाराजाग्रों की पीठ ठोकती रही । 
उसे साम्राज्यशाद्दी के भक्तों को श्रावश्यकता थो, वह अपने इन लाडले 
सरदारों पर कृपा दृष्टि क्यों न रखती, जो श्रपनी रंग-बिरंगी भड़कीली 
पोशाक, बहुमूल्य द्वीरी जवाइरात वाले मुकट ओर बांका छुटा से न 
केवल भारतवर्ष या ब्रिटिश साम्राज्य में वरन्‌ श्रन्य देशों में भी 
उसके प्रभुव के जीते-जागते श्रो' चलते फिरते विज्ञापन थे। 
निदान ब्रिटिश श्रधिकारियों ने रियासतों को, राजनीतिक दृष्टि 
से, शेष भारत से अ्रलग द्वी रखने का प्रयत्न किया । “ब्रिटिश? 
भारत में तो थोड़े-बहुत सुधार हुए भा, पर रियासतें तो यहाँ. 
के सामती शासकों की दबा पर छोड़ दी गयी । सन्‌ १६०६ में, बंग-भंग 
आन्दोलन से मारतवर्ष में रेजनीतिक उथलपुथल की जबरदस्त लहर 
आई, परन्तु भारत-तरकार ने रियासती शासकों को हिदायत करदी कि 
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वे अयने-श्रपने क्षेत्र में इसे फैलने न दें | इस पर कई रियाततों में 
“*राजद्वोह?-कानूज बनाए गए | 


योरपीय महायद्धु---पदले योरपीय महायुद्ध १६१४-१६ ) 
ने दूसरे देशों के साथ भारतत्र्ष में जन-जाणश्ति की प्रेरणा की | ब्रिटिश 
भारत में शासन-सुधारों का श्रान्दोलन हुश्रा, और श्राखिर कुछ सुधार 
हुए इन बातों का प्रभाव रियासतों पर भा पड़ा | परन्तु राजा लोग 
प्राय: त्रिटिश भारत से कुछ न कुछ पीछे द्दी रहनेवाले थे; किसी-किसी 
ने ब्रियिश भारत के श्रधूरे से तुघारों में भो कुछ काँट-छाँट करने की 
की योजना बनाई, श्रार उसे धघोरे-घोरे बहुत सावधानी से अमल में 
लाने का विचार किया, श्रोर बहुतों ने वह भी नहीं डिया । कितने ही 
राजाओं ने तो श्रपनी रियात्षतों में सब १६२१-२२ के अ्रसहयोग 
आन्दोलन का प्रभाव राकने के लिए विशेष प्रेस-कानून आदि 
बना डाले । 


लोक संगठन; विविध संस्थाए-.-क्रमश: विविध रियाषतों 
में लोक-संगठन द्वोता गया | मारतवष की _मत्त रियाखती जनता के 
लिए ए+ केन्द्रीय संगठन की आवश्यकता ने सन्‌ (६२७ में श्र० भा० 
दे० रा० लोक परिषर की स्पायना ऋराई | सन्‌ १६३० के सविनय 
ग्रवशा श्रान्दोलन में कई रियात्तों की जनता ने भी भाग लिया । 
श्रलग-अलग राज्य में काम करनेताते प्रवामडते, धज परिषद, 
स्टेटकांप्ेंत आदि राजतोतिइ संत्यात्रा का विध्षार ह्वाता रहय। 
खासकर सन्‌ १६३७ से इन संगठनां की बडुत वृद्धि हुई । 

ये संस्थाएं श्रपने-अरने क्षेत्र के शापक्ों के सामने जनता की 
उचित श्रीर न्यायपूर्ण माँगे रखता रहो हैं। अधिकारियों की उपेक्ता, 
शिथिलता अथवा विरोध को दशा में इन्हें ए%-ए5 बार ह्वी नहीं, कई- 
कई बार संघर्ष लेना पढ़ा हे । हितनो ही 6ंस्थाएँता अपने जीवन के 
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कई-कई वर्ष गेरकानूत़ी रहीं, और उनके कार्यकर्ता जेल में या नजरबंद 
रहे | इस प्रश्ार जनता झपने शन सेवकों से ल्लाभ उठाने के श्रवसर से 
बहुत-कुछ वंचित रही। फिर कार्यकर्ताश्रों ने श्रौर उनके परिबार बालों 
ने जो मुसीबत सही, वे रहीं श्रलग । 


शासकों की अनुदारता--इन महानुभावों के त्याग और 
कष्ट-सहन के फल-स्वरूप कहीं तो केवल स्कूल और श्रस्पताल आदि 
ही स्थापित किए गए, श्रौर कहीं म्युनिसपेलंटियाँ या पैचाय्ते आदि 
बनाई गई । इन बातों में शासकों का मुख्य उद्दे श्य यही रहा कि लोगों 
को यह मालूम हो कि हमारे राज्य में मी कुछ सुधार हो रहा हे। 
वास्तव में अधिकांश राजा लोग जनता को श्रघिकार देने में बहुत 
कंजूस रहे हें। इध का प्रमाण यही है कि अरब प्रगति का युग 
होने पर भी कितनी ह्वी रियासतों में उनकी राजधानी के सिवाय श्रौर 
कहीं कोई म्युनिसपेलटी नहीं है, और वह म्युनिसिपेलटी बोर्ड भी 
एक सरकारी कमेटी सी है, उस की न तो स्वतंत्र आय ही विशेष हे, 
और न वह अपनी इच्छानुसार खर्च ही कर सकती है | उसमें नामजद 
सदस्यों और अधिकारियों का बोलवाला द्वोता है, तथा उसे बात-बात 
में सरकारी स्वीकृति लेने की श्रावश्यकता रहती हे । 


यह खोच कर कि जनता को साथ लिए, पिना शासन चलना दिनों- 
दिन कठिन द्दोता जाता है, कुछ रियासतों के शासक और श्रागे बढ़े; 
उन्होंने शासन में जनता का धहयोग हासिल करने के नाम पर 
पलाइकार-बोर्ट या नाममात्र की व्यवस्थापक सभा स्थापित करने की 
ऊपा की | परम्तु इसमें भी उनकी सुख्य भाव॑तरा यही रही कि किसी तरह 
ध्रास्दोलकों का मेंह बन्द किया जाय, वे लोकमत को बहुत उत्तेजित 
नें कर सके | इन सलाहकार बोडों या व्यवस्थापक सभाझों के संगठन 
में निर्वात्रन को बहुत कम स्थान दिया गया। हर्हें शाखन प्रबस्ध या. 


उपसंहार ] ३८४ 


सरकारी ख्च को नियंत्रित करने का श्रघिद्धार न रह्दा | इनके होते 
हुए भी श्रघिकारी श्रपने पुराने रवेये पर चन्नते रहे । 


उत्तरदायी शासन को माँग--त्रटिश भारत में विदेशी' 
शासन से मुक्ति पाने का आन्दोलन बढ़ता गया | श्रगध्त सन्‌ १६४२ 
में कांग्र स ने ८भारतन्छोड़ो? प्रस्ताव द्वारा जनता की राष्ट माँग सूतचित 
करदी | इससे रियास्तों में भी निरंकुश श्रोर स्वेच्छाचारी शाखन को 
बदल देने का श्रान्दोलन बढ़ना स्वाभाविक था। यहाँ जनता ने राजाश्रों 
को वेघानिक शासक रखते हुए भी पूर्ण उत्तरदायी शासन की. स्थापना 
का ध्येय रखा | सन्‌ १६४५ के श्रन्त में ग्र० भा० दे० रा० लोक- 
परिषद्‌ का पहली ही बार एक देशी राज्य ( उदयपुर ) में श्रघिवेशन 
हुश्रा, तो श्री०ण जवाइरलाल जी नेहरू के सभापतित्व में रियासतों के 
प्रजामंडढलों ने संगठित रूप से उत्तरदायी शासन की माँग कौ--- 
जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की उय्रत्रस्धाप सभाएँ बनाई 
जायें, उन्हें शासन और सरकारी व्यय को नियंत्रण करने का पूर्ण 
अधिकार हो, राजाश्ों का निजी खच निर्धारित किया जाय, शासन श्रीर 
न्याय विभाग जुदा-जुदा हों, जनता के जान माल की रक्चा दो तथा उसे 
भाषण, सम्मेलन श्रादि के सब नागरिऋ अधिकार प्राप्त हों । 


स्वाधीन भारत और द्रदर्शी राज्य--उन्‌ १६.४५ के बाद 
भारतीय राजनीति में परित्रतंन बहुत तेजी से हुए हैं। श्रगस्त सन्‌ 
१६४७ में तो भारतवर्ष स्वाधीन ही दोगया, यद्यपि इसके दो द्ुकड़े 
होगए--भा रतीय संध श्रौर पाकिस्तान । श्रस्तु, श्रब रियासतों के 
शासकों को ब्रिटिश सत्ता का सहारा या संरक्षण न रहा | कुछ राजाश्रों 
ने समय की गति को पहचान कर श्रपने शासनतंत्र में कुछ हेरफेर 
करने की ओर कदम बढ़ाया । उन्होंने श्रपने मंत्रिमंडल्ष में राज्य के प्रजा- 
मंडल या लोक परिषद श्रादि संस्था के प्रतिनिधियों को भी, प्रायः 

२५ 


३८६ [ जन-जागति 


उन्हें श्रल्पमत में रखते हुए, स्थान दिया। लोकसंस्थाश्रों ने इसे 
संतोषजनक न मानते हुए श्रधिकतर सहयोग की मावना से काम 
लिया । दूरदर्शी राजा सत्ता का मूल भ्रोत जनता को मानते हुए 
शासन का स्वरूप तेजी से बदल रहे हैं । उन्होंने उत्तरदायी शासन को 
लक्ष्य में रख कर राज्य का नया विधान बनाने के लिए. वास्तविक 
विधान-सभाशरों का सगठन कर दिया है। छोटे-छोटे राज्यों फे शासकों 
को इतने साधन ही प्राप्त नहीं है कि वे प्रगतिशील उत्तरदायी शासन 
सम्बन्धी जनता की श्रावश्यकताएं पूरी कर सके । उनमें से कुछ ने 
रोज़-रोज्ञ के जनता के साथ होनेवाले संघ७ से बचने के लिए श्रपने 
राज्य को पास के प्रान्त मे मला देना ही ठीक सममका। 


कुछ राजाओं के ओडछे काये-.परन्तु बहुत से शासकों को 
नीति में कोई खास परिवतन नहीं हुआ। वे बदलते हुए, जमाने को 
देखते हैं, पर अपने पुराने संस्कार से छटकारा नहीं पाते । वे श्रत्र खुले- 
थाम मारधाढ़, लाटीचाज, गोलीकांड या निर्वासन तो नहीं कर रहे हें, 
पर जागति को मिटाने के [लए भयंकर और श्रोछे 3पायो को काम में 
लाने से नहीं चुकते | कितने ही राज्यों में प्रजामंडल आदि राष्ट्रीय 
सस्थाश्रों के मुकाबले में हिन्दू सभा, क्षत्रिय सभा, जाट समा, सनातन 
घम् सूग्मेलन, अंजुमन मुसत्त्मीन श्रांद साम्प्रदांयक और प्रतिक्रिया- 
वादी रुस्थाएँ खड़ी की गई; कहीं गुप्त रूप से गु'डे श्रोर बदमाशों 
को लोकविरोधी करयों के लिए प्रतत्साइन दिया गया।* कुछ गभाजा 
जाति-हितैषी और घमेरच्चक बनने का श्रमिमान करते हैं। इन सब 
बाते का भीतरी लक्ष्य यह रहता है कि सत्ता उनके ही द्वाथ में बनी 


+* 9लवर »२ भरतपुर श्राद कुछ राज्यों में राष्ट्रीय स्वय सेवक 
स॒? को प्रोत्साइन मिला, जिसका म० गांधी की हत्या में द्वाथ हने का 
उता लग रहा हे । 
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रहे; बहुत दुश्रा तो थोड़े से मुद्दी भर, च्ादमियों को उतमें सामोदार 
बना लिया जाय । इन शाधप्षकों को सर्वंसाधघारण ही, किसानों श्रोर 
मजदूरों की कुछ फिक्र नहीं | ये जा छोटे-प्रोटे सुधार करके सुधारक 
दोने की विशप्त करते हैं, उनसे नीचे की श्रेणी के तो क्या, मध्यश्रयणी 
के ग्रादभियों का भी कुछ द्वित नहीं दोता; उनको जीवन-नेया उठी 
तरह ममधार में पढ़ी रहती है | 


राजा विचार करें--पर येत्ातें कत्न तक चलेंगी ! जाशति 
को लहर तेज से श्रा रही है | राजा लोगों के उपेत्ञा करने से, यह 
जहर रुको नहीं रहेगी; यह तो श्रपना काम करके ही रहेगो । हाँ, श्रगर 
राजा लोग समय रहते श्रपने श्रापक्रो देश-काल के श्रनुकरून नहों बनाते, 
शासन-सत्ता जनता के प्रतिनिधवया को देकर सिफ वैधानिर शासन 
का पद ग्रहण नहीं करते तः रात्राञओ्रां का ब्रर्तत् खतरे में है| 
ग्रावश्यकता है कि राजा लाग कल्यना-जगत में न रह कर वस्‍्तु-स्थिति 
का विचार करें । वे प्रपने धायकों भारतबध को सुथाग्य तंतान साबित 
करें| वे इस देश की वतंमान राजनीति में गोरव-बुक्त भाग लें। 
पिछले वर्षो में उन्होंने विदेशी सत्ता का राद्दारा लेकर, सैनिक या पाश- 
विक शक्ति से जनता के शरोर पर शासन किया, श्रत्र भारतवर्ष के 
स्वाधीन रो जाने पर भारत सरकार के संरक्षण में त्याग श्रोर सेवा से 
जनता के हृदय पर शासन करें, उसके हार्दिक प्रेम, श्रादर और सम्मान 
के श्रधकारी बनें । 


भविष्य की रूपरेखा--देशी राज्यों के भविष्य का हमारे 
मन में रू चित्र हे | इसमें काई दुजिधा या शंका नहं। कि मारते 
के बतंमान राज्यों में से जो बहुत ही छोटे-छु'टे श्रौर नाममात्र के 
राज्य हैं, वे श्रपने पासके प्रान्तों में मिल जायेगे, या णिला दिए 
जायेंगे | ऐसे राज्य ता तिर्फ आठउ-दस ही होंगे, जो केबल श्रपने ही 
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साधनों के श्राघार पर, श्रर्थात्‌ स्वावलम्ी रहते दुए,, प्रगतिशील उचर- 
दायी शासन चला सके | कुछ राज्य ऐसे होंगे जो श्रापस में मिल कर 
अपने सामूहिक साधनों से जनता की शासन सम्बन्धी तथा श्राथिक 
और श्रन्य श्रावश्यक्षताश्रों को पति करेंगे। इनके समूहों की संख्या 
दस बारह होंगी। निदान, राज्यों की कुल शासनिक इकाइयाँ बीस- 
भाईस से श्रधिक न होंगी | रियासती जन-जाएति श्रौर माग्तीय संघ 
को प्रजातंत्रवादिता के परिणाम.स्वरूए इन इकाइयों के रहने की 
मुख्य शर्त यद्द होगी कि ये श्रपने यहाँ प्रगतिशील उत्तरदायी शासन 
कायम करे । 


कारयकताओं का उत्तरदायित्व-तारव॑जनिक कार्यकर्ताश्रों 
के सुदीर्ध श्रान्दोब्नन, थेयं, तप श्रौर त्याग के फलस्वरूप देशी राज्यों में 
उत्तरदायी शासन स्थापित होने की स्थिति »आ गई है। श्रब यद्द काय 
तेजी से होगा । किन्तु उत्तरदायी शासन तो एक साधन मात्र है | इसकी 
ग्रवश्यकता इसलिए होती है कि सारी जनता को सुख-समृद्धि और 
आ्रात्मगौरव प्रात हो। हर एक नागरिक की भोजन, वस्त्र, मकान, 
शिक्षा, स्वास्थ्य श्रादि की आ्रावश्वकताएं पूरी हों। लोगों में अपस में 
नीच-ऊँच की भावना न हो। गरीब अमीर का भेद न हो | इर एक 
व्यक्ति को श्रपनी निजी श्रोर सामुहिक उन्नति करने में कोई बाघा न 
हो | इस दृष्टि से विचार कर तो श्रमी तो कार्यकर्ताश्रों को समाज की 
विविध त्रटियों श्रौर श्रभावों को दूर करने का एक साधन प्राप्त छुश्रा 
हे। उत्तरदायी शासन दोने की दशा में भ्रत्न चोरबाजारी, मुनाफेखोरी, 
रिश्वतखोरी, छुल-कपट, साम्प्रदायिकता, ऊंच मीच की भावना, 
जमींदारी श्रौर जागीरदारी तथा सामन्तशाह्दी और पूजीशाहदी के 
अत्याचार श्रोर शोषण को निमू'ल करने का रास्ता साफ हो गया हे। 
हमारे कार्यकर्ताश्रों को यह महान कार्य करना है। श्रत्र तक हमारे 
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ग्रधिकांश आदमियों का जीवन बहुत नीचे धरातल पर रहा; उसे 
ऊँचा उठाना है। 


उदाहरण -.-देश में गोंड, भील, मीणे, दरोगा, संधाल, गिरासिए 
श्रादि आदिवासी कैसी दीन श्रवस्था में हैं! यद्यवि जशँ तहाँ कुछ 
सजन इनके उत्थान में लगे हुए हैं, तो भी श्रभी बहुत काम पड़ा है।* 
इन पंक्तियों को लिखे जाने फै समय श्र० भा० दे० रा० लोक परिषद्‌ 
कै सदस्य श्री सारज्ञधरदास ने कद्दा है कि मध्यप्रान्त श्रोर उड़ीसा कीं 
जनता ने अपने राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति कर ली है, श्रतः मेरा 
रियासतों का राजनीतिक कार्य समाप्त हो गया है। श्राप भविष्य में इन 
रियासतों के शादिवासियों के छामाजिक सांस्कृतिक श्रोर घापिक उत्थान 
के लिए काम करेंगे | शापके साथ ही श्रोमतो मालती चौघरी ने भो 
श्रादिवासियों में काम करने का निश्चय किया है, वे इस काय के लिए 
"वजीवन मण्डल” नामक संस्था का निर्माण कर रही हैं। श्री ठककर 
बापा ने श्राप को इस काय में पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया है | 

श्रस्तु, हमें सवंलाधारण के कष्ट निवारण करने के अलावा श्रपने 
पिछड़े हुए भाइयों का उत्थान करना श्रोर उन्हें योग्य नागरिक बनाना 
है, जिससे भारतव्े का प्रत्येक प्रदेश इस राष्ट्र की सुयोग्य, स्वावलम्पी 
और प्रगतिशील इकाई बने, और यह राष्ट्र संधार रूरो विराट पर्तितार भी 
यथेष्ट सेवा और पथ प्रदर्शन करनेत्राला सदस्य हो । 


विशेष वक्तब्य -निदान, किसी कार्यकर्ता को भूल कर भी यह 
विचार अपने मन में न लाना चाहिए, क्रि देशी राज्यों में उत्तरदायो 





* हमने इस विषय की 'हमारी उपेक्षित जातियाँ? पुप्तक् जिखना 
शुरू कर दिया है, सम्बन्धित तजतनों श्रौर संत्थाश्रों के सहयोग की 
श्रवश्यक्षता है | 


३६० [ जन-जागांत 


शासन म्थापित हो जाने भर से लक्ष्य की प्राप्ति हो गई | जैसा ऊपर 
ब्ताया गया है, इससे तो जनता के क६ और श्रभाव दूर करने तथा 
उसकी र॒ख-स्मृद्धि में योग देने का एक साधन मात्र मिला है। सांस्कृ- 
तिक पुननिर्माण का कार्य तो श्रभी करना ही है | इमारे कार्यकर्ताशओो' 
को धन, पद; प्र/तष्ठा आदि का लोभ मोह छोड़कर अपने सेवा कार्य में 
लगे रहना दै। उन्होंने तरइ तरह की वाधाएं. और मुसीबत खहकर 
देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन स्थापित होने की स्थिति ला दी हे ; 
आशा है वे ग्रागे भी श्रपनी लोकसेवा की परम्परा को श्रच्छी तरह 
निभाते रहेंगे । 
#न्‍्त में इमें प्रत्येक कायकर्ता से, 'विश्वमित्र? में प्रकाशित कविवरू 
भी श्र० भिक्ष स्त्रामी की पंक्तियों में, यह निवेदन करना हे कि-- 
जागरण के इन क्षणों में , 
भूल कर तू खो न जाना । 

श्राज ये श्रन्याय का गढ़, ध्वंस दोने जा रहा है। 

ग्रो पताका हाथ में ले, न्याय बढ़ता श्रा रहा है ॥ 

शेष जो भी रह गया है; श्रन्त उसका भी निकट हे । 

तू मनुज है क्‍या तुमे डर, देव से भी तू विकट है ॥ 

याद है कया तूयुगों से, युद्ध करता आरा रहा है। 

औझोर जय हो या पराजय, किन्तु बढ़ता जा रहा है ॥ 

लक्ष्य की उज्ज्वल दिशाएं, छोड़ कर तू खो न जाना । 

जागरण के इन च्षणों में, भूल कर तू सो न जाना ॥): 


परिशिष्ट 


[ पंज्ञाब के राज्य, पटियाला, मंद. काठियावाइ और गुज- 
रात के राज्य, बीकानेर, अज्वर, भरतपुर, जोधपुर, गव्बालियर.. 
इन्दो र, टेहरी-गढ़बवाल, हेदराबाद, बुन्रेलखएड ] 

यहाँ कुछ गज्यों सम्बन्धी ऐसी बातों का उल्तेव करना है, जो' 
इस पुस्तक का उनसे सम्बन्धित अंश छप जाने के बाद हुई । 

पहले ( पृष्ठ ३८६ ) कद्दा जा चुका है हि कुछ राजाश्रों ने श्रपनी' 
निरंकुशता बनाए रखने के लिए साम्प्रदागिक्त श्रौर प्रतिक्रियावादी 
तत्वों को प्रोत्साहन दिया | तथापि इस बात की स्पष्ट खूुबना ता> ३० 
जनवरी १६४८ को महात्मा गांधी की हत्या की जाने के बाद मिली कि कुछ 
खजाश्रों की साम्प्रदायिक्र भावनाओं से लाभ उठाकर कुछ स्वार्थी लोगों 
ने कांग्रे स-नेताश्रों को खत्म करने और मौजूदा सरकार को उलट देने 
का पड़यन्त्र रचा। अलवर श्रोर भरतपुर आ्रादि राज्यों में (राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ” को पनयने का श्रच्छा अवसर मिला। श्रब भारत सरकार 
ने इस पढ़यन्त्र को कुचअने श्रोर साम्प्रदायिकता को जढ़मूत्न से 
उखाड़ने का निश्चय कर लिया है। देशी राज्पों में भी श्रावश्यक 
कार्यवाद्दी की जा रही है। श्रलतवर ओर भरतपुर की बात तो श्रागे 
कही ही गई है । ञ्रावश्यकता मालूम होने पर अ्रन्य राज्यों में भी 
यथेष्ट व्यवस्था की जायगी | खासकर म० गांधी जैसे मह्दान श्रौर 
सर्वप्रिय व्यक्ति के बलिदान के कारण अब जनता के श्रतिरिक्त राजा लोग 
भी ऐसी व्यवस्था का पूर्ण समथन कर रहे हैं। इस प्रद्चार देशी 
राज्यों से साम्प्रदायिकता का विष दूर होने में समुचित सफलता मिलने 
की आशा है। जन जागृति के लिए इस ही उपयोगिता स्पष्ट ही है। 
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यहाँ हमें कुछ राज्यों को ऐसी बातों के सम्बन्ध में लिखना हे, 
जो पिछले अ्ध्यायों में नहींदी जा सक्लीं। इन्हें हम उसी क्रम से 
लेते हैं, जिस क्रम से इस पुस्तक में इन राज्यों का विचार हुश्रा है । 
किसी राज्य सम्बन्धी यहाँ दिया हुआ श्रश खाधारणतया उस राज्य के 
वर्णन के ग्रन्त में पढ़ा जाना चाहिए । पाठझों की सुविधा के लिए श्रागे 
प्रत्‌्येक राज्य के नाम के साथ सम्बन्धित प्ृष्ठ-संड्या भी दे दी गई हे । 


पंजाब के राष्य (पृष्ठ १६४ श्रौर १६७' 


शिमला के पहाड़ी राज्यों को मिला कर हिमाचल प्रदेश स्थापित 
करने का विचार हो रहा है | पूर्वी पंजाब-राज्यों का एक संघ निर्माण 
करने के प्रश्न पर कपूरथला, मलेरकोटला, नामा तथा फरीदकोट राज्यों 
के शासकों में बहुत विचार-विनिमय हुश्ा है । रियासती विभाग का 
परामशं लिया जा रहा है | फरीदशोट प्रजामंढल के श्रध्यक्ष ने कह्ठा हे 
कि रियासत की ग्राथिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याश्रो का 
एकमात्र हल यही है कि इसे पूर्वी पंजाब में मिला दिया जाय । 


पटियाला ( ४४ १७८) 

पटियाला राज्य प्रञामेडल्ञ के प्रधान मन्त्री सन्त रन्द्रतिंह जी 
चक्रवर्ती ने पटियाला के प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा है, जिसमें राज- 
कर्मचाग्यों पर साम्प्रस्चयिकता को प्रोत्साहित करने का गम्भौर श्रारोप 
लगाया है। प्रजामण्डहज्ञ की स्थायी समिति ने माँग की है कि 
साम्प्रदायिक मनोद त्ति वाले कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों से प्रथक 
कर दिया जाय और साम्प्रदायिक संगठनों को सरकारी या श्रद्ध - 
सरकारी तौर पर मिलनेवाली सुविधाएं श्रौर सहायताएं तुरन्त बन्द 
कर दी जाये | 
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भींद ( ४४ १८४ ) 
यहाँ जनता ने इस राज्य को दिल्‍ली प्रान्त में म्रिलाने की माँग की 
है। मींद राज्य कई टुकड़ों में बटा है; एक टुकड़ा, जो सब से बड़ा है, 
राजधानी से काफी दृष, दिल्‍ली के पढ़ोस में है। प्रजाग्ंडल तथा महा- 
राजा में विचार-विनिमय हो रहा है, ओर भारत सरकार फे रियासखती 
विभाग से सम्पर्क चना हुआ्ना है । 


काठियावाढ़ और गुजरात के राज्य 
(पृष्ठ (८६ श्रौर १६४) 


इन राज्यों के सम्बन्ध में, श्रोर खासकर सौराष्ट्र या गुजरात प्रान्त 
बनने की योजना के विषय में, “छोटे-छोटे राज्यः--शीष॑क छब्बीसवं 
भ्रध्याय में लिखा गया है। मावनगर में लोकप्रिय मंत्रिमंडल काम करने 
लग गया था। इधर १५ फरवरी १६४८ से सौराष्ट्र का विधान 
नियमानुसार श्रमल में लाया नाने लगा है। इसके श्रनुसार नवानगर 
के जाम साइब इसके गाजप्रमुख या गवनर तथा भावनगर के महाराजा 
इसके उप-राजप्रमुख नियुक्त हुए है, और श्री पेत्रर प्रधान मंत्री चने गए 
हैं । पूर्ण उत्तरदायी शासन ब्यवस्था के लिए विधान तैयार करने के 
हेतु विधान परिषद का संगठन किया जा रहा है। श्राशा की जाती है 
कि इस संयुक्त राज्य में कच्छु रियासत भी शामिल हो जायगी श्रौर 
महागुजरात जैसे संगठन का जन्म होगा । 

बढ़ोदा में, राज्य-प्रजामंडल के सत्याग्रह के निश्चय के फल-स्वरूप 
महाराजा ने प्रजामंडल की माँग को स्वीकार कर लिया है। उत्तरदायी 
शासन का विधान बनाने के लिए एक विधान-सम्रिति तथा श्रन्तरिम 
सरऊ्चवार की स्थापना होने वाली है । 

गुजरात की मंगरोल, माणवदार, भटावा, सरदारगढ़ श्रोर बाव- 
' रियावाढ़ इन पाँच रियासतों के तथा जूनागढ़ पाकिस्तान में सम्मिलित 
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होने के लए क्रम्शः ३६९ और ६१ मत शाए हैं, जब कि भारतीय सच्ध 
के पक्त में क्रशः ३१,३६५ श्रौर १६०७८६ मत शआआए हैं। इस पर 
ये रियासतें भारतीय सद्ड में शामिल्र हो गई हैं| 


बोकानेर (पृष्ठ २११) 


बीकानेर राज़्य-प्रजापरिषद तथा राज्य की अ्रन्य संस्थाश्रों द्वारा 
शासन-सुधार योजना श्रस्वीकृत हे ने ०२ २ फरवरी १६४८ को महाराजा 
ने यह घोषणा की कि १ अ्प्रेल १६४८से प्रण उत्तरदायी शासन स्थापित 
किया जायगा। किन्तु उन्होंने उसका श्राधार वही श्रप्रिय धारा समा 
रखी है जो गत ४ दिसम्बर के वक्तव्य + अनुसार बनाई जायगी, इस 
लिए राउब-प्रजापरिषद ने उसे स्वागत करने योग्य नहीं समझा धारा- 
सभा का वतंमान संगठन विशेष द्वितों के पक्त में है । 


अलवर ( ४४ २१८) 

महाराजा श्रोर प्रजामंडल में शासनसुधार सम्बन्धी वार्ता अभ्रसफल' 
रही । प्रजामंडल सत्याग्रद छेड़नेवाला था; इस बीच में यह पता लगा 
कि श्रलवर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सद्ड का एक बड़ा फेन्द्र है, जिसका 
म० गांधी की हत्या में दाथ होने का सन्देद है। इस पर भारत सरकार 
के रियासती विभाग ने निश्चय किया कि श्रलवर में सड्ड की कार्य- 
वाहियों की जाँच की जाय और जाँच होने तक मद्दाराजा श्रलवर राजप 
से बाहर, ओर प्रधानमत्री डा० खरे दिल्ली में रहें । महाराजा ने यह 
स्वीकार कर लिया और डा० खरे को प्रधान मंत्री के पद से हटा दिया । 
राक््य में रियासती विभाग द्वारा एक प्रत्रन्घक भेज दिया गया है । 


भरतपुर ( पृष्ठ २२५ ) 
इस राज्य में महाराजा ने चार मत्री नियुक्त किए थे, जिनमें से दो' 
प्रजापरिषद के, एक किसान मजदूर रुभा का, धोौर एक हिन्दू महासभा 
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का हे | परन्तु भार्त-सरकार को बह मालूम होने पर कि भरतपुर में 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक सद्छ ( जिसका म० गांधी की हत्या में हाथ होने का 
अनुमान है) की प्रवृत्तियों को बहुत' सद्दायता दी गई है, उसने राज्प में 
एक प्रउन्घक भेज दिया है। महाराजा ने उसे पूर्ण सहायता देने का 
वचन दिया है| इस १कार राज्य में श्रव उस दण्न का श्रन्त समझना 
नाहिए, जो साल भर से बेगार विरोधी श्रान्दोलन के सिलसिले में 
चल रहा था, और जिसमें श्रो ० रमेशध्वामी मोटर द्वारा कुचले जाकर 
मारे गए थे । 

प्रजापरिषद ने निश्चय किया है कि उसके जो दो मन्त्री गंगा- 
जमुनी मन्त्रिमण्डल में हैं, वे इस्तीफा दे दें और शुद्ध प्रजापरिषदीय 
मन्त्रिमरइल बनाने का प्रयत्न किया जाय | सम्भव है यह राज्य 
संयुक्तप्रान्त में मिल जाय | तथा इसे श्रौर करौली घोलपुर श्रौर श्रल- 
वर को मिलाकर इनका शासन एक ही ग्रघिकारी को सौंप दिया जाय ! 

जोधपुर ( ४४ २३८) 

जोधपुर महाराजा की प्रतिगामी नीति से अ्रसन्तुष्ट होकर मारवाड़ 
लोकपरिषद ने सत्याग्रह छेड़ने का निश्चय किया है, श्रोर श्री जय- 
नारायण जी व्यास को सर्वाधिकारी चुना है। महाराजा ने फरवरी 
१६४८ में जो घोषणा की हे, उसके अनुसार एक विधान सभा का 
निर्माण होगा, जो बालिग मताधिकार के आ्राधार पर चुनी हुई तथा 
पूर्ण श्रधिकार-प्राप्त होगी । वह उत्तरदायी शासन का विधान बनाएगी । 
श्रन्तरिम सरकार में दो मन्त्री लिए. जायेंगे, जिनमें से एक किसानों 
का प्रतिनिधित्व करेगा | भी व्यास जी ने यह बताते हुए कि वर्तमान 
असेम्बली प्रतिक्रियावादी तथा बेझार है, औ्रोर प्रस्तावित विधान- 
सभा द्वारा नया विधान बनाने में कम-से-कम तीन बर्ष लग जायेंगे, 
यह माँग की है कि एक मास के अन्दर श्रन्तरिम सरकार को स्थायना 
होनी चाहिए, नहीं तो सत्याग्रह आरम्म कर दिया जाबगा | 
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माल॒बा (पृष्ठ २७७) 


मध्यमारत के राज्यों के बारे में इक्करीसवे अध्याय में लिखा गया 
है; गवालियर और इन्दोर के विषय में कुछ बातें श्रागे कही जायंगी । 
आशा है कि काठियावाढ़ के ढंग पर, मालवा के तीस राज्य जिनका 
बेत्रफल ७०, ००० वर्गमील है, ए% संयुक्त राज्य में श्राबद्ध हो 
जायेंगे | इसे न केवल देशी राज्य-कंग्रेसों का ही, वरन्‌ राजाओं का 
भी समथन प्राप्त हे | यह संब्र सौराष्ट्र से तीन गुना बढ़ा होगा, जिसकी 
जनसंख्या लगभग एक करोड़ श्रौर वाषिक श्राय बारह करोड़ रुपए 
होगी। इस योजना के श्रनुसार मालवा के छोटे-छोटे राज्यों के 
अ्रतिरिक्त इन्दौर, गवालियर मोपाल जैसे बड़े-बड़े राज्य भी संध में 
सम्मिलित कर लिए, जायेंगे | 


गवांलियर ( एृ५४ २८६ ) 

राज्य-कांग्रे 6 श्रौर महाराजा के सममोते के फन्नस्वहूप २४ जनवरी 
१६४८ के। ११ मन्त्रियों का मन्त्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें प्रधान 
मंत्री श्रो० लीलाघर जी जोशी सहित नो मन्त्री राज्य कांग्रेक द[रा औ्रौर 
दो मन्त्री महाराजा द्वारा मनोनीत हैं | सेना, बाहरी राजनीतिक मामले, 
महाराजा के निजी खर्च तथा महल का खच्े, श्रोर इन विभागों के 
नियंत्रण का अधिकार महाराजा द्वारा मनोनीत मंत्रियों को होगा ; शेष 
सब विभाग राज्य-कंग्रेस द्वारा नामजद मंत्रियों के श्रघीन होंगे । बत॑मान 
दो धारा समाश्रों की जगह एक ही धारा रुूमा रहेगी, जिसमें दोनों 
धारासमाश्रों के नामजद सदस्पों को छोड़ कर ठिर्फ निर्वाचित सदस्य 
रहेंगे | नई धारा सभा श्रपना श्रध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। इस 
नई धारा सभा द्वारा बीस सदस्यों की नई विधान सप्रिति बनाई 
जायगी, जो अपना श्रध्यक्ष खवयं चुनेगी। इस विधान समिति को 
मद्दाराजा के निजी खर्च तथा मदल के ख्चें, बाहरी राजनीतिऋ सम्प्रन्ध 
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तथा सेना को छोड़ कर शेष सत्र विषयों का विधान बनाने का 
अ्रधिकार होगा । 
इन्दौर (४ ३०० ) 

इन्दोर नरेश ने श्री० मेहता को हटाकर श्री० भिड़े को प्रधान 
मन्‍्त्री बनाया; इससे उनके तथा रियासती बिभाग के बीच मतभेद रहा । 
प्रजामन्डल से वार्ताज्ञाप के फलस्वरूप मद्दाराजा ने १६ जनवरी १६४८ 
को भी० भिड़े तथा प्रजामंडल के सात प्रतिनिधियों का मंत्रिमंडल 
बनाया, नो सम्मिलित रूप से धारा सभा $ प्रति उत्तरदायी होगा। 
महागजा ने एक विधान-सभा बनादी है, श्रोर पूर्ण उत्तरदायी शासन 
स्थापित करना तथा श्रन्तरिम काल में भी वेधानिक शासक रहना 
स्वीकार कर लिया है । 

टेहरी-गढ़वाल ( ४४ ३३३ ) 

रियासती विभाग, राजा तथा प्रजामण्डल के श्रापसी समझौते के 
फल-स्वरूप छः माह तक शासन-प्रबन्ध रियासती विभाग का एक 
प्रबन्धक, तथा प्रजामण्डल द्वारा चुने हुए चार लोकप्रिय मन्त्री करेंगे ,। 
पीछे यहाँ की विधान सभा निश्चय करेगी कि राज्य अलग रहे, या 
संयुक्तप्रान्त ग्रथवा किसी श्रन्य प्रान्त में मिला दिया जाय, और राजा 
को पेन्शन दे दी जाय । 

हेदराबाद ( 7४ ३४७ ) 

राज्य-कांग्र स के लगानबन्दी तथा श्रन्य ग्रान्दोलन की उग्रता को 
देखकर निजाम धाइब को फिर कुछ क्ुर्ना पढ़ा। यद्यपि स्वामी 
रामानन्द तीथ तथा श्री काशीनाथ राव वैद्य को दुबारा जेल में बन्द 
कूर दिया गया है, निजाम को यह घोषणा करनी पढ़ी है कि वे विधान- 
सभा में ऐशा परिवर्तन करने को तैयार हैं, जिससे उसमें सभी दलों का 
प्रतिनिधित्व हो, श्रोर वह ऐसा विधान बनाए, जो जनता की भावनाश्रों: 
का योतक ( 'रिस्पोंसिव” ) हो । 
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ख्याल किया जाता है »& भारत सरकार ने श्रन्य रियासतों की तरह 
निजाम पर जोर दिया है कि वह साम्प्रदायिक्र 6स्थाञ्रों को खतम करदे 
ओ्ौर साम्प्रदायिक क॒ठुता कौर चापसी घुणा के भाव फैलाने से रोके । 

बुन्देलखंड ( ५४ ३६४ ) 

बुन्देलखण्ड के नरेशों ने एक सच्छु बनाने की योजना, स्वीकार 
कर ली हे | यह सच्धच सम्मवतः काठियावाड राज्य-समुद्द के आ्रधार 
पर बनेगा । इसमें रीवा भी सम्मिलित हो सकेगा । राजाबश्रों की सभा 
ने सभी राजा थों से श्रनुरोध किया था कि १४ फरवरी १६४८ तक 
उत्तदद यी शासन को स्थापना करदें । इसके फल-स्वरूप कई राज्यों 
में उत्तरदायी शासन की घोषणा हो गई है। किन्तु मेदर तथा दतिया 
जैसी ग्यिसतों में जिस प्रकार के उत्तरदाय। शासन की घाषयणा हुई है, 
उसे जनता सनन्‍्तुष्ट नहीं है । 

इध* बुन्देलखशणड के राज्यों में साम्प्रदायिक संस्थाश्रों द्वारा काफी 
आतंक फैलाया गया है। श्रोरछा के प्रसिद्ध क्राययकर्ता श्री नारायणादास 
बरे ( जा १ दिसम्बर १६७४७ से लापता थे ) का शत्र चरखारी राज्य 
के जंगल में (मला है| चरखारी के दो अ्रन्य कार्य४र्ताधों का मी बंध 
किया गया है | इसलिए इन राज्यों में “ज़्यः नाम की संस्था को 
मिटाने की उत्कट भावना जा/त हो गई है। इन राज्यों की जनता 
प्रस्तावत बुन्देलखण्ड सड्ठ से भी तब त# सन्तुष्ट न होगी, जब तक 
उसका सल्भूठन पूर्ण जनतन्त्रात्मक्ष नह्टा श्रौर उसमें विकास के यये& 
ताधन न दो | 

/ ८ /< 

आशामय भविष्य --१४५ श्रगस्‍्त १६४७ के बाद इस बात की 
बड़ी चिन्ता थी कि देश टुकड़े टुरूड़े हजाय । । 'ब्रॉटश साम्रज्यवादियों 
ने कुछ कट्टर मुसलिम सम्प्रदायवादियों से मिलकर पारिस्तान का 
निर्माण कर ही दिया था । अंगरेजा ने भारत का छोाड़ते-छाड़ते यह 
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'विश्व॑त्वात्मक घोषणा करदी थी कि श्रव सावर्भोंम सत्ता स्वयं राजा- 
मद्टाराजाओं में रहेगी। भारतीय ठंघ का शावन-सूत्र तमालनेवालों के 
सामने चढ़ी विकट प्मस्या थी | साढ़े पॉचसो जुदा-जुदा रियासतों को 
किस प्रश्चार मिलाया जाय ! मारतोय संब की एकता को रह्वा किस प्रकार 
हो ! नवनिमांण में तरह-तरह की पाघाएं थों | परन्तु भारत-सरकार के 
उपप्रधान तथा रिवाततों विभाग ह मंत्री सरदार वह्ज्षमभाई पटेल ने 
श्रथक परिभ्रम, हृढ़ता तथा गम्मीरता से काम लिया | इसी का फल हे 
कि ग्राज रियाप्तें पना पंघ बनाकर श्रथवा पास के प्रान्तों में मिल 
कर उत्तरदाया शामनपद्धति को अश्रपना रही है। यद काये श्तनी तेजी 
से हो रहा है कि इसकी पहले कल्पना भी नहीं हाती थी। यह बहुत 
ही शुभ लक्षण हे | 

सै४ड़ा छुटी-छाटी रियासतों को मिन्नाऋर एक बड़ी इकाई बनाने 
की दिशा में धोराष्ट्र का निर्माण सच्से महत्वपूर्ण कदम है। वैसे तो 
उड़ीस।, भध्यप्रान्त और बम्पई श्राद * छोटो रिया०तें मो उन प्रान्तों में 
शामिल ६ुई हे, पर हजारों वर्गमाल क्षेत्रल, लाखा का श्राबादो, श्रोर 
करगेड़ो &| श्राय वानी रियातता का एक रुघ वना कर उनमें जनतंत्र- 
वाद। विद्वान्तां क ग्राघार पर शासन तत्र कापम करने की धोषणा होने 
से इस दम का महत्व श्रौर भा बढ़ा हुश्रा हे । इससे राजपूताना ओर 
मध्यमा रत #ी रियाथता के लिए भी माग खुल जाता है, जिनकी स्थिति 
सौराष्ट्र क। रवाक्षत। जैसा हे, श्रीर जिनके संयुक्त दाने श्रौर संघ बनने 
की बहुत श्रावश्यकता है। श्राशा हे, 84 रयात्ता के शातक इस 
ग्रादर्श ६ श्रनुकरण करेगे, और जनता की सुख #मृद्ध बढ़ाने में यये६ 
भाग लंगे | रियासता जनता ने चालं।8-पचा6 वध श्रनेक संकटों को 
सहकर एऐता जन-श्रान्दालन किया हि भ्रन इस देश का भविष्य 
उज्ज्वल होने में कोई सन्देद नहीं है । 


देशी राज्य शासन 
[ दसरा संशोधित संस्करण ] 


देशी राज्यों की बतमान राजनीतिक और शासन सम्बन्धी 
समस्याओं का विवेचन 
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उत्तरदायी शासन के आन्दोज्ञन के लिए अबश्य पढ़िए । 


मूल्य, साढ़े तीन रुपए 


